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आत्मनिवेदन 


राममक्ति-साहित्य से मेरा सम्बन्ध चन्दन-पानी का रहा है। कबसे ? कह 
नहीं सकता । उसके सम्बन्ध भे पढने-लिखने की रुचि, पढ़ने-लिखन में गति होने 
के साथ ही अकुरित हुई, किन्तु इस क्षेत्र में अनुसधान की प्रवृत्ति आचार्य स्व० 
प० 'रामचन्द्र शुक्ल की प्रत्यक्ष प्रेरणा तथा तपोतिधि प० चन्द्रवली पाण्डेय के 
प्रात्ताहत से जगी। इसके फल्लस्वरूप सरस्वती (जनवरी, १६४३) में मेरा 
प्रथम लेख 'धुकरखेत” प्रकाशित हुआ । तुलसी साहित्य के सुभी विद्वानों मे 
उसका जैसा स्वागत हुआ, उससे मुझे परिष्शत शोध प्रविधि अपनाने मे सहायता 
मिली । 

राम काव्य के ऐतिहासिक विकास का अनुशीलन करते हुए तुलसीदास के 
पुर्वर्ती तथा समकालीन अनग्रितत राममक्त कवियों और काव्यग्रथों का सधान 
मिला । उनमे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रथ है--पदपुक्तावली । यह प्रान््य विद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर मे सुरक्षित है। इसके अन्तर्गत १५वीं तथा १६वीं शत्ती के 
अनेक निगुण-सगुण राममक्तो के पद सग्रहोत है। उनकी विपय-गैली की 
मीमासा करने से आचार्य शुक्र का यह अनुमान तथ्याश्रित श्रतीत हुआ कि 
'सूरसागर पहले से चली आती हुई हिन्दी गीतिकाव्य-परम्परा का एक अत्यन्त 
विकसित रूप है।' स्वामी रामातन्द से लेकर तुलसी के समकालीन महात्मा 
अप्रदास ओर उनकी परम्परा के राममक्तों की पद-शैली की रचनाओं से उक्त 
विधा को लोक तथा सत समाज में समान रूप से व्याप्त प्रतिष्ठा प्रमाणित हो 
गयी । अतः तुलसोदास बी जीवनी एवं कृतित्व के अज्ञात एवं अल्पख्यात तत्वों 
का अनुसंधान तथा विश्लेषण अपनी साहित्य साधना का मुख्य उद्देश्य बन 
गया । इस सुदी्धकाल-व्यापी शोध की अतर्यात्रा मे सचित तथ्यो और तत्वो 
को प्रकाश में लाने के समय-समय पर अनेक निमित्त बनते रहे । अस्तुत ग्रथ 
उन्ही स्फुलिंगो का समवेत रूप है । 

गहरे अनुशीलत से प्राप्त इन बिखरी हुई मुक्तामणियों को सम्रथित करते 
हुए भेरी दृष्टि इनके माध्यम से ययासम्मव न केवल राममक्ति-काव्य घारा का 


$ 


(६) 


अद्वलाबद वृत्त प्रस्तुत करने की और रहो है, वरन्‌ इस शुद्धता भी कुछ अज्ञात 
और अननुसधानित कडियो को विद्वज्जनो के समक्ष प्रस्तुत करने तथा नवीन 
सदर्भ मे सामान्यतः समस्त राममक्ति-काव्य बौर विशेषतः तुलसीदास के काब्य 
का आस्तिक दृष्टि से मूल्यांकन करने की ओर भी रही है। इस लक्ष्य को दृष्दि 
में रखकर निवनन्‍्धो को सकलित, नियोजित एवं व्यवस्थित करने के कारण 
इनके प्रकाशन का ऐतिहासिक क्रम सुरक्षित नहीं रह सका है । यह तथ्य मेरे 
साहित्यिक व्यक्तित्व के विकास क्रम को लक्षित करने में बाधक हो सकता है । 
अतः तत्वग्राही पाठकों से मेरा विनम्न निवेदन है कि वे इसके क्षीराश---राम- 
तत्व तथा उप्तके आस्वादक सतो की निष्ठा--कों ग्रहण कर लें और भीराश--- 
दुराग्रह तथा €ष्टिदोष को मेरा अतर्मल धुलने के लिये छोड दें । 
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सांप्रदायिक रामौपासना का प्रवर्तन 


पुराणों मे रामावतार की प्रतिष्ठा हो जाने के साथ ही रामोपासना का द्वार 
उन्मुक्त हो गया | वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत में हनुमान और विभी- 
पण की राममक्ति का जो बृत्त प्रस्तुत किया गया है, उससे यह स्पष्ट लक्षित होता 
है कि रामोपासना का वीजारोपण सर्वप्रथम दक्षिण की आदिवासी जातियो--- 
बानरो, ऋक्षो तथा अमुरो में हुआ । हनुमान, सुग्रीव, जाम्ववत, विभीषण आदि 
'राममक्त के रूप मे लोकविश्ुत हैं । उत्तरी भारत मे इसका प्रसार उन्ही के माध्यम 
से हुआ $ महाभारत काल मे राम के साथ उनके भक्त, विशेष रूप से हठुमान की 
भी पूजा होने लगी थी। बनपर्व में पाड़वों के द्वारा की गई हनुमान-पूजा 
प्रकारान्तर से रामपूजा अथवा रामभक्ति का ही आनुपगिक विकास माना जायगा। 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने ऐद्वाकुओ के कुलदेव श्रीरणग का दिव्य 
विग्रह्‌ विमानसहित अयोध्या से लाकर श्रीरगनाथ धाम मे फावेरी की दो धाराओं 
के बीच स्थापित किया था। श्रीवैष्णव सप्रदाय मे श्रीरग राम से अभिन और 
श्रीरगधाम वैष्णवभक्ति का प्रमुख केन्द्र माना जाता है। ऐतिहासिफ काल मे शठ- 
कोप, कुलशेखर झादि प्रमुख आलवारों तथा नाथमुनि एवं रामानुज ऐसे अभ्रणी 
वैष्णवाचारयों को रामभक्ति का प्रसाद इसी दिव्यधाम मे प्राप्त हुआ था । 

व्यक्तिगत साधना में रामोपासना की यह परपरा ग्रुप्तकाल मे अबाघरूप से 
चलती रही । महाकवि कालिदास ने अपने समय भे “रामगिरि!“ को रामतीर्थ 
हूप मे भ्रतिष्ठा का सकेत दिया है। गुप्तकालीन इतिहास में भी चन्द्रयुप्त की पुत्री 
प्रभावती गुप्ता फो “भगवठ रामगिरि स्वामित्र! फी उपासिका कहा भया है । 
वराहमिहिर न भी वृहत्सहिता मे दाशरयिराम की उपासना के प्रचार फी चर्चा 
को है। यह क्रम प्राचीन पाचरात्र सहिताओ के निर्माणकाल (चौथी से आठवी 
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शताब्दी) तक किसी प्रकार चलता रहा, इसका पता अहिर्वृ्भ्यसहिता के फति- 
पय उल्लेखो से लगता है। 

यह द्रष्टब्य है कि प्रवर्तन काल से लेकर जाठवी शत्ती तक रामोपासना 
व्यक्तिगत साधना के क्षेत्र में ही विद्यमान रही । उसका साप्रदाय्रिक रूप इसके 
पश्चात्‌ विकसित हुआ | साप्रदायिक साहित्य का प्रणयनत भी तभी से आरभ 
हुआ । श्री वैष्णय ऐतिहासिक काल में अपनी परपरा का सूत्रपात शठकोप 
आलवार (नतरीं शती) से मानते हैं। रामानदीय सप्रदाय का प्रवर्तन श्रीसप्रदाय 
के ही अन्तर्गत हुआ । अतएव रामभक्त भी शठकोप को ही अपना प्रथम आचार्य 
कहते हैं। इस प्रकार रामभक्ति की साप्रदायिक्न धायय का प्रवाह नत्री शती से 
आधुनिक फाल तक अविच्छिन्न रूप में पाया जाता है । 


आलवारों को रामभक्ति 


गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चाद्‌ उत्तरी भारत मे भागवत धर्म का हास 
होने लगा । उतके परवर्ती शासक मिहिरकुल, यशोधर्मन्‌ और हर्षवर्धन वैष्णवेतर: 
घर्मों बे अनुयायी थे | अतएवं आश्रय और प्रोत्साहन के अमाव मे, गया की 
घाटी तथा मध्यभारत से हटकर, द्रविड देश वैष्णवसाधना का मुझ्य गढ बन 
गया । आठवीं शताब्दी से आलवारो की पीयूषवाणी से सिचित हो, भक्तिलता 
पुन लहलहा उठी । इनकी सख्या बारह मानी जाती है। जिनमे प्रथम चार 
प्वायगार, भूतत्तार, पे, तथा तिरुमलिशाइ, प्रधानतया नाशायण और विष्णु के 
उपासक थे । पाँचवे आलवार शठकोप थे। वे मम्मालवार के नाम से भी जाने 
जाते हैं । आलवारो मे इन्ही की सर्वाधिर प्रसिद्धि हुई। इनकी “सहस्रगीति” मे ही 
दाशरथि राम की अनन्य शरणागति का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। 
“दशरथस्य सुत त विना अन्यशरणवात्ास्मि”! में इनकी यह भावना स्पप्टतया 
व्यक्त हुई है। भप्रदाय में ये राम की पादुका के अवतार कहे जाते हैं। अपने 
समय के जिन ३२ दिव्यविग्रहो की स्तुति इन्होंने को है, उनमें राममूर्तियाँ भी 
है 

बेकटाचल के निकट तिरुपति मे श्री रामचन्द्र की मूर्ति की स्थापना इन्होंने 
ही की धी । इसका उल्लेख साप्रदायिक साहित्य मे पाया जाता है ।* सदाशिव- 





१. सहद्नगीति, ३/६/८- 
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साम्रदायिक रामोपासना का भ्रवर्ततन.. ११ 


सहिता मे कलियुग मे रामतारक मत्र के उपदेश से, साप्रदायिक रूप में रामो- 
पासना के श्रचार का श्रेय, इन्ही को दिया गया है। इनकी साधनाभूमि वेंकटा- 
चल बताई गईं है-- 
कलिकलोद्मवाना च॑ जीवानामनुकम्पया । 
देव्यानुबोधित साक्षाद्रिष्प सर्वजनेश्वर ॥॥ 
कृतकृत्या तदा लक्ष्मीर्व्ध्वा मन पडक्षरम्‌ । 
ददौ प्रीत्या दा देवी विष्ववसेनाय तारकम्‌ ॥ 
वेड्ूटादों पुरा वेदा द्वापरान्ते पराकुश । 
विष्ववसेत समाराध्य लभिप्यति षडक्षरम्‌ ॥ 
तत्समीपे. महापीठे वेडूटे रज्जमण्डपे । 
जविष्यन्त चिर मत्र तारक तिमिरापहम्‌ ॥' 
इससे रामभक्ति के प्रचार मे शठकोप आलवार का महत्व आँका जा सकता 
है । उनकी माधुयभक्ति की विवचना आगे की जायगी। 
छठवे आलवार शठकोप के शिप्य मधुर कवि हुए | साप्रदायरिक ग्रन्थों मे 
इनकी जोवनी का जो अश भ्राप्त है, उससे इनक रामाप्रासक होने म कोई सदेह 
नही रह णाता | प्रपन्नामृत भे इनकी अयोध्यायात्रा, सरयूरनाव और सीताराम- 
पूजा का उल्लेख करत हुए कहा गया है कि इन्होने कुछ दिन अयाध्यावास भी 
किया था। 
सातवे आलवार केरल के राजा कुलशेखर प्रश्चिद्ध रामभक्त हुए हैं | रामायण 
को वे वेदों के समान पूज्य मानते थे ।” कहा जाता है कि रामचरित में उनकी 
इतनी आस्था थी, कि एक वार कथा मे ध्यास के मुख से खरद॒पण द्वारा विशाल 





१६ वहीं (सदाशिव सहित से उद॒घृत), पृ० ४४ 
२. तस्मिन्कालेश्य वेदातिस्तस्माह्दरिकाभ्रमात्‌ । 
अयोध्यामगमद्वीमाकविरमंधुरसज्ञक ॥॥ 
स्नात्वाथ सरयूनद्यां वेदाती भगवत्वर । 
स्तेब्य सोतासहितमयोध्यारघुनन्दनम्‌ ॥ 
फचित्कालमुदसाक व्ह्पिवए्टरल सदा ७. प्रष्तापुत, चु० ६६२५ 
३ वेबवेद्ये परे पृत्ति जाते दशरयात्मजे । 
घेद प्रावेतसादासीत्साक्षाद्रामाषणात्मना ए 
वेदतुल्यमिद साक्षाच्ट्रोमद्रामायथ परमु । 


काल सक्षिप्य तद॒भक्‍त्या भगवान्कुलशेतर ॥॥ वही, पुृ० रछ८- 


१२ ४ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


राक्षमी सेवा के साथ अकेले राम पर आक्रमण किये जाने का वृत्तान्त सुनकर वे 
आवेश मे आा गये थे और प्रभु को सहायता के लिए झट अपनी सेना का डका 
बजवा दिया था । इसी भाँति एक अन्य अवसर पर सोताहरण का वृत्तान्त सुनते 
ही, उनके उद्धार के लिए उन्होने लंका पर धावा बोल दिया था और सेना 
सहित समुद्र में कूद पडे थे ॥! 

नाभादास ने भक्तदास' के नाम से इनका परिचय देने हुए इसका सकेत किया 
है । प्रियादास ने इन्हू 'आवेशी' रामभक्त कहा है। कुलशेखर के सबध मे यह भी 
प्रसिद्ध है कि उन्होने राम की प्रेरणा से अपनी पुत्री उनके प्रतिरूप श्रीरणदेव को 
ब्याह दी थी ॥* आराध्य के प्रति ऐसे अगाघ अनुराग के उदाहरण भक्तिसाहित्य मे 
दुर्लभ हैं । 

रामभक्ति के थे भाव कुलशेवर की कृतियों मे भी अवतरित हुए | तमिल 
भाषा के एकादश छदो में उनके द्वारा व्ित सम्पूर्ण रामकथा, भक्तिसाहित्य की 
एक अमूल्य निधि है। उसभ पहली बार भक्ति के उद्गारों से ओतप्रोत सपर्ण 





१. यहो, पृ० २८०५ 
२. स॒त सात्ति जाने सबै, प्रगठ प्रेम कलियुग प्रधान । 
भवतदास इक भूष श्रवत सीताहर कीनों ॥ 
'मार-मार! करिं खड्य बाजि सागर मैं दोनो । 
मर्रासह को अनुकरन होइ हिरिनाकुस मारुयो ॥ 
यहे भयो दशरप राम बिछूरत तत छादुयो ॥ 
भक्तमाल सदीक (रूपकला), 9० २३६७ 
३. प्रियादास जो ने इसको टीका करते हुए लिखा है कि फुलशेजर की उत्कट 
भवित से प्रसन्न हो सोताराम ने उन्हे तत्काल दर्शन दिया या-- 
“मार मार! करि खड़ग मिकासि लियो, 
दियो घोरो सागर में सो आावेस आपो है । 
“मारों महिकाल दुष्ट राबन विहाल करों, 
पाँवन को देखों सीता भाव दुय छापो हैं ॥ 
जानको रवन दोऊ दरसत दियो आानि ॥ 
बोले द्विन प्रान क्ियो नोच फल पए़ो हे 0 
सुनि सु्ध भयो, गयो शोक हृदय दादन जो । 
रुप की निहारनि यों केरि के जिवायो है ॥ 


बहो, पृ० ३६६. 


साप्रदाविक रामोपासना का प्रवर्तत ८ १३ 


रामचरित के दर्शन होते हैं । आरम्भ मे अयोध्या ओर राम की स्तुति करके 
चाठवें छूट तक सम के राज्याम्पिक की कथा कही गई है । इसके पश्चात्‌ सीता 
के भू-पवेश का उद्देश्य पृथ्वी में अपने अणुपरमाणुओ को भिलाकर लवबुश वे 
समान रामयशगायको को जन्म देना बताया गया है | दसवे छद मे उनकी सेवा 
में गझड की नियुक्ति का कारण भक्तो की रक्षा कही गई है। ग्यारहवें श्वोक में 
राम के भत्री और दूत हतुमान की बदता की गई है। अन्त में राम का ग्रुणयान 
करने वाले भक्तो को प्ररम पद को प्राप्ति का अपिकारी कहा गया है ।' इस 
विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि वस्तुत सामप्रदायिक रामभक्ति की उद्भव- 
स्थली, द्वविड देश के उपर्युक्त आलचार भत्तो की भावसाधना ही है ।* 


यंष्णबाचार्या' को रामभक्ति 


वेध्णवों के चार सप्रदायो--श्री, सवफ, ब्रह्म और रुद्र--मे रामभक्ति के 
मूत्र केवल श्रीसंप्रदाप और बहयसप्रदाय, में ही पाये जाते हैँ । उस्तफी साप्रदापिक 


परम्परा भी इन्हों दो के भीतर पललवित हुई । प्रथम के आदि आचार्य नाथमुर्ि 
ओर द्वितीय वे भध्व थे । 


श्रीसप्रदाय के झचारयों को रामभक्ति 


आलवारो के उत्तराधिकारी श्रीसश्रदाय के आचार्य हुए । ये उच्चक्षोदि के 
विद्धानु होने के साथ ही भक्तिरस के भोत्ता भी थे । आलवारो की माँति इन्होने 
विष्णु तथा उतके अवतारों मे इृष्ण, वामन और झसिह के साथ 'रामावतार में 
भी अपनी ग्रृढ आस्था और तद्विषयक साहित्यरथना में रुचि दिखाई । इसीलिए 
रामभक्तो में ये पार्धदो के अवतार के रूप में पूज्य हैं।? वैसे श्रीसप्रदाय मे 
लट्ष्मीनाराग्रण को ही प्रमुश्नता दी जाती है, किन्तु सीताराम की उनसे एकात्मता 
स्थापित कर इन उदाराशय ओर दीर्घ॑दर्शी महात्माओं ने सम्प्रदाय के भीतर 
रामभक्ति की प्रति एक भद्भ्रुत जावर्षण पेदा कर दिया । 





१. प्रपप्नामृत, पू० २८५५ 

२. देखिये--'पेदमल्ल--तिद्मुडि” (सं० पो० कृष्णमाचाय), पृ० १५४४-४७ 

है. प्रपन्‍्नामृत, पू० ४५०५ 

४. थी वंष्णद सप़दाय के एक मुश्य सिद्धान्त प्रस्थ--बृहइश्रह् सहिता' पे 
सीताराम और लक्ष्मोचारायण की अभिन्नता दिखाई गई है-- 
तन्रायोध्यायुरी रम्या यत्र नारायधों हरिः । 


१४ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


प्रथम आचार्य नायमुनि (८६२४ ई०--६२४ ई०) थे । ये रघुताथाचार्य तथा 
रगाचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं । (दिव्य देशो' का पर्यटन करते हुए, इन्होने 
अयोध्या और चित्रवूट का भी दर्शन किया था ।! इनके द्वारा आराधित कोदड* 
पाणि राम वी मूर्ति बालाजी पर्वत पर बइ जियरमठ मे अब तक विद्यमान है | 
सर्वप्रथम श्रीरामानुजाचार्य ने इसी विग्रह से प्रेरणा प्राप्त की थी। तत्पश्चात्‌ 
गोविन्दराज ने रामायण की विश्वुत, 'मूषण टीका की रचना, इसी स्थान पर, 
हनुमान जी के समक्ष वैठकर की थी। श्रीमत्य॑जनभूधरम्य शिखरे श्रीमाछ्ते 
सम्निधौ' से इसकी पुष्टि आप ही हो जानी है। इनके द्वारा विरचित 'नाथसुनि 
यागपटल' क्षीर मानसिक ध्यान रामायण नामक दो रामभक्तिविषयक ग्रन्थ 
बताये जाते हैं ।' इनमे प्रथम के सम्वन्ध में श्री रामटहलद्ास का कहना है कि 
झसकी तोताद्रिमठ से प्राप्त ३०० वर्ष पुरानी प्रतिलिपि उपलब्ध है | इसके ५०वें 
पंटल से इन्होने राममत्र-वैभव पर लिछे गये कुछ छद मी उद्‌बुत किये है ४ 
इसके अतिरिक्त प्रपन्नामृत म नाथमुनि के महाप्रस्थान का जो वृत्ताम्त दिया गया 
है, उससे रामचरणों मे उनकी अलौकिक श्रद्धा व्यक्त होती है । कहते हैं एक दिन 
नाथमुनि को दूँढते हुए दो धनुर्धर राजकुमार, एक सुन्दरी और बलवान वानर 
वे साथ, उसके घर आये । उनकी पुत्री से पूछने पर उन्हे पता चला कि नाथमुनि 





रामरूपेण रमते सोतपा परपा सह ॥ 
आविभूता महालक्ष्मो सोता छु विभवे मता । 
आविर्भाये क्षितो जाता कानकी दिश्यरूपिणों ॥॥ 
बु० ग्र० स०, पू० ८४, ८६५ 
३. भरपन्नामृत, पु० ४५०, 
२. आओोरामरहस्पन्रयार्य (परि०), पु० ४५ 
वही, प्‌ृ० ४६ 
४. एवं थरोरामदेवस्य मन्राक्षरपडाकर । 
रो रामाय नम इति भन्र राजो सिताययंद ॥ 
ध्यायेदप जगप्नाथ राम दशरपात्मजम्‌ । 
पर ब्रह्म ति सिन्त्प वंष्णवस्थ विभूतिभि ॥ 
तत भीराममत्रस्य वडक्षरनिमोगिन ॥ 
रामदोमेत रामस्थ परमर्थप्रदों भपेतु ॥/ 
(भोनापघुनि प्रोयपटल से उद्रघृत) 
थी रामरहस्पत्रयार् (परि०), पु० ४६-४७. 


हु 


साप्रदायिक रामोपासना का श्रवर्त.. १६ 


कही बाहर गये हैं। अतएव चारो आगन्तुक लोट गये । पिता के धर आने 
पर पुत्री ने सारा हाल कह सुनाया । नाथमुनि तुरन्त ही उनके दर्शनों के लिए घर 
से निकल पड़े । गाँवों, नगरो, पर्वत गौर जगलो में दूढ़ते-दूंढते जब वे हताश 


हो गये, तो आराध्य का साक्षात्कार लाम करने के उद्देश्य से उन्होंने परमधाम 
की यात्रा की ।* 


नाथमुनि के अनन्तर पुडरीकाक्ष आचार्यपीठ क अधिकारी हुएं। उनका 
*रामार्या' नामक रामभक्ति का ग्रन्ध दक्षिण के दिव्य देशो' मे पाया जाता है।* 
तोसरे आचार्य राममिश्र थे । इनकी दो रचनाओ “रामपढक्षर प्रपत्ति स्तोत्र” और 
वाल्मीकि-रामायण की “मावप्रकाश टीका” का पता चलता है। नाम से 
ही इनका प्रतिपाद्य स्पष्ठ है।रे श्री राममिश्र के शिष्य मागुन मुत्ि (६१६० 
१०४० ई०) असाधारण महत्त्व के आचार्य हुए। वास्तव मे श्रीसप्रदाम की 
स्थापना तया उसके छिद्धाल्तों का प्रवर्तन इन्ही वी प्रेरणा का फल था। अपनी 
प्रसिद्ध रचना 'आलवदार स्तोत्र” म, इन्होने शाम की विभीषण से की गई प्रतिशा 
“सकृतदेव प्रपन्नाय की दुहाई दी है ओर अपने पितामह नाथमुत्रि की अक्ृत्रिम 
रामभक्ति का स्मरण दिलाकर, उसी नाते से चरणों मे स्थान प्राने की पात्रता 





१ सम्यग्गवेषयस्तन्न प्रामेषु नगरेपु च ॥ 
तो राजपुत्रो नाथाय॑ काननेषु च सादरमू ॥ 
चचार लम्नहृदयस्तेपा सवर्शने तदा । 
तेपामल्भमानो£य दर्शन सुमहात्मताम्‌ ॥ 
क्ुत्रापि भूतले योगी कयचिदपि यत्नतः । 
बैकुठेशप थ ताख्ष्दु यतेयमिति वाछ॒पा 0 
२ भोरामरहस्यत्रयार्थ (परि०), पृ० ४७ 


रामठहलदास जी ने राममिश्र स्वामों के रामसत्रविषयक १० श्लोक 'थीराम- 


पड़क्षर अ्रपत्ति स्तोत्र! से उद्घृत किये हैं। उनसे से नघुने के लिये दो नोचे 
दिये जाते हैं-- 


रामायणपरत्वार्धप्रतिपाद्यपर स्मृता 
एकग्रीतकाना सेब्योज्य सन्त्राज पडक्षर ॥ 
गुहपक्षीस्ट्रकाकादोन्‌ भल्लप्लवगराक्षसान्‌ । 
मोक्षो दत्त पुरा पेन स मे चाता भविष्यति ध 


वही, पृ० ४८. 


प्रप्चामृत, पु० ४१८. 


१६. रामवाव्यपारा--अउुसघान एवं अनुचितन 


दिखाई है ॥! 
रामानुजायाय (१०१६-१११७ ६०) यामुन मुनि वे प्रशिप्य थे । इहेने 
अपनी जीवन-यात्रा का अधिकाश श्रीसप्रदाय क सेडान्तिव' ग्रार्यों बी रचना 
और प्रचार मे बिताया। संप्रदाय के अतगत य अपने नाम-गुणानुसार शप अथवा 
सश्मण के अवतार माने जाते हैं ओर अहनिश अग्रज फी सेवा ही इनकी निष्ठा 
बत्ताई जाती है। प्रसिद्ध है कि महापूण रवामी ने इनका दीशामस्कार रामविप्रह 
के सामने काइड राममदिर (वेंफटायल तिश्यति) मे किया या ।* 
वाल्मीकि रामायण मे इनवो अयधिक निष्ठा थी ! उसकी चौदीस आवृत्तियाँ 
इहाने "ीतपूण स्वामा से मनोयोगपूर्वक खुनी था। रामतोयों मे इनबी भक्ति 
इसी से जानी जा रापती है कि टौव राजा दृमित्रठ द्वारा आप्रान्त चित्रकूट फा 
इन्हाने उद्धार किया था ओर अयोध्या या भी दर्शन करने आय थे। अ्रपप्मामृत 
के अनुसार यादवाचल पर इदट्दाने स्वय राम क॑ लीलाविग्रह सपतकुमार को 
झस्‍पापनां की थी ।! उसमे इनकी अनुरत्ति इतना हंढ हो गयी थी कि आजवारो 
ठथा अय पूर्वावार्यों द्वारा आराधित श्रीरगदेव को भी ये मूल गय थे । श्रीभापष्य 





१ मनु प्रस॑न्न राकृदेव नाथ तवाहतस्मोति च थाचमान । 

तयानुकम्प्प स्मरत प्रतिज्ञा भदेश्यज्य किमिद प्तते ७४ 

अक्षृत्रिस त्वच्चरणाररविद प्रपप्रकर्पावधिमात्मव-तम्‌ । 

पितामहू नाथमुनि विलोक्य प्रसोव मद॒वृत्तमचिन्तयित्वा ॥ 

आलवदारस्तोन्न, पृ० ६७, ६८ 

२ ओरामो भगवास्यूय सत्र ज्येप्दो भवद्ययां । 

तथवाभूत्कलियुगे श्रीमांललक्ष्मणदेशिक ॥ प्रपप्तामृत, ४५० 
३ सप्निषो रामसद्गस्य कोदइशरघारिण । 
तप्ताम्यां शखचक्काम्पाँ विधिनाग्तो कृपानिधि ॥ हो, पृ० ३४ 
यह कोदइराम सदिर अब तक विद्यमान है। विशेष विवरण के लिए 
देखिये---झल्याण ततीर्याद्टू पृ० ३४६ 
चही पृ० १०० 
बही पूृ० ८७ 
चही पृ० १०८ 
चही पृ० १५५ 
सपत्सुतस्य जनदृष्टिमनोहरस्थ लावप्यसपादि निमग्ममना यतोद्ध । 
दिस्मृत्य रगपतिमागम भूषरेद्ध तस्यों सुख विविशदास्यपरपरामि ४ 


बहो, पृ० १५६ 


व दर आडट न 


साप्रदायिक रामोपासना का प्रवर्तन १७ 


की रचता इसी स्थान पर हुई थी ।' “शरणागति गद्य म॑ राम के प्रति अभि- 
व्यक्ति भाव, इनकी अगाध रामभक्ति के द्योतक हैं ।* 

श्री रामानुज की शिष्यपरम्परा मे, कुरेश स्वामी के 'पचस्तवी , परशेशर 
भट्टार्य के गुण-रत्न कोष, लोकाचार्य क॑ श्रीवचनभूषण” और देवराजाचार्य के 
वश्वरमुनि शतक' आदि ग्रन्यो म॒ पूर्वाचायों की राममत्ति का मखड प्रवाह मिलता 
है । इनके पीछे भी श्रीसम्प्रदाय के आचार्य--हसिहार्य, ताताचार्य और लकष्मी- 
कुमार ताताचार्य राममक्ति का प्रचार करते रहे । विजयनगर के बीरशैब मतानु- 
यायी राजा वित्पाक्ष (द्ितीय) को 'पचसस्कारो से भूषित कर रामभक्त बवाने' 
का! श्रेय श्री शृर्सिहार्य को ही है। प्रपन्नामृत के इस उल्लेज का समर्थन तत्का- 
लीन इतिहास भी करता है। विजयनगर के राजा विरूपाक्ष (द्वितीम) द्वारा निर्मित 
“हुजारा राममदिर उस प्राचीन नगर के ध्वसावशेषों के बीच खड़ा आज भी 





१५ चही, पृ० १५० 
२ “अपारकारुण्पसोशोल्पवात्सल्यौवायें श्वयंसोन्दर्यमहो दे काऊुत्स्थ ॥ 
“मरा ते भुदत्र सशय अनृत नोक्तपूर्व मे ल च बक्ष्य कदाचन, रामो 
हिनाभिभाषते । 
सहृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च यांचते। 
अभय स्वभूतेम्यों ददाम्येतद्‌ व्रत सम ॥ 
इति भर्यव ह्ाक्तम, अतस्त्व तत्वती भम्जानद्शनप्राप्तिपु निस्सशय 
सुखमास्स्य ॥7 शरणागति गद्य, पृ० ११, १२. 
३ नूसिहायं इति स्यात सर्वशास्त्रविशारद । 
रामभक्तो विशेषेण नित्य रामकथाप्रिय ॥ 
विश्पाक्षस्ततों धीमान्वीरशवमतोषपि स । 
पुश्नमिश्र॒कलत्रादिसहितश्च॒ से भायर ॥ 
पचसस्कारसम्पन्ने बभूव सुमहायश । 
राजागुलोये भोराममुद्रा दुढ़तरा व्यघातु ॥ 
भोराममुद्रा सत्र तदा प्रभूति विश्वुता ॥ 


प्रप्नामृत, पृ० ४८५ 
४. प्रपन्नामृत, पूृ० ४७७ 


॥कढ पिब्यबतब रिकाण प्रद्णफोरए, का०४ एःग्ऊेकाए शा छा) ० 
'एफ्ण्फ़्भप्जाब वा 83 क्राणढ परण्वेद्ा: फ्पा एच्डव्टतए. विाआल्चे 
व्प्बाणोंढ रण फाड बच. कट शायद चअद्दीड जे धार ६एफॉर बार 
9८००:बरॉइत बच स्लो जी ३०टय९ड एणफ धीद रिव्फरइएडए5 


4 लाधणर ० 50प्रत रत: 
(& 3. 'सापक्रपाब 595) ९, 464 


१८ ४ टामवाब्यथारा--अनुसधान एप अनुचितन 


अपने पिर्माठा की रामभक्ति वा सादय दे रहा है । 

प्रपाण्तामृत मे वणित परवर्ती आयायों वी राममक्ति सम्बन्धी अनेक क्‍्याओं 
से यह भात द्ोता है कि पद्भहवी शवाब्दों तक विकसित होते-होत श्रीसप्रदाय के 
भीतर राम की प्रदिष्ठा इतती बढ़ गई थी कि आचार्य लोग उनके चरित का 
गुणनगान हो नहो करते थे प्रत्युत उनको विधिवत्‌ पूजा कौर राममत्र सहित 
प्रचससकार दीक्षा फा भी प्रचार फरने सगे ये। 


अह्मसंप्रदाय में रामोपासना 


श्री मध्वाचार्य (११६६-१३०३ ६०) के ग्रह्मसप्रदाय में रामभक्ति के गूत्र 
आरम ही से मिला हैं। उत्तर भारत वी दिग्विजय परके बदरिकाश्रम से वे 
दिग्विजमी राम की एक मूर्ति दक्षिण ले गय थे ।! प्रसिद्ध है कि अपने शिप्प 
नरदरितीर्ष से, १२६४ ई० के लगभग, उन्होने जगप्नाथपुरी से मूल रामसीता की 
मूर्ति मेंगाई थी। समवत यही दिद्रह उन्होंने अपने अप्ट शिष्यो मे से एक को दिया 
था, जिसकी स्थापना उत्तरादिमठ मैथूर मे 'मुलराम' के नाम से हुई थी । इसके 
अनिरिक्त उड्ुपी के 'फतेमारम5' मे प्रतिष्ठित रामविग्रह भी मध्वाचार्पप्रदत्त बताया 
जाता है। फाशी मे हनुमान घाट पर स्थापित “मध्वाश्षम', मध्य सप्रदाय की 
रामभक्ति शाखा की मूल गद्दी--उत्तरादिमठ--से ही सम्बद्ध है। 

मध्याचार्य हनुमाव के अवतार कहे जाते हैं 4१ 'मध्य विजय मे रामदूत 
हनुमान का यशगान किया गया है । सांप्रदायिक परपरा मे, हनुमान को राम" 
भक्ति सम्बन्धी एक छद प्रचलित चला आता है, जिसका भाव यह है कि रामार्चन 





१. पैष्णविज्म शेविज्म (भडारकर), १० ६६ 
२. साध्व सप्रदाय से मूलरास विग्रह को यदना का श्लोक भोचे दिया जाता है। 
इससे उसके प्राघ्ोन इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है-- 
सीतायुक्तमज़ाविपूजितप्द भोमूलराम विभुषु । 
राम विविग्जयाद्यमेवममल भ्रोवशराम घुघो' श 
व्यासास्या भ्रतिमा सुदर्शनशिला आोविद्ुलाचार्पा मुदा । 
ध्रक्काकानपि पूजपन्‌ विजयते सत्यप्रभोदों गुदः ॥ 
३. राममंत्र तिन्ष कर्ण सुनावा। परपरा पुनि तत्व सखावा ॥ 
सप्रदाय विधि मूल प्रघाना । अधिकारों तामहें हनुमाना ॥ 
भष्व रूप सोई अवतरिया | ध्तत अभेद जिन खंडन करिया ॥ 
नु० रा० म्रि०, पृ० ४५ | 


साप्रदायिक रामोपासना का प्रवर्तत 5 १६ 


के लिए सात्रदायिक आचार के अनुसार अजलि मे पुष्प घारण करने में जितना 
अपत्न उन्हे करता पडता है, उतना सजीवनी यूटी समेत द्ोगाचल को उठाकर लाने 
से भी नही करना पडा था ।! माध्वमत मे हनुमान के साथ भीम की भी बडी 
प्रतिष्ठा है। हो सकता है, चायुपुत्र होने से हतुमाव के वच्धुर्व के कारण ही 
उन्हे यह गोरव भ्राप्त हुआ हो। उत्तरादिगठ की शाखाओं में राम और हनुमान 
के साथ उनकी भी मू्ति पूजी जाती है | 

मध्वाचार्य विरचित 'द्वादश स्तोत्र' मे 'जानकीकान्त रामव' की वदना भाव- 
पूर्ण शैली मे की गई है।* माध्य-सप्रदाम भे रामोपासना के मे बीज जागे चल कर 
रामभक्ति की स्वेतत् परपराओ की स्थापना में सहायक हुए । १८वीं शती के 
विख्यात रामभक्त निष्वाचार्य 'रामसले इसी मत के कनुयापी थे ॥ अपोष्या तथा 
मैहर (मध्य प्रदेश) मे स्थापित गहियों को परपरा अब तक चली आती है । 
माध्वसप्रदाप भे 'रामभत्ति का प्रसार मात्र इसी शाखा होरा हुआ, जो उसके 
विशाल स्वरूप को देखते हुए नगण्य ही कहा जायगा। उसकी मुख्य धारा कप्ण- 
भक्ति को लेकर चला, गौडीय वेष्णव सप्रदाय अथवा चैतन्यमत भारतीय धर्म- 
साधना में उसकी सर्वाधिक भहत्त्वपूर्ण देन है । 


रामायत संप्रदाय की स्थापना 


'णमावुजाचार्य की परपरा के चारहवे आचार्य हर्यानन्‍्द स्वामी के समय घेक 
शरीसप्रदाय के अन्तर्गत रामभक्ति का प्रचार दक्षिण भारत मे होता रहा । उत्तरी 
भारत में रामगगा के भगीरय बने स्वामी राधवानम्द | ये स्वामी हर्यानन्‍्द के 


शिष्य थे, जिनका आविर्भाव आचार्य रामानुज की परपरा में बारहवी पीढ़ी मे 
हुआ था ६ 





१. शामाजंने यो गयत. अस्त द्वास्यां कराम्यामभवत्प्रपत्त । 
एफेन दोष्णा नयतों गिरोन्द्रं सजोवबाद्याथममस्य नाभूत्‌ ॥| 

२. भ्रयमों हनुधप्नाम द्वितोपो भीम एवं थ। 

पूर्णप्रजस्तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाघधक ॥ 
* *राघव राधव राक्षसशत्रो साइतिवल्लभ जानकीकान्त!--द्वादशस्तोत्र (मध्वा- 

चाय॑), पृ० ६४ 
रामानुजादाप--शोविन्दाचार्य--भट्टार्क स्वामो--वेदान्ताचार्य--कलिमित- 
स्वामी--कुष्णाचार्म--लोकाचार्य--शैलेशस्वामी --घरव रधुनि--देवा बार्घ -- 
पुरुपोत्तमाचार्य--हर्पाचापं--राघवानद । गलता गद्दो (जयपुर) की आचार्य 


२० . रामकाव्यधारा - अनुसधान एवं अनुचितन 


नाभादास के अनुवर्ती राघवदास ने स्व॒रचित भक्तमाल में इस परपरा के विशिष्ट 
आचार्यों का परिचय देते हुए लिखा है-- 

इम रामानुज के पराटि, पटेवर देवाचारिय ॥ 

देवाचारिय के दिप्यो, हस हरियातद आरिय॥ 

हरियानद करि हेत, राघवानद निवाजे॥ 

ताके रामानद महत, महिपुर मैं बाजे॥ 

अब राघौ रामानद के है, अनतानद सिप बडो | 

येकादस सिप ओर है, आदि पधित अनुक्रम पढ़ी ॥१ 
स्वामी हर्यावद रामोपरासक थे । उन्ही के आदेश से रामभक्ति का भ्रचार फरने के 
लिए राघवानद ने आचार्यपीठ से विदा लेकर उत्तरी भारत को ओर प्रस्थान 
किया था । वहाँ पहुँचकर इन्होंने अयोध्या, काशी, प्रयाग जादि ती्थों का पर्यटन 
करते हुए स्थिति का अध्ययन किया और रामोपासना के प्रसार की पृष्ठभूमि 
तैयार फी । इसक पश्चात्‌ दक्षिण को लौट गये । आचार्य पीठ में पहुँचने पर इन्हे 
गुरु के देहावसान का समाचार मिला । गद्दी पर गुरुमाई को बैठे देख उनसे बडे 
प्रेम से मिले । यही इनको माता भी रहती थी । उनका चरण-वदन किया। 
मदिर में जब 'पगत” का समय आया तो वहाँ के कर्मचारियों ने इनका आंसत 
पंक्ति से अलग लगाया । जिसका कारण यह था कि राघवानन्द णी आचार- 
व्यवहार मे वैष्णवमात्र मे भेद नहीं रखते थे । उनका यह सिद्धान्त श्री वैष्णवो की 
उस गद्दी की सदाचार-परपरा के विरुद्ध पडता था। गुहुभाइयो के इस व्यवहार 
से खिन्न हो वे काशी चले आये और फिर आजन्म यही रह कर रामभक्ति का 
प्रचार करते रहे | पचगंगा घाट पर इनको मढी के अवशेष आज भी पाये जाते 
है । 'हरिभक्त रसामृत सिघुवेला' नामक ग्रन्थ मे अततस्वामी ने भी राधवानद के 
दक्षिण से आकर उत्तर भारत में राममत्र प्रचार फरने की चर्चा की है । इतकी 





परपरा यहो है। भक्तमाल में दी गई परपरा से इसमें भिन्नता केवल ११वें 
आचार्य के मार मे पाई जातो है। भक्तमाल के अनुसार हर्पाबायं देवाचार्य 
जी के शिप्प थे; किन्तु इससे वे पुरुषोत्तमराचार्य के शिष्प ठहरते हैं । 
१. राघवदासकृत भक्तमाल, पृ० ५१ 
२- गद्दी पै अपर गुरु भाई को देठे विलोकि, 
करिके प्रणाम मिले परस्पर घाइके। 
माता तहें आई ताकझे पद सिर नाइ, 
पाई सूखद असीस लह्ों आनद अघाइक । 
भदिर से तोरथ ले पदति में आये जब, 
सदाचार रीति ते देठारे दिलगाइ के | 


साप्रदायिक रामोपासना का प्रवर्तन :: २१ 


(झ्द्धान्त पचतन्मात्रा'? नामक रचना इधर खोज में मिली है ॥ उससे ज्ञात होता 
है कि ये भोगपरक-सगुण-रामभक्ति के प्रतिपादक ये | अतः इष्टदेव की पूजा मे 
आरती, अर्घ्य, चरणामृत आदि बाह्य उपचारो की आवश्यकता स्वीकार करते 
हुए भी आतरिक श्रद्धा फो अधिक महत्त्व देते ये । प्रसिद्ध है कि काशी मे इन्होंने 
शाकरमतानुयागी, प्रयागनिवासी, कान्यडुब्ज ब्राह्मण रामदत्त अथवा रामभारतीर 
को राममत की दीक्षा दी। यही आगे चलकर रामानद के नाम से प्रसिद्ध हुए । 


स्वामी रामानंद 


स्वामी रामानद रामोपासना के इतिहास में एक युग-प्रवर्तक आचार्य हैं । 
उसे एक सगठित तथा स्वत॒स्त्र सम्प्रदाय का खूप देना इन्हों का काम था| इनके 
पूर्व श्रीसम्प्रदाय में श्रीराम की प्रतिष्ठा होते हुए भी प्रधातता लक्ष्मीतारायण को 
ही दी जाती थी | आरभिक आचार्यों की दृष्टि मे दोनों समान रूप से पूज्य थे, 
किस्तु सम्प्रदाय के प्रसार के साथ उसकी कुछ शाखाओ मे भेदपूर्ण व्यवहार होने 
लगा था । इसके साथ ही वैष्णवाचार के निर्वाह की भी समस्या थी। श्रीसम्प्र- 
दाय के भीतर रामभक्तो का वर्ग अपने सहरर्मी अन्य वैष्णवो की अपेक्षा आचार- 
व्यवहार मे अधिक उदारता का समर्थक था। स्वामी राघवानन्द को इसी कारण 
आचार्य पीठ से बहिष्कृत होते का दड मिला था। दोनो वर्यों मे कट्गुता का एक 
और कारण उपस्थित हो गया था। वह था राममक्तो की विचारधारा पर नाथ पन्‍य 
का प्रभाव। राधवानन्द जी की 'तिद्धान्त पचतन्मात्रा” मे उसकी पूरी छाप दिखाई 
देती है । सदाचार'-परायण तथा भक्तिप्रघान वैष्णवसम्भ्रदाय से सामाजिक एवं 
व्यक्तिगत आचार को अपेक्षाइत गौण स्थान देने वाली इस ज्ञानमार्गी शैव साधना 
का परपरागत विरोध था । इस प्रकार के मौलिक मतभेदो के कारण अपनी मातृ- 
भूमि, द्रविड देश में विकास की सम्मावना मे देखकर, रामोपासना, आचार्य पीठ 


से से विदा हो, राधवानन्द के साथ उत्तर भारत आई थी। रामानन्द के हाथो वह 
सर्वांग समृद्ध बनी । 





देति अभिमान उर योग बलभआान कहो, 


करो शुद्ध वापी जल मधुर बनाइक ॥ र० प्र० भ० पृ० श१. 
१. बदे भीराघवाचार्य रामानुजकुलोड्ूवम्‌ । 
याम्पादुत्तरमागत्य राममंत्र प्रचारक ॥ 


योगप्रवाहू, प्रयप्त स० २००३, पृ० २२ (पाद टिप्पणों) मे उद्घृत । 
३. २० प्र० भ०, पृ० १२. 


३. भोमद्ामानंद दिग्विजय, भूमिका, पृ० २३. 


2२ 7 रामकाव्यपारा-अनुसधान एवं अनुचितन 


सेद्वांतिक विशेयतायें 
स्वामी रामानन्द ते क्रीसम्प्रदाय वे विशिष्टाइेत दर्शन और प्रपत्तिसिद्वान्त का 
आधार लेकर रामायठ रापप्रदाय या संगठन किया ! इसमे उन्होंने बुछ नये विचार 
रसे, जो पुराने मत वे विरुद्ध पल्ने हुए भी सामयिक परिस्थिति के अनुरूनत तपा 
लोकोपयोगी थे । इसकी प्रेरणा उन्हे राघवानत्द णी से मिली थी, इसमे सदेह 
नही । उन्होंने श्रीयेष्णबों के मारायणमत्र वे स्थान प्रर रामतारक अथवा पड़दार 
राममंत्र को साप्रदायिक दीक्षा का वीज मत्न माना, बाह्य सदाचार की अपेक्षा 
साधना भे आन्तरिफ माव थी शुद्धता पर जोर दिया, जाति-पाँति, छुआ-द्रूत, 
अँच-नीच का भाव मिटा कर बैप्णद मात्र म समता का समर्थन क्या, नवधा 
से परा और प्रेमासक्ति को श्रेयरकर बताया और साप्रदायिक रिद्धान्तों के प्रचार 
में परपरापोषित सस्दृत भाषा की अपेक्षा हिन्दी अथवा जनभापा को अ्रधानता 
दी | एक आचार्य होने वे नाते शाप्रदायिक विचारों वे निरूपण में उन्होंने जहाँ 
एक ओर श्राचीन पद्धति का सत्कार कर “वेष्णवमताब्जभास्कर' और “रामा- 
चैनपठति की रचना सस्हृत म॑ की, वही दूसरी ओर रामरक्षार्तोत्र, सिद्धान्त 
पटल, ज्ञान-लीला, श्ञान-तिलक, और योगवितामणि आदि हिन्दी रचनाओं में 
तत्कालीन आध्यात्मिक, सामाजिक और राजमीतिफ परिस्थितिया से उत्पन्न नवीन 
आस्थाओ ओर विचारा को भी स्थाव दिया । दैव तथा शाक्त पधियों के प्रभाव 
से समाज मे तत्र, सत्र, कीलव-कवचादि ताप्रिफ उपासना के अगो के प्रति लोगा का 
आपर्षण देख उन्होंने रामोपासना मे भी उसकी व्यवस्था फी । रामरक्षा की रचना 
इसी उद्देश्य मे हुई थी । इसी प्रकार नायपथी उपासको क आदर्श पर सन्त जीवन 
के प्रत्येक हत्म के लिए उन्हाने परषक्‌-पृथक्‌ मन्नो की रचना कर सिद्धान्त पटल 
दा निर्माण किया था। उनके ग्रन्थों की प्रामाणिकता में बहुतो को संदेह है । 
तो भी इतना तो निश्चित ही है कि रामानन्‍द ने जनवाणी का सत्कार करते हुए 
ससवृत तथा हिन्दी (तत्कालीन लोकभाषा) दोनो भाषाओं मे अपने विचारी का 
प्रकाशन क्या था। 
यह सब कैवल इस उद्देश्य से क्या गया कि रामोपासना गरुग्रधर्म के अनुकूल 
बने और पथो के दलदल में फँसी हुई जनता का उद्धार करके उन्हें उचित मार्ग 
प्रदर्शन कर सके । 


सांप्रदायिक प्गठन 


साप्रदायिक सिद्धातो के प्रवर्तन के पश्चाए्‌ उनके प्रचार की समस्या सामने 
आई । स्वामी रामानेंद ते इसे जितनी सफलता के साथ हल किया उससे उनकी 


साप्रदायिक रामोपासना का प्रवर्तद ४: २३ 


अदूमुत सगठन शक्ति का परिचय मिलता है। इस्लामी शासन के आतके से 
अस्ठ उत्तरी भारठ के प्रमुख ठोयों मे, उन्होंने अपने केंद्र स्थापित किये । इस 
मवीन सप्रदाय के अनुयायी वैरागी कहलाये। ये तीर्थों मे जम कर राममक्ति 
का प्रचार करने लगे । इससे यवन शासको की असहिष्णुता से भोत्साहित मुसल- 
मानो द्वारा नप्ट-भ्रष्ट किये जाते से तीयों की रक्षा हुई $ इसके साथ ही बल- 
पूर्वक मुसलमान बनाये गये हिन्दुओ को रामतारक मन की दीक्षा देकर पुन. हिन्दू 
बनाने का ब्रम भी चलाया गया । 
अविष्यपुराण में अयोध्या भे आये दिन घटने वाली इस प्रकार की घटनाओं 
का उल्लेख मिलता है-- 
म्लेच्छास्ते वैष्णवाश्चासत्‌ रामातदप्रभावत, । 
सयोगिनश्च ते ज्ञेवा अपीध्याया बसूविरे॥ 
कठे च तुलसीमाला जिह्ला रामम्गी इंता। 
भाले त्रिपुड चिह्न च श्वेतरवत तदाभवत्‌ ॥ 
भविष्य पुराण, ३/४/२१. 
व्यक्तित्व की व्यापकता 
स्वामी शमानद के द्वारा फी गई देश और धर्म के प्रति इन अमूल्य सेवाओ 





१. 'रामानंद को हिन्दी रचमायें! के विद्वान संपादक डा० पोताम्बरदत्त 
बड़प्दाल का इस सम्बन्ध से कहना है “हिन्दू धर्म से बिछुड़े हुए पूर्दज़ों को 
स्वामी रामान/द ने फिर से हिस्देघम को गोद से स्थान दिया था। इसी 
प्रकार संपोगियों को जिन्हें फंजादाद के नवाब ने बल से मुसलमाव बना 
लिया था, उन्होंने हिन्दू बदापा ” (रा० हि० २०, पृ० ३०) । यह विचार- 
णीय है कि मदाव वंश के प्रथम सुवेदार सआदत जां घुहनिउल मुल्क वी अवध 
में नियुक्ति १७३२ ई० मे धुगल बादशाह मुहम्मदशाह ने को थी ओर यह 
अयोच्या भे किला मुबारक (वर्तमाद लक्ष्मण किला) नामक स्थान पर रहता 
था । उसके उत्तराधिकारी दूसरे नवाव शासक, अब्दुल मंसुरअलो खाँ सफदर 
जग (१७३६-१७५४ ई०) ने, फंजाबाद को मगर का रुप देकर, उसे अपनों 
राजघानी बनाया । इस प्रकार रा्मातन्‍्द जो के समय (१४१० से १५१० 
ई० क्षयवा १३५६-१४६२ ई०) भोर फजावाद में नदावों शासन के स्था- 
पना काल से ३०० से अधिक वर्षों का अतर पड जाता है। मतएवं डा० 
वडस्वाल का उक्त मत ग्राह्म नहों है। हो सकता है भयोध्या के नवाब से 
उनका तात्पय॑ वहाँ के मुसलमान सूदेदार से रहए हो ॥ 


२४ :। रामहाय्यधारा--अपुर्ययार एवं अनुचित 


मे रामी संप्रदायी ये वै्णवों ने हुदय में उाफा महर्द स्पातित कर दिया । भारत 
के साँप्रदायित' इतिद्वाम में परस्पर विरोधी गिदाँगो तथा सापना-पद्धतियों बे 
अनुपायियों के बीच इती धोडप्रियता उाे पूर्व किसी संत्रदाय-प्रवर्तक गो प्राप्त 
में हो सफी थी । महाराष्ट्र ने नायएपियों ने शानदेव दे पिसा विट्रस पते के गुड 
रूप में उन्हें पूजा, अरेत मतावसम्बियों ते ज्योत्िर्मठ मे ब्रद्मघारी बे झुप में 
उन्हें अपनाया, बावरीपंष ने सतो में अयने संप्रदाय वा प्रवर्सी मान-र उरी 
बंदना फी और कपीर दे गुर सो दे थे ही, इसलिए वद्ीरपषियों में उनक्ता आदर 
स्वाभावित' है। स्वामी रामानद के स्यस्तित्व वी इस थ्यापपणा वा रहस्य, 
उाकी उद्यर एवं सापप्राही प्रवृत्ति और समस्दययादी विद्यारधारा में निद्वित है, 
जिसकी प्रेरणा से सभी जातियों और वर्गों के जिजशासुओ को शरण में सेकर 
उन्होंने प्रभाणमय पथ पर अग्रसर दिया था। हिन्दू-युसरमात दोनों दीन के सतत 
उनके उपदेशों में शतइृत्य हुए । उपासना की संग्रुण और तिर्गुष दोता पतियों 
बे उासे विकास की प्रेरणा म्ित्री। उावे यारह प्रषान शिप्यों में इन दोनों 
प्रणालियों वे प्रधारक सतों में प्रमुश यरे--अनन्तानद और कबीर । इनमे प्रपम से 
सगरुण और टितीय से निर्गुण पारा का प्रसार हुआ | मारतोय सस्यृति की रक्षा 
और विवास में उक्त दोना सप्रदायों का कितना योग है, यह किसी से छिपा नही 
है। अत यदि उतने जन्मशत्रा फ्री तुलना 'नामादास ने सांस्टतिक आदर्शों के 
प्रतिनिधि राम! से वर दी हो तो अत्युक्ति नहीं वही णा सकती । 


रामभक्ति का प्रसार भौर रतिक साधना फा सुत्रपात 


इसी रामानदीय वैष्णवपरपरा में तुलसी का आविर्भाव हुआ। ये अनन्ता- 
नस्द जी के प्रशिष्प ओर गरहरिदास अथवा नरहर्यानन्‍्द वे शिष्प थे। यदि 
रामावत सप्रदाम के श्रवर्तत का श्रेय रवामी रामानंद वो है तो जन-जन तक 
उनका संदेश पहुचा फर लोकमानस मे रामभत्ति वी प्रतिष्ठा और रामचरित के 
प्रति श्रद्ा का भाव जागरित करना तुलसी का ही क्षाम था। उनके 'मानस' से 
जो रसलहरी उठी उससे शतान्दियो क॑ राजनीतिक उत्पीड़न, सामाजिक अनाचार 
और आधथिक अव्यवस्था से रातप्त राष्ट्रहदय तृप्त हो गया । 

गोस्वामी जी ने रामचरित के जिस स्वरूप वी अभिव्यक्ति अपनी दृतियों 





१. बहुत काल थपु घारिके प्रणत जनन क्षो पार दियो ! 
श्रीरामानद रघुनाय ज्यों दुतिय सेतु शग तरन फ्ियो ॥ 
भक्तमाल सटोक (रूपकला), पृ० २९८. 
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में की, यह ऐश्वर्य प्रधान है। उतके राम लोकमर्यादा के रक्षक, लोकविरोधी 
तत्वों के उन्मूलक और लोकधर्म के सस्थापक हैं। किन्तु तुलसी की समकालीन 
रामकाव्य-घारा मे रामोपासता वे एक दूसरे पद्म के अस्तित्व के भी चिह्न मिलते हैं, 
जिसका दर्शन स्वय तुलमी की कृतियों में भी यत्र-तत्र हो जाता है--वह है रामा< 
यत सम्प्रदाय मे माघुर्य मक्ति का उत्कर्प | रामोपामना की इस पद्धप्ति का प्रचार 
भक्तों के एफ सम्प्रदाय विशेष तक सीमित था। सिद्धान्तो की ग्रोपनीयत्ता के 
कारण उसका उपदेश केवल अतरग ओर दीक्षित साधको को ही दिया जाता था। 
अतएवं उसका सारा साहित्य आचार्यपीठो के बस्तो मे वंघा, अप्रकाशित और 
अविवेचित ही पडा रहा | उधर तुलसीसाहित्य के प्रचार से 'रामचरित के ऐपवर्य 
प्रवान अथवा शुक्नजी के शब्दों में 'शील, शक्ति, सौन्दर्य समन्वित रूप की भ्रतिष्ठा 
लोकव्यापक हो गई । उसके आधार पर जनसाधारण क्या, साहित्य वी गति- 
परिधि से परिचित विद्वानों तक की यह धारणा वन गयी कि रामकाव्य का पर- 
परागत स्रोत एकमात्र मर्यादावद्ध अथवा ऐेश्वर्यपरक भक्ति को ही लेकर चला 
है। भाधुर्यविपपक जो रचनाएँ उसमे यत्र-तत्र उपलब्ध होती हैं वे अत्यन्त अर्वा- 
चीन, अश्लील और अमर्यादित हैं । 

परन्तु अनुसघान, स्थिति का एक दूसरा ही रूप प्रस्तुत करता है | इधर इस 
भाुर्यधारा का जो साहित्य उपलब्ध हुआ है, उससे विदित होता है कि गोस्वामी 
तुलसीदास की पूर्ववर्ती, समकालीन और परवर्ती रामोपासना इसी से ओत-प्रोतत 
थी । वास्तव मे इस पद्धति के साधक कवियों की सख्या इतनी अधिक है कि तुलसी 
अपने समकालीन भक्ति क्षेत्र मे प्रस्त श्ुगारी रामभक्ति के एक अपवाद से प्रतीत 
होते हैं । यह दूसरी वात है कि इस सम्प्रदाय मे इतनी प्रखर प्रतिभा का कोई 
कवि अवतरित नहीं हुआ, जो सूर और मीरा की तरह जनसामान्य को भी इस 
दिव्यरस का आस्वादन करा सकता । 

“युगल सरकार श्री सीताराम” की मधुर लीलाओ के ध्याता और गायक, ये 
संत “रसिक' अथवा “मावरिक” नाम से जाने जाते हैं। इस वर्ग के भक्तो की अपनी 
एक अक्षम साधना-पद्धति है ओर पृषक्‌ भक्तमाल भी। परिमाण की दृष्टि से सपूर्ण 


१- दपति मधुर छवि छाके सख्य भाव बाँके, 
श्रीमन्तृत्यराघव को फला भरे सात हैं । 
भाविक सभा में गुण आगर रसिक प्रेम, 
सागर सप्तान प्रेम सागर लखात हैं । 
र० प्र० भ०, पृ० ४८. 


की] 
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दामभक्तिमाहित्य का दो-विहाई से अधिक भाग रसिक भक्तों द्वारा ही विरचित 
मिलता है और प्राचीनता के विचार से, साम्प्रदाविक विश्वायों के अनुसार, यह 
एम से बम उतनी ही पुरानी है, जितनी तुलसी की ऐश्वर्यप्रधान मतिपदाति । 
इसके विकासमूत्रों वे अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ढिसी कासविशेष 
में कित्ही पारणों से इसका प्रवाह क्षीण भते ही पड़ गया हो, दिन्‍तु खोत बभी 
भूछता नहीं दिलाई दिया । 

रामोपासना की ये दोनो घाराएं आज भी समाना-न्तर बद रही हैं। इनको 
गदियाँ भारत वे विभिन्न प्रदेशों में स्थापित हैं। रामभक्ति के माध्यम से इनके 
हारा राष््रभापा हिन्दी वा अहिन्दीमापी प्रदेशों में प्रचार तो होता ही है, प्रका- 
रान्तर से मावात्मक एकता की स्थापना वा भी प्रथ प्रशस्त हो रहा है। इस 
दृष्टि से राममक्ति का आध्या/ मक महत्व ये साथ परम्परागत सास्वृतिफ मुस्यों 
की रदा में भी विशिष्ट अवदान है । 


नाथयोग और रामभक्तिधारा 


महायोगी गोरखनाथ भारतीय अध्यात्मसाथना के ज्योतिस्तंम थे । उनकी 
आचार एवं विचार परपरा से सारा मध्यकालीन साहित्य बोतप्रोत है। क्या 
निर्युण और कया सगरुण दोनो भक्तिधाराएँ उनकी योग-साधना से प्रभावित्त हुईं 
और विपय तथा दौली दोनो क्षेत्रो में उनसे प्रेरणा प्राप्त कर समृद्ध हुईं | फवीर 
और णायसी ने नाथसाहित्य ए॥ नाथपथी साथको से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त की 
थी, यह उनके दार्शनिक विचारों एव साधनाप्रणाली से स्पष्ट हो जाता है। 
किन्तु सगुण भक्ति साहित्य मे यह प्रमाव श्रतिक्रिया के माध्यम से परोक्षरूपेण 
अभिव्यक्त हुआ । अमरगीत की 'रचना करते समय सूरदास के मानसनेश्रो के 
समक्ष अवश्य ही नाथपथी योग-साधक रहे है। गोस्वामी तुलसीदास को तो 
नाथयोग का बढता हुआ भ्रमाव देखकर लोकमातस से भक्तिमावना के सर्वषा 
लुप्त हो जाने की आशका हा चली थी। यह उनके निम्नाकित उदुगार से प्रकट 
होता है-- 

गोरख जपायों जोग मगति भगायों लोग, 
निगम नियोग सो सो केलि ही छरो सो है ॥ 

किन्तु इससे यह भ्रम न होना चाहिए कि राममभक्तिघारा का योगप्रक्रिया 
से कोई प्रद्वत विरोध था। वैष्णवर्धर्म के प्रधान उपजीव्य प्रथ भागवत मे योग की 
शारीरिक क्रिमाओ को वैधी भक्ति मे और मानसिक प्रक्रियाओ को ध्यान मे 
पर्यवसित करके भक्तिसाघना में योगपद्धति की भहृत्ता स्वीवृत्र की गई थी ३ 
नथधा के पश्चात्‌ दशधा अथवा प्रेमासक्ति की साधना आराध्य की रसमयी 
लीलाओ के ध्यान द्वारा ही होती थी। ऐसी स्थिति मे नाथयोग का प्रकट रूप 
में विरोध फरते हुए भी परोक्ष रूप मे उसके सिद्धातो का अनुसरण फरने से 
वैष्णब भक्त, चाहे वे रामभक्त हों या कृष्णमक्त, अपने को रोक नही सके । इस 
नये संदर्भ मे योग उपासक-उपास्य के सबन्धस्थापना का सर्वोत्तृष्ट साधन बन 
गया। 

रामभत्तिसाघना मे योगधारा फा अजस्र प्रवाह स्वामी राधवानन्द के समय 
से मिलता है। उनके शिष्य रामानन्द तथा श्रशिप्य स्वामी अनस्तानन्द से इस 
भावना के प्रसार में विद्येप बल मिला । किन्तु वह पयकाप्ठा को पहुँची थी 
बृष्णदास पयहारी फी अलौकिक सिद्धियों के प्रकाश से । पयहारीजी दो “राजयोग! 
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नामक एकमात्र रचना प्राप्य है। इनकी मुस्य साधना-भ्रूमि गलता और पुष्कर 
थी। नाभादास गत भक्तमाल प्रियादास इत उसकी टोका और रसिक-प्रकाश 
अक्तमाल में इनकी सिद्धियों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इन्होंने जयपुर 
के महाराज पृथ्वो्सिह वे शासनकाल मे तारानाथ योगी को पराजित फरके णय- 
पुर दरबार मे राजगुर का पद प्राप्त किया था। 
महायोग के चार सोपानो--मत्र-्योग, हठयोग, लययोग और राजयोग में 

अन्तिम होने से राजयोग योगसाधना की परमोत्हृष्टावस्था है। राजयोग का 
साधक कुड़लिनी शक्ति के जागरण द्वारा पद्चक्भेदन कर अनाहतनाद का 
रासास्वादन करता हुआ ब्रह्मगीव की एकता का रहस्यज्ञान श्राप्त कर मुक्ति की 
ओर अग्रसर होता है। पयहारी णी ने मुक्ति के लोकप्रचलित चार भेदो 
सालोवय, साभीष्य, सारूप्य और सायुज्य से परे पाँचवी मुक्ति ध्यानलीन दशा! 
की कल्पता की है और इस पथ के साथक की उसमे स्थिति बताई है । कबीर, 
दादू आदि निर्गुण भक्तो क्री भाँति उन्होंने भी “अनहदनाद' को रामनाम की 
अखड ध्वनि का पर्याय माना है । भेद केवल इतना ही है कि णहाँ निर्गुणमार्गी 
भक्त तायप्रथियो के आदर्श पर मात्र ज्योति का दर्शन करता है वहाँ पयहारी 
जी उसके अतर्गत अपने आराध्ययुगल 'सीवाराम' का भी दर्शन करते है-- 

आगे सुपताका उडत देख्ि। तह सेत छत्र छाया सुपेखि। 

आसन सफेद तहेँ अरुन भूमि । चहुँ दिसि प्रकास नहिं बरन घूमि । 

को बरनि सकत प्रभु को सहूप । रवि कोटि चद छवि ते अनूप ॥ 

नभ नील मेघ इति श्याम गात । लखि पीत बसन विद्युत लजात । 

इमि बसत राम तिज सहित घाम । सब सत कहत जेहि परमघाम ॥ 
परयहारी जी का अनुभव था कि इस रिथिति को प्राप्त करने से सारे भववधन छूट 
जाते हैं। यही योग की परम उपलब्धि है-- 

वहेँ गए मिटत है जन्म मरण | तेहि हेत जोग जेहि रामशरण ॥ 

+राजयोग! मे अपने शिष्य अग्रदास का वे इस योगसाधना का उपदेश देते हुए 
लिखते हैं--- 

प्राणहि अपान हृढ गाथि डोरि | कुडलिनि आव सम युक्ति जोरि। 

तत्र चलत पवन छह ब्रह्मरप्ष। तहँ छोडि जाहि सब त्रिगुण बध ॥ 

उलटे सु इला-पिगला नारि। गुपुमता सुद्ध लीजे बिचारि। 

पहुँचे सो जबे अनहंह ग्रेह। राखे सुण्क हरि सो सनेहता 


१. राजमोग छ० २५-२. २ वही, छ० ४-८- 


नाथयोग और रामभत्तिघारा : २६ 


आठ पहर चौसठि घरी | ररकार घहराय 
सकल मोह दावा मिटे तब नाना ठहराय ॥ 
यह सर्वविदित है कि गोरखनाथ जी अवतारवाद के विरोधी थे, अत. दश- 
रुय-पुत्र राम के प्रति उनकी अनास्था स्वाभाविव थी-- 
दस औतार औतिरीया तिरिया, वै पणि राम न होई 
कमाई अपनी उनहूं पाई करता औरे कोई ॥? 
विच्तु परम्परा से ब्रह्मवू्प में सूरयंवश महाराज रामचद्ध को जो भ्रतिप्ठा 
प्राप्त हो बुकी थी, उसकी मूक स्वीडूति 'गोरखवानी' के निम्नाकित छद में मिलती 
है । इतना ही नही पयहारी जी ने रामभक्ति की प्राप्ति के लिए योग-साधना की 
जिस प्रक्रिया फी व्याख्या 'राजयोग' की उपर्युक्त पक्तियों म वी है, वह अविकल 
रूप से नाथयोग में मिल जाती है-- 
मन रे राजा राम होइले दृदद ॥ 
मूले कमले राजि ले रविचद ॥ 
अनहृद भौंरो भंवे ठृवेणों के घाट । 
पीीयले महारस फाटिले कपाट ॥ 
चदा करिले पूदा सूरज करिले पांट | 
नित उठि घोबी घोवे, तृबेणी के घाद ॥ 
भरिले नाड़ी पोडी, पूरिले वक नालि । 
बदत भोरपताथ अवधू, इम उतरिवो पार ॥ 
प्यहारी जी के शिप्यो ने राममक्ति शाखा मे इस योगमूलक सगुण-निर्गुण 
मिश्रित साधना का प्रचार किया । उनके पट्‌ट शिष्य फील्हदास इसके मुख्य स्तम्भ 
माने णाते हैं ।* प्रसिद्ध है कि इनकी ध्यान-समाधि इतनी उच्चकोटि की होती थी 





१ राजयोग * छं० २५. २. गोरखबानो : प्र ५४ ३. बहो, धृ० ५५५ 
४. गणेय मृत्यु गज्यों नहीं त्यों कील्हू करन नह काल बस ॥। 

रामचरण चितवनि रहति निश्चिदिन लो लागी। 

सर्वभृत सिर नमित शुर भजनानन्द भागी 0 

सास्ययोग मत सुदृढ़ कियो अनुभव हस्तामल । 

ब्रह्मरभ करि गोन भए हरितन करनो बल ॥ 

सुमेरदेव सुत जग विदित, भू विस्तारयो दिमल जस ६ 

ग्रायेय मृत्यु घंज्यो नहीं, त्यों कौल्ह करन नहिं काल बस ॥॥ 

भक्तमाल (छपकला) 9० ३१५. 


३० “ रामकाव्यधारा--अनुसधघान ए। अनुचितन 


कि इस स्थिति मे ये सर्वथा वाह्मज्रान शुत्य हो जाते थे। इनकी परम्परा 4 
अवधूतवेष घारण करने वाले लाखो विचरणशोल एवं स्थानधारी रामभक्त महा 
त्मा आज भी भारत के विभिन भ्रदेशों में पाये जात हैं। नाथप्थी अवधूतों रे 
इनका पार्थकय केवल तिलक को भिन्नता से जाता जाता है । इस परम्परा से 
सम्बद्ध अवधूतसत मूज की करघनी, अघारी, विशाल जटाएँ, वस्त्र के नाम प 
मात्र कैले के सूले पत्ते, टाट अथवा छ अगुल चौडे कपडे की लगोटी धारण करते 
हैं । रामोपासना की यह योगाश्रयी शाखा गोस्वामी तुलसीदास की मर्यादावार्द 
लोकमसग्रही पद्धति से सर्वथा भिन्न ऐकातिक साधना का आदर्श लेकर चली है 
जिसम हठयोग द्वारा शरीर और श्राण को वश मे करने के अनन्तर ब्रह्मजीव वें 
एकात्म्यता का सम्पादन होता है | यही इनकी तिविकल्प समाधि है । इस शाखा 
के साहित्य मे गोरखपथ और नाथयोग के सिद्धान्तों की न तो कही निदा मिलती 
है और न उन्हे रामभक्ति के विकास मे बाधक ही भाना गया है । 'रामभक्ति- 
धारा के प्रसार मे इसका विशेष योगदान रहा है। इसबे विशाल साहित्य के 
अन्वेषण-परीक्षण से निश्चय ही मध्यकालीन हिन्दी रामकाब्य के अनुशीलन मे एक 
नई दिशा मितेगी । 


श्री कृष्णदास पयहारी की योगमूला मक्ति 


श्री इृष्णदास पयहारी स्वामी रामातन्द के प्रशिष्य और अनन्तानन्‍्द के शिष्य 
ये । रामानदीय सप्रदाय का वर्तमान व्यापक रूप वहुत अश मे इन्ही फी देन है ।* 
वास्तव में सप्रदाय प्रवर्तक के महान उद्देश्य की सिद्धि के लिये जिन चारित्रिक 
गुणों की अपेक्षा की थी, इृष्णदास के प्रभावशाली व्यक्तित्व मे वे पर्याप्त मात्रा 
में विद्यमान थे । उनके प्रशिष्य नाभादास के निम्नाकित शब्द इसके साक्षी हैं।* 
जाके सिर फर धरयो तासु कर तर नहिं मड्डयो | 
अर्प्पो पद निर्वान सोक निर्भव कर छद्डयो ॥ 
तेज पूण बल भजन महामुति ऊरघरेता। 
सेबत चरनत सरोज राव-नागा भरुवि जेता॥। 
दाहिमा वश दिनकर उदय, सत कमल हिय सुख दयो। 
मिर्वेद अवधि फलि कृष्णदास, अन्न परिहरि पय पाने कियो॥ 
थे राजस्थान के निवासी दाधीच्य ब्राह्मण थे । इनका ग्रुरुप्रदत्त नाम कृष्ण- 
दास था | दीक्षा के अनन्तर योगसाधना मे प्रवृत्त होने पर इन्होंने अन्न त्याग कर 
केवल दुग्धपान का ग्रत ले लिया था इसलिये तत्कालीन सतसमाज में 'पयहारी/ 
नाम से प्रसिद्ध थे । इनकी मुख्य साधनाभूमि गलता थी।* भक्तमाल मे इनकी 
सिद्धियो का वर्णन करते हुए कहा गया है कि एक बार इन्होंने अतिथि रूप में 
आए हुए सिंह की अस्यर्थना अपना मास अधित करके फी थी और इस प्रकार 
कलियुग में प्रोपकारी महप दघीचि के आदर्श की स्थापना की थी। प्रियादास 





१. रामभक्तों के ३७ द्वारों मे से २० द्वारे थी कृष्णदास पयहारी की ही परम्परा के 


हैं। इनकी शताधिक शाला-प्रशाशाएँ देश के विभिन्न भागो से फैली हुई हैं । 
२. भरी भक्तमाल (भक्ति रसायनों व्यास्या-वुन्दायन)--प० २६५। 
है. जयपुर मगर के पूर्दी भाग में सुरणपोल से गलता को मार्ग जाता है। यह 

स्थान वहां से थोड़ो दूरी पर पहाड़ी में स्थित है। पयहारी जी को गद्दी और 
घूनो का दर्शन करने प्रति यर्ष हजारों यात्री यहाँ भाते हैं। इस आचार्य 
पठ को परंपरा अब तक अश्षुण्ण रुय से चल रहो है । 

गलते ग्रलित अमित गुण, सदाघ्नार सुछि नोति। 

दषघीच पाछे दूजो करी, कृष्णशत कलि छोति ॥ 


डे 


३२. शामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अदुचितन 


मे अपनी टीका में पयहारी जी की सिद्धाई के दो और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं-- 
एक है बुल्हू (पंजाब) क राजपुत्र वी प्राण रक्षा कर उसे अपना रपापात बनाना 
और दूसरा है एक स्त्री के गर्भरथ वालक के विपय मे सत्य भविष्यवाणी करना 
कि वह मद्गाद्‌ सत होगा। 

'रकिक प्रकाश मतमाल' ? रचयिता जीवाराम “युगलप्रिया ने गलता के 
अतिरिक्त पयहारी जी की एक दूसरी तपोशूमि पुष्कर का भी उन्लेस ज़्या है 
और उन्हें मायुर्यमाव का रामोग्रासक कहा है ।! उत्त प्रथ के टी कलाकार वासुदेव- 
दास से इनको साधना क॑ विषय में बुछ अधिक विवरण दिय हैं। उनके अनुसार 
अनन्तानत्द से मत्रदीभा लकर प्रयहारी जी तीययाता वो चने गए। लोटने पर 
उन्हें गरुद क देहावसान का समाचार मिला | गुरुपीठ मे ही ठहर कर उन्होंने 
एक विशाल भडारा किया। इसक पर्चाव्‌ वे पुष्कर चल गए और बहाँ १४ वर्ष 
तक धोर तपस्था की । इस अनुष्ठान मछ यप व भीतर ही उन्ह आराष्य 
युगल श्री सीताराम में साक्षाव्‌ दशन देकर इतार्थ क्या । इस प्रकार पुष्कर 
में योग सिद्धि प्रा्त करके वे गलता लौट आये और वहाँ की रम्य प्राइतिक शामा 
में आवृष्ट होकर कुछ दिन ठहर गए। इस बीच आमेर नरेश पृष्वीराज 
(सिद्दासनारोहणगाल फाल्युन इ”ण ५ स० १५५६) वा दीवान विद्याधर उनके 
22 स्पेन पलक बनने 

कृष्णदास कलि जीति न्‍्योति नाहर पल दोपो। 
अतिथि धर्म प्रतिपालि प्रगट जस जग में सीयो ॥ 
उदासीनता (की) अवधि, कनक फामिनी नह रातो । 
रामचरण मकरद रहत निसिदिन मक्ष्मातो ॥ 
श्री भक्तमाल (चृन्दावन), पृ० ६१४५ 
डर कृपा. अनतानद रसिक पूरन पयहारो। 
क्ृष्णास. रसरोति उपसक  सियब्रतधारों ॥ 
पुष्कर छाया भजनभूमि प्रयटों सिय प्यारों। 
पूर्व सूचिका धरी कया प्रिय लेह सुपघारो॥ 
जिमि उल॒क अरु काय रति, नित्य रास रस रुप गति । 
क्राचारण श्ृद्धार पथ, शिप्य अग्र से विमल सति ॥ 
रसिक प्रकाश भक्तमाल, पृ० १३ 
६ तारक जुगुल मघधराज जप ठान्पो ब्रत द्ाइश जुगुल वर्ष हर उर छाय के ॥ 
छठए बरस दिव्य दपति दरस पाय उठि हरपाय दडवत बीनो भाय के ॥ 
२० प्र० भ०,| पृ० १४० 


श्री कृष्णदास पयहारी वी योगमूला भक्ति :. ३३ 


दर्शनार्थ आया । वह इनसे बहुत प्रभावित हुआ । उसने लौटकर महाराज की 
एक तपोनिष्ठ महात्मा के आने का समाचार सुनाया । 
उन दिनो आमेर के राजगुद नायपथी योगी तारानाथ थे । उन्हें भी अपने 
अनुयायियों से मह सूचना मिली ॥ वे तत्काल ही कुछ योगियो को साथ लेकर 
पयहारी जी के पास गये और उनसे गलता छोडकर अन्यत्र चले जाने का 
अनुरोध किया । इृष्णदास जी ने केवल एक रात ठहरने की अनुमति चाही, 
किन्तु वेल माने। शारीरिक बल प्रयोग करके इन्हे हटाने की इच्छा रखते 
हुए भी वे साहस न फर सवे ॥ अतः अपनी परम्परानुसार यत्र-मत्र तथा 
शत्या द्वारा इन्हे विचलित करने का प्रयत्त किया। इन पर उसका कोई 
प्रभाव नही हुआ । उलदे विरोधी हो उसके शिकार बने ॥ ग्ोगियों ने क्रुद 
होकर, जिस स्थान पर पयहारी जी वैठे थे, उसके ऊपर की एक चट्टान लुढका 
दी जिससे इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाय । किन्तु हृष्णयास जी अपने 
अद्भुत योगबल्त से उसे बीच में ही रोक दिया। अन्त में योगी तारानाथ सिंह 
बनकर गरजता हुआ सामने आया । प्रयहारी जी ने कमण्डल का जल 
अभिमत्रित करके उसके ऊपर फेका जिससे वह गदहा हो गया । इतना ही नही 
इनकी अलोकिक सिद्धि के प्रताप से सभी स्थानीय योगियों की कर्ण मुद्राएँ निकल 
कर उनके सामने एकत्र दो गईं। प्रात.काल जब आमेर नरेश गुरु का दर्शन 
करने गए तो उन्हे मुद्राहीन देखकर बडे आश्चर्य मे पड गए। फारण पूछते पर 
गुरु तो लज्जावश क्रुछ न बोले परल्तु दीवान ने सारा वृत्तान्त फह सुनाया । महाराज 
पृथ्वीराज ने पयहारी जी की सेवा मे ग्रुद सहित उपस्थित होकर क्षमा याघना 
की | अन्य योगी भी आकर उनके चरणो पर पडे । पयहारी णी ने उन्हे क्षमा 
कर दिया। गदहा बने हुए नाथपथियों को अपना पूर्वरूप मिल गया। कर्ण मुद्राएँ 
भी सबको पूर्ववरत्‌ प्राप्त हो गई | पयहारी जी ने उनसे गलता छोडकर किसी 
दूसरे स्थाव पर अड्डा बनाने फो कहा साथ ही उन्हे दड के रूप में नित्य पाँच 
बोझ लकड़ी घूनी के लिये पहुँचाने का आदेश दिया। फह्य जाता है कि इसके 
पश्चात्‌ योगियो की इप्टदेवी भी आई और क्ृष्णदास जी की शिष्या हो गईं । 
पृष्वीराज ने तारानाथ से नाता तोडकर पयहारी जी का धिष्यत्व ग्रहण किया । 





१ राज गुद सेवरा ने सुनि एक सिद्ध भाये देसि घबराए तेज कहो कहा कीजिए ॥ 
मिलि दस पाँच गए कही हययाते उठि जावो ज्षार्यंगे अवश्य आजु रैनर है दीजिए ॥ 
जंत्र मत्र भूठि काल छत्या ले चलाई सब उलदि पढाई निज कियो फल लीजिए ॥॥ 
तब जिसियाय सिला ऊपर गिराई स्वामी अधर शुलाई कहो इन्हे न पत्तीलिए ॥ 


प्रकाश भक्तमाल, यू० १३५ 


३४ ८४ रामकाब्यधारा--अनुसधान एव अनुवितन 


उन्हें पश्तर राममत्र की दीक्षा के साथ ही साधु सेवा और सकी्तन में काल 
यापन फरउे हुए नित्य रामनाम जप का उपदेश हुआ ।” इसो समय से गलता 
पयहारी जी का प्रधान पीठ बन गया। यही पर कुछ दिनो बाद उन्होने दो 
शरणागत वालको--कौल्हदास और अग्रदास को पच्चसस्कार युक्त करके साधना 
मे प्रविष्ट किमा । एक लम्बी आयु भोगने के पश्चात्‌ गद्दी का दायित्व बडे शिष्य 
कील्हदास को सौप कर श्री इृष्णदास जी ने अपनो ऐहिक लीला सवरुण की । 
कील्ददास ने गुरु द्वारा उपद्दिष्ट साधनापद्धति का सम्यहु प्रचार एवं संव- 
उ्वंन किया | इनके विषय मे प्रसिद्ध है कि तत्यालीन देशाधिपति मे मधुरा अ्रवास 
के समय इनयी योगस्रिद्धि के परीक्षार्थ घिर पर लोहे की कील हुकवा दी थी. 





१. सुनो प्रपिराज कुश बंस में विदित जत्म, 
पाय सीतानाघ भजी क्यों न मत लायफे। 
स्वामों हम संसृति भुलाने नहि जाने फैसो, 
बंष्णयय धरम प्रभु फहो समुझाय के॥। 
सुनिर्क॑ प्रवृत्ति को निवृत्ति को स्वरुप कह्मो, 
नाम को महत्व सुनि दियो शोष नाय क॑ । 
द्वादय तिलक साला छाप नाम मंत्र ध्यान, 
पापों सुख छायों भपों अभय बजायकी ॥ 
रसिक प्रकाश भक्तमाल, पृष्ठ १४ 
नाभादास ने आमेर नरेश प्रथ्वीसिह को गणना तत्त्वदर्शी रामभक्तों में को 
है। पयहारी थो के प्रसाव से प्राप्त इनकी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन 
करते हुएं थे लिखते हें-- 
(श्री) कृष्णाप्त उपदेश परम तत्त्व परचों पायों। 
निरगुन समग्रुन मिरूपि तिमिर अज्ञात नसायों॥ 
काछ् वाय निकलक सनो गॉंगेय युपिष्ठिर | 
हरि पूजा प्रहलाद धर्मप्वजधारी जग पर ॥ 
पृपीराज परचों प्रगटठ, तद संज घक्क मडित कियो । 
आमेर अछ्त क्रम को, ह्वारिका नाथ वरसन दियो ॥॥ 
थो भक्तमाल (वुन्दावन), प्ृ० ६१६ 
२ कोल कोल सिरदई नृपति तबहे नह जागे । 
प्रबल ससाघी रसिक रामसिय छवि अनुरागे ॥ 
र० श्र० भ०; पृ० है४ 


श्री हृष्णदाम पयहारी की योगमूला भक्ति 5: ३५ 


किन्तु उस स्थिति में भी ये समाषिस्थ रहे । ये सांध्ययोग के पारगत विद्वान थे 
इनके शिष्य हास्कादास मी अध्टागयोग के निष्णात साधक थे। उन्होने अपना 
प्राण बह्मरध् से त्याग किया था। इसी प्रकार कौल्‍्हदास के छोटे गुरुभाई अग्रदास 
और उनके लोकविश्रुत शिष्य नामादास के विषय में भी अनेक चमत्कारिक घट- 
नाओ का उल्लेख साम्प्रदायिक साहित्य मे मिलता है (! 

पयहारी जी के देहावसान के अनल्तर भी उनका अदूभुत प्रताप भक्ति क्षेत्र 
को आच्छादित किए रहा ओर रामानदीय सम्प्रदाय के उपासक उससे प्रेरणा 
प्राप्त करते 'रहे । देवरिया जनपद (उत्तर प्रदेश) के प्रसिद्ध महात्मा लक्ष्मीनारायण 
दास पयहारी के विपय मे प्रसिद्ध है कि उन्हे सर्वप्रथम राममक्ति का प्रसाद गज 
रूप में समांगत श्रीकृष्णास पयहारी द्वारा ही मिल्रा था ।* इस पटना के बाद 
भी उन्हे समय-समय पर पयहारी जी के स्वप्न मे दर्शन देने रहने की कथायें साम्भ- 
दामिक साहित्य मे मिलती हैं ।* 


एक ससे सहक्ष सुभाय मधुपुरी आए, यमुना सुमीर नहाह बेठे शुचि तीर में ॥ 
श्यामल स्वरुप रघुनदन फो हिए आयो, अचल समाधि लागी सतन को भोर से ॥ 
देश दुनीपति पादसाह सुनि कोतुक ज्यो, पेषन को आयो नहिं जाने पर पीर में ॥ 
कील शिर वई फछू वेदना मे भई रहो, अचल समाधि जँसी लागी रघुवोर मे ॥ 
२० प्र० भ०, पृ० १५ 
१ देखिये भ्रोभक्तमाल (व्‌'दावत पृ० २७५-९७६ तथा 
“भक्ति सुधा विन्दु स्वाद तिलक! (रूपकला) पृ० ४४-५० 
३२ जपपुर राज्य राज रजधानी॥ तहां अवतरे मुनि विग्यानों॥ 
फृष्णयास पावन भ्रतधारी। रहे फहावत श्री पवहारी ॥ 
बहुत काल तप कफीन्ह कठोरा। नित्य दिवस रघुवंश निहोरा ॥ 
दिवस एक बन फ़िरत अक्ैला | धारयो भेष महा गज मेला ॥ 
तेहि छन अघकार भट्ट भारों। दिखराया महिमा पवहारी॥ 
बेगवत होइ चला चिधारों  जहँ बेठा! बालक ग्रहमचारों 
लीनह चढ़ाइ कान्ह पर तिनहीं । अति स्यामल गज भय नहिह जिनहीं ॥ 
दीक्षा दे छतार्य तेहि कीन्हा। सादर पोहारी पद दीन्हा॥ 
दासात॑ परयहारिण परणुरु रा्मस्वरूप सुनि३ 
गायत्री ज्ञप निर्मत्र ग्रुद्वर क्री कृष्णवासाभिणैः ॥॥ 
घृत्वाह॒स्तिवपुः सुदक्षिणपरैः पचहारिनि- स्थापितमृ । 
चैंकोलो नगरात्सुदुर विजने सान्द्रो सुरम्ये बढे॥ 
हरिपूजनन में कृष्णदास पुनि आाइ मिले हर्षाई, 
लक्ष्मीनारापण चेत करो यह मुक्ति को राह घताई। 
अवध प्रसव होईहँ तव गुद ऐसो गिरा सुनाई ॥ 


३६ :: रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


पयहारी जी और उनके शिष्य-प्रशिष्यो के सम्बन्ध में श्रचलित इन कथाओं 
से उनकी योग साधना मे असाधारण आस्था एवं गति का पता चलता है । रामो- 
पांसना के अतर्गंत यह योगश्रदृत्ति निरत्तर बढती गई । आगे चलकर उसने एक 
पृथक्‌ साधवाप्रणाली का रूप धारण कर लिया और तपसी शाख्रा के नाम से 
अभिहित की जाने लगी । इसके प्रवर्तक थे पयहारी श्री ृष्णदास और साम्प्र- 
दायिक सगठन कर्ता थे उनके उत्तराधिकारी गलता मद्दी के इितीय आचार्य कील्ह- 
दास । इस सम्बन्ध मे यह विचारणीय है कि स्वामी रामानद के माम से प्रसिद्ध 
रामरक्षा, ग्यानलीला, ग्याततिलक, योगचितामणि आदि रचनाएँ भी योगपरक 
ही हैं कितु उनमें राजयोग की अपेक्षा हठयोग नौर सगुण की अपेक्षा निर्गुण साधना 
को प्रधानता दी गई है, उनके आराध्य ज्ञानियों के ही ध्येय हैं अपनी पराशक्ति 
सीता सहित परम धाम मे नित्य लीलारत, ध्यानमग्न भक्तो को लोकोत्तर आनन्द 
का रसास्वादन कराने वाले अवतारी राम नहीं। इसलिए स्वामी रामानद की 
प्राप्त रचनाओ से रामोपांसना की इस शाखा विशेष का प्रइ्त सैद्धातिक सम्बन्ध 
स्थापित होता नही दिखाई देता । वहुत सभव है उनकी कुछ हिंदी रचनाये साबेत 
विहारी राम बिपयक भी रही हो, णो क्रूर काल के प्रवाह के साथ अनन्त मे 
विलीन हो गयी हो । 

यह आज भी राममत्तिक्षेत्र गो एक सशक्त साथनाधारा है। प्रयाग, हरि- 
द्वार, नासिक आदि तीर्थों मे कुम के अवसर पर कोपीन, मूँज को करघनी और 
विभूतिधारी रामोपासक नागाओ के णो अखाड़े बडी सजधज के साथ एकत्र होते 
हैं वे प्रायः इसी शाखा से सम्बन्ध रखत हैं ॥ इनको अनी और अखाड़ो मे सग- 
ठित करने का श्रेय महात्मा वालानन्द को है जिनकी गद्टी जयपुर म अब तक 
स्थापित है ।' देव नागाओ से इनकी विभिश्नता इस बात में रहती है कि इनकी 
साधना भावयोग प्रधात होती है जब कि शैवों को हठयोग प्रधान | अब तक इस 
शाखा के उपजीव्य ग्रथो मे श्री इप्णदास पयहारी तथा कील्हृदास पी कोई रचना 
प्रकाश में नही आई है । 

प्राचीन हस्तलेखो को खोज करत हुए मुझे कुछ दिनो पूर्व पयहारी जी का 
+राज-्योग' नामक ग्रस प्राप्त हुआ था । यह एक छोटी सी रचना है जिसमे कुल 
२८ छट हैं--२७ रोला और एक दोहा । निम्माजित पक्ति से ज्ञात द्वोवा है कि 
यह प्रथ अग्रदास की शिक्षा के लिए लिसा गया घा--* 





१- राममक्ति में रतिक संप्रदाय, पृ० ३८८. 
२. राजपोग, छ० ६. 


श्री इृष्णदास पयह्वारी की योगमूला भक्ति ; ३७ 


ठब उहाँ अग्र! देखर मसुधीर। 
जतु भर॒गो उदधि अति अग्रम नीर॥ 
इसके प्रतिलिपिकार, कील्हदास फी परम्परा मे आविर्भूत, महात्मा फामद- 
राम के कोई अज्ञातनामा शिष्य हैं। ग्रथ्गत मे दी गई पुष्पिका मे अपना प्रिचस 
देते हुए वे लिखते हैं--- 
“॥इति श्री स्वामी पयोहारि हृष्णदास कृत राजयोगम्‌ । श्री राम ॥ 
"कृष्णदास कुल फील मत, साख्य ध्यान सिय राम । 
श्री गुर फ्रामद राम निधि, राम बीज रट नाम! 
इस छोटे से ग्रथ में अभिव्यक्त विचारों से पयहारी जी की परपराप्रसिद्ध योग- 
साधता का रवरूप स्पष्ट हो जाता है। थे नायपथियों की हठयोगी पद्धति के 
प्रतिकूल पातजलि की अध्टागयोगप्रणाली के प्रचारक थे। “राजयोग मे' उनका 
तात्पन इसी साधना पद्धति से है जिसका तत्त्ववाद सेश्वर साख्य है। नाभादास 
ने कील्हदास के प्रसग मे इसका उल्लेख किया है---! 
रामचरण चितवनि रहता निर्सिदिन लो लागी, 
सर्वभूत शिर नमित सूर भजनानँद भागी॥ 
साख्य योग मत सुहृद किए अनुमव हस्तामल । 
ब्रह्मरध्न कि गौन भये हरितन फरनो बल ॥ 
कौल्हदास की कोई कृति उपलब्ध न होने से हमे इस सम्बन्ध मे उनके अनु» 
यावियों और नाभादास द्वारा प्रस्तुत तथ्यो पर ही निर्भर रहना पडता है । किन्तु 
पयहारी णी के दूसरे प्रसिद्ध शिष्य अग्रदास की रचना 'घ्यात मजरी' से “राजयोग” 
में प्रतिपादित सिद्धांतों का सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है । अग्रदास 
ने बक्त ग्रथ मे अपने 'ध्यानयोग' को गुर (श्री इृप्णदास पयहारी) का प्रसाद बता 
कर प्रकारान्तर से इसकी पुष्टि की है*--- 
श्री गुद सत अनुग्रहते अस ग्रोपुर वासी॥ 
रसिक जनन हित करन रहसि यह ताहि प्रकाशी ॥ 
ध्यान मजरी नाम सुनत मन भोद बढावे॥ 
श्री रघुबर को ध्यान मुद्ित मत अग्र सो गावै ॥ 
अग्रदास रामभक्ति मे रसिक भावना के श्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। इस 
सम्प्रदाय में सीताराम के युगल स्वरूप की उपासना विहित है*-.. 
१५ श्रोभक्तमाल 228) पू० २७३ 


३, ध्यान संजरी (अग्रदास)छ० ७६८०. 
हे, राजपोग, छ० १८, १६, २०, २१) २२ 
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पोद्श वर्ष किशोर राम नित सुन्दर राजें। 
राम रूप को निरखि विभाकर कोटिक लाजें॥ 
अस राजठ रघुवीर धीर आसन सुखकारी ! 
रूप सच्चिदानद वामदिसि जनक कुमारी ॥ 
“राजयोग' में भी 'परमधाम' में निल्यलीला मग्न, शत्तिसयुक्त, आराष्य का 
यही स्वरूप ध्येय बताया गया है।-- 
आगे सुपताका उड़ति देलि । तहेँ सेत छत्र छाया सुपेसि ॥ 
आसन सफेद तहेँ अरुन भूमि । चहुँ दिसि प्रकाश नहिं. बरन घूमि ॥ 
को बरनि सकत प्रभु को सरूप । रवि कोटि चन्द छवि ते अनूप ॥ 
नभ नील मेघ इमि श्याम गात $ लखि पीत बसन विद्युत लजात ॥ 
इमि बसत राम निज सहित बाम । सब संत कहृत जेहि परम धाम ॥॥ 
पयहारी णी ने इष्टदेव के इस ध्यान में तल्‍लीन जीव-मुक्त भक्तो फो शाज्रा 
नुमोदित चार प्रकार की मुक्तियो--सालोवय, सामीष्य, सारूप्य गौर सायुज्य से 
श्रेष्ठतर पाँचवी 'ध्यानलीन' मुक्ति का अधिकारी बताया है।--- 
जे घारि मुक्ति वैकुठ मानि। ते भुक्ति मुक्ति फल लेहु जानि॥ 
तब पंचई मुक्ति पावो प्रवीन । जो रहत अहोनिसि ध्यान लीन ॥ 
उनकी सम्मति में योगसाधना रामभक्तिप्राप्ति का एक मात्र साधन 
(बन्द 
हु तहूँ गए मिटत है जन्म मरण। तेहि हेत जोग जत रामशरण ॥ 
आमेर नरेश प्ृथ्वीसिंह के प्रसग मे नाभादास ने पयहारी जी को निर्गुण तथा 
सगुण दोनो तत्त्वो का पारगत आचार्य फहा है। राजयोग मे अग्रदास को उपदिष्ट 
निम्माकित साधना प्रणाली इसका समर्थन करती है-- 
प्राणहिं अपात हृढ गराथि डोरि। कुडलनि आव सम युक्ति जोरि ॥ 
तब चलत पवन ७हें ब्रह्मरध । तहेँ छोडि जाहि सब तिगुण बध ॥ 
उलटे सु इला विगला नारि। सुपुमता शुद्ध लीजे विचारि॥ 
पहुँचे सु जबे अनहह ग्रेह। राखे सु एक हरि सो सनेह॥ 
इस स्थिति की प्राप्ति का एक भात्र उपाय रामनाम का अखड णप है*- 


» वही, छं० २४, २६ 

« राजयोग, छं० ५, ६, ७, ८ 
+ चही, छो० २५ 

* वही, छूं० २८, 


नई कण ७ ०० 
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आए पहर चौंसठि घरी रसकार घहराय ॥ 
सकल मोह दावा मिटे तब नाना ठहराय ॥ 
स्वामी रामानन्द का भी छुस्य उपदेश रामनाम जप ही था! जिसे आगे 
बल कर गोस्वामी तुलसीदास ने निर्गुण एव सगुण ब्रह्म की ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ 
साधन और दोनो के बीच “चतुर दुमापी” घोषित किया । पयहारी जी भी रामो- 
पासना की इस समन्वयात्मक प्रश्ृत्ति के पोषक थे । परवर्ती 'रामभक्त कवियों ने 
भी अपनी रचनाओ मे निर्गुण तत्त्व फो महत्त्वपूर्ण स्थाव दिया । यह उल्लेखनीय है 
कि हिन्दी के अन्य सगुणाश्रयी सम्प्रदायों मे भ्राय. इसके विपरीत, निर्गुण भावना 
को सगुण के विरोधी रूप में हो चित्रित किया गया है| कृष्ण काव्य की भ्रमर- 
भीत परपरा मे इसके पर्याप्त उदाहरण विद्यमान हैं । 
कृष्णदास जी के शिष्यो ने रामभक्ति शाखा में इसी उभय (विगृंण-सगरुण) 
प्रवोधक ध्यान योग का प्रचार किया ।? रामोपासना की प्रधान साप्रदायिक 
धारा आज भी इसी पथ पर प्रवहमान है | इस सम्बन्ध में यह उल्लेख्य है कि 
योग समन्वित 'रामभक्ति की यह स्नोतस्विनी गोस्वामी तुलसीदास को लोक-सप्रही 
उपासनापद्धति से सर्वथा पृथक एकातिक साधना का आदर्श लेकर चली है 
जिसमे वाह्य की भपेक्षा मानसी पूजा को भ्रधानता दी जाती है । आराध्य और 
आराधक की तादात्म्यस्थापना के लिये इसके अन्तर्गत पचभाव सम्बन्धों की 
कल्पना की गई है। राममक्तो का मह मावमोग ही रसिक साधना का मूलतत्तव है, 
जिसका मर्म ने समझने वाले छिंछली प्रवृत्ति के साधक सम्प्रदाय को अपनी ऐहि- 





१. सूरक्ष तन घरि फहा कमायो । राम भजन बिन जनम गेंमायों । 
राम भगति गति जाणी नाहों। भंदू भूलो घंधा भाहों ॥ 
रामानद की हिंदों रचनायें, प्रूं० ६ 
२. नाभादास ने भ्रोकृष्णदास के प्रत्यक्ष शिष्पो की सख्या २४ बताई है, जिनको 
नामावेलो इस भ्रकार है-- 
फील्हू अगर केवलल चरन ब्त हठो नरायन । 
सुरज पुरुषा पृथ्र॒ तिपुर हरिभक्ति परायन ॥ 
पच्चनाभग्रोपाल टेक लीला गदाघारी । 
देवा हेम कल्यान गया गया सम नारो॥ 
विष्नुदास क-हर रंगा चांदन सविरी गोविन्द पर । 
पैहारो पस्साद तें तिप्य सर्द भये पारकर॥ 
श्री भक्तमाल (वुन्दावन); पृ० २७३. 
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कता परक गतियो से कलकरित और सतृणाम्यवहारी आलोचवक उन्ही के सिर इस 
धार का प्रतिनिधित्व मढ़ कर अनेक प्रान्तियो की सृष्टि करते हैं ६ 

गोस्वामी तुलसीदास ने गोरतप्रथी सिद्धादो के प्रचार से तत्कालीन समाज 
में शास्रों और महापुरुषों के प्रति फेलती हुई अनास्था वी ओर इगित किया था | 
श्री बृष्णदास पयहारी ने इसके बहुत पूर्व हो अध्यात्मक्षेत्र में बढती हुई इस भौषण 
व्याधि का निदान ही नहीं उपचार भी आरम कर दिया था । मध्यकालीन भारत 
में नाथपेथियों का मुख्य कार्यक्षेत्र राजस्थान था। वहाँ के निवासी जनसाधारण 
और सामन्‍्तों को अपनी अदुभुत योगशक्ति से चअमत्कृत करके उन्हनि हो सर्वप्रथम 
हृठयोग का ह॒ढ़तापूर्वक प्रत्यास्यान कर साधका को भावगोग की ओर उन्मुख 
क्रिया था । उनवे शिष्य-प्रशिष्या ने घोर तपश्चर्या के साथ हो देशव्यापी प्रचार 
द्वारा इस अनुष्ठान को पूरा किया। इस दृष्टि से वैष्णव भक्ति के विकास मे 
पयह्षरी जी की सेवाये चिरस्मरणीय रहेगी । 


भध्यकाल के अल्पख्यात रामभक्‍तों की कुछ 
नवप्राप्त रचनाएं 


रामोपासना की रसिक शाखा के सतो के जीवनवृत्त तथा रचनाओं के अनु» 
शौलन की जो परम्परा “राममक्ति में रसक सस्प्रदाय' भे स्थापित की गई थी, 
उस दिशा भें इधर उत्तरी भारत के बनेक विश्वविद्यालयों के तत्वावधान भे तथा 
स्वतत्र रूप में कई महत्त्वपूर्ण शोध कार्य हुए है। उनमे राममक्ति में 'इज्ञारी 
उपासना फी पृष्ठभूमि, उसका मनोवैज्ञानिक विवेचन, भारतीय धर्म-साधना की 
अन्य शाखाओं, विशेषत कृष्णमक्तो की माधुर्य भाववा से उसकी तुलना आदि 
तरबों का व्यापक रूप से तिरूपण किया गया है किन्तु जहाँ तक साधना के 
सैद्धान्तिक एवं तथ्यात्मक शोध का प्रश्न है, प्रगति अत्यन्त घीमी रही है । इसका 
मुख्य फारण क्षेत्रीय शोष की सुविधाओ की कमी और शोघाथियों में श्रमशीलता 
का उत्तरोत्तर वास है। आदि एवं मध्यकालीन साहित्य पर कोई कार्य उक्त दोनो 
कारणों के रहते हुए सार्थक हो ही नही सकता । यह बडे हो खेद की वात है कि 
प्रान्तीय तथा केन्द्रीय शासन शोध कार्य के प्रोत्साहन के निमित जो आधिक सह- 
थोग प्रदान कर. रहे हैं, हमारे शोधार्थी उनका भी समुचित उपयोग नहीं कर 
पाते । इसी का यह परिणाम है कि उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य 
भारत के प्राचीन सग्रहालयो मे सुरक्षित कतिपय भह्दत्त्वपूर्ण हस्तलेखों को अब तक 
प्रकाश में आने का सुयोग प्राप्त न हो सका | 
प्राच्यविद्या श्रतिप्ठान जोघपुर मे सुरक्षित 'पदमुुक्तावली” से उपलब्ध पूर्व- 
मध्यकालीन रामभक्त की रचनाओ का परिचय पिछले लेख में दिया जा चुका 
है । प्रस्तुत निवन्ध मे कतिपय अन्य स्रोतों तथा उक्त सग्रह में उपलब्ध मध्यकाल 
के रसिक रामभक्तो घी कुछ अप्रकाशित इृठियाँ उद्घुत्त वी जामेंगी | इससे इतकी 
विचारधारा एवं भावसाधता का स्वरूप स्पष्ट हो सकेगा । इन भक्तो मे विशेष 
उल्लेखनीय हैं--झ्ाज्ृदास, वालगली, सूरकिशोर और हर्याचार्य | इनमें से प्रधम 
फो छोडकर शेप तीन भक्तो का विस्तृत वृत्त “राममक्ति में रसिफ सम्प्रदाय! में 
दिया ५ चुका है । अत थहाँ उनके जीवन की अद्यावधि बन्नात एवं विशिष्ट 
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बातें उनकी नवोपलब्ध रचनाओ के साथ दी जायेंगी | इनसे रसिक सम्प्रदाय के 
भक्तो की फाव्यशैली मे एक विशिष्ट तत्त्व प्रकाश मे आत है और वह है चरिता- 
त्मक शैली में रामकाब्य निर्माण में इन भक्तों की अभिरुचि तथा गति । उदाहरण 
के लिए हर्याचार्य तथा सूरकिशोर की इृतियाँ ली जा सकती हैं। इनमें से प्रथम 
श्रूगारी साथक थे और द्वितीय वात्मल्यनिष्ठ भक्त | इनकी णो रचनाएँ अब तक 
उपलब्ध थी उतमे भावपूर्ण शैली मे आराध्य को रसमयी लीलाओ फा वर्णन 
मिलता है । किन्तु नवप्राप्त रचनाओ मे उनकी लीला का इतिवृत्त बडो ही समत 
और प्रवाहपूर्ण शैली मे अ्रस्तुत किया यया है। हर्याचार्य का 'सीताराम-विवाह' 
वर्णन और और सूरकिशोर का “रावण-अगद-सवाद” इसके प्रमाण हैं। इनसे 
यह विदित होता है कि कोमलकात पदावली के समान ही ओजपूर्ण छद रचना 
की भी इनमें अकृत क्षमता थी । साथ ही ये इस तथ्य के साक्षी हैं कि रसिक राम- 
भक्त--चाहे बे माधुर्यासक्त हो या वात्सल्यनिष्ठ--अपनी कृतियों मे सामाजिक 
मर्यादा तथा व्यक्तिगत चारित्रिक आदशों की रक्षा का बरावर ध्यान रखते थे 
इसी से पदमुक्तावली में सकलित इस सम्प्रदाय के सतो की सारी रचनाएँ उस घोर 
अ्ुगारिकता से अछूती हैं, जिसके आधार पर इस शाखा के कवियों पर 'ईश्वरत्व 
की छीछालेदर' का आरोप लगाया जाता रहा है । 

हमारा विश्व्रास है कि इन कृतिया से रामभक्ति की रसिक शाखा की साधना 
एवं साहित्य विषयक अनेक अज्ञात तत्त्व प्रकाश मे आयेंगे जिनसे अनुसधित्सुओ 
को इस क्षेत्र मे अग्रसर होने के लिए नयी प्रेरणा प्राप्त होगी 


भाँमू दास 


ये श्री हृष्णदास पयहारी के प्रशिष्य तथा हेमानद जी के शिष्य थे | जयपुर 
और उसके आस-पास पयहारी जी द्वारा स्थापित रामभक्ति परपरा के प्रसारक 
रूप मे इनकी बडी प्रसिद्धि है। इनका आविर्भाव जयपुर राज्य के उमाडा नामक 
ग्राम मे एक खाडल बआह्मण परिवार में हुआ था ॥१ पिता का नाम पडित थोखा- 
राम था। बालकाल से ही इनकी प्रवृत्ति अध्यात्मोन्सुव थो। इसचिए इनके 
समय का अधिकाश पूजापाठ मे बीतता था। आरभ में घर पर ही पिता ने 
अध्ययन की व्याल्या की किम्तु उसमे इतका मन नहीं लगा ॥ दैवयोग से किशोरा- 
वस्या मे ही इन्हे पयहारी जो के शिष्य स्वामी हेमानद का साब्निष्य प्राप्त हो गया 
और इन्होंने उनसे मत्रदीक्षा ले ली ॥ इसके बाद गृहस्थी के जजाल से मुक्त होकर 





१- कल्याण : वर्ष ३२ * अक ७ ; पृ० १०८८ ॥ 


रामभक्तो की कुछ नवप्राप्त रचनाएँ :: ४३ 


में जमपुर की पश्चिम दिशा मे स्थित जगली प्रदेश मे जाकर एक सरोवर के 
पास आश्रम बनाकर भजन करने लगे । 

कुछ ही दिनो की साधना से इनके मन मे आराघ्य के दर्शन की तीत्र अभि- 
लापा उत्पन हो गई | ये उसी समय अन्तः प्रेरणा से भगवान राम की लीलामूमि 
अयोध्या की ओर चल पड़े । वहाँ पहुँचकर कुछ दिनो तक सरयगू तठस्थ रामघाट 
पर भजन करते रहे । कहा जाता है कि एक दिन जब ये इष्टदेव के दर्शन के लिए 
अत्यन्त व्याकुल ये, तो आराष्य ने सीता तथा लक्ष्मण सहित इन्हे दर्शव दिया । 
उनका चरण वदन करते हुए झाँझदास ने दर्शन तथा नित्य सेवा का अवसर प्रदान 
करने की प्रार्थना की। भगवान बोले कलियुग मे मेरा साक्षात्कार प्राप्त करना 
अत्यत कठिन है ॥ किल्तु तुम्हे नित्य सेवा के लिए हमारा विग्रह सरयू मे प्राप्त 
होगा । उसे ले जाकर अपने पुण्यस्थल पर स्थापित करना, उसकी पहचान यह 
है कि जल विग्रह भार प्रतीत हो, वही उम्रे पघरा देना। उसके उपलक्षय में 
विजयादशमी के दिन एक महोत्सव करना | उस समय तुम्हें मेरा दशेन नीलकठ 
के रूप मे होगा । झाझ्ृदास को उसी दिल सरयू में स्तान करते समय तीन विग्रह 
प्राप्त हुए । उन तीतो को लेकर उन्होंने राजस्थान के लिए प्रस्थान किया। 
अयोध्या जाते समय अपने आजम मे झ्लॉशुदास ले बरगद फी एक डाल यह 
कहकर रोपी थी कि थगर मेरे. लौटने तक यह डाल हरीभरी हो गई तो इस 
स्थान पर एक गाँव वसाजुंगा | इष्टप्राप्ति के पश्चात्‌ जब अयोध्या मे राजस्थान 
लौटते हुए वे उस स्थान पर पहुँचे तो उन्हे मूधि का भार बढ़ा हुआ प्रतीत हुआ। 
बह डाल भी हरे-मरे दृक्ष के रूप मे परिणत हो गई थी । अत॑. उन्होंने वही मदिर 
बनाकर तीनो विग्रह पघरा दिये मोर दशहरा आने प्रर “रावणवध लीला! का 
विशाल उत्सव आयोजित किया १९ भगवान के कथनानुसार उस अवसर पर 
उन्हें नोलकठ के दर्शन हुए । यह उत्सव आज तक जयपुर से ३२ मील की दूरी 


१. थो रामानुजदास 'रूपसरस” ने “गुरुपर॑ंपरा” सामक अपनी रचना में इस 
घठना का विवरण देते हुए लिखा है-- 


पयहारी के शिष्प लखो सुचि हेसानन्दसु ॥ 

हेमानन्द के झंशूदाप्त शिष्य जानु बदन्दसु ॥ 

भक्तमाल में भ्रगट नाम जिनको लख लोग $ 

अद्र सुन जिनको कथा मोद भरि हिये घरीजै ॥ 

धाम दरस गये अवध में स्नान करत मूरति मिलो | 

थो सोठा रघुदर छत की कम कोस बसु दल खितलो #शता 


४४ : रामवाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


पर स्थित हरसौली ग्राम मे बडे घुमघाम के साथ दशहरा फो मनाया थाता है, 
जहाँ हजारो की सख्या मे भक्तलोग नोलकठ के दर्शनार्थ इकट्ठे होते हैं ॥ इनकी 
दिव्यधाम यात्रा साप्रदायिक मान्यता के अनुसार स० १५४२ में हुई। इन्ही 
फी परपरा मे आगे चलकर रसाचार्य महात्मा सियासखी का आविर्माव हुआ 
चा। 





श्री सरयू तट रामघाट जहेँ दरसन दीम्हें 

श्री सीता रघुनाय लखन जुत निज जन चीन्हें ॥ 
लखत पर्‌यो झुक्ति घरन सकुट इवं तन सुधि भूल्यो 
मनभपो हर्ष अपार देहू तन रब फूल्यों ॥ 

कर जोरे छवि निरणते नेह मयो घत धारि ढर। 
विनय करत सिय राम सों गदुगद छा रहे कठ स्वर ॥२॥॥ 
विनवत पद महाराज मोहि नित जान सगते । 
'किकरता में करों दिवस निश्ति अति उमय ते ॥ 

छंब साया अति प्रयल बिनासे नाही कबहूँ। 

सुमिरेह दित्त रहो नाम गुण घामोच्छव हूं ॥ 

लखि किसोर बय भक्त कहे दया सिधु आसा दिये | 
श्री रधुनाय कृपायतन एवमस्तु बोलत भूये॥ ३ ॥ 
सुनु झाँशू ! क्षति दुलंभो मोर मिलन कलि भाहि। 
तेरी दृढ़ता बिबस किय यामे ससय नाहि ॥ 

नित सेवन हित प्राप्त होइहों सरजू अतर 

ताहिं द्वाजि एकांत माहि सुचि भूमि सुततर ॥ 

सुद्ध घरा किमि जानऊ ? प्रभु बोले हांति अटत । 
जहाँ भार मो में लखे तहाँ जानु अघ अ्म कटत ॥ ४ ॥ 
तहूँ लोला तुम रचो विजय दशमो दिन भेरो । 

राबण घप दुश् हानि णानि सुख भक्ति सु केरी ॥ 

दस अवतार उदार देसिवे जे जन आर्वाहू। 

षद्‌ ऋतु रहिंहेँ तहा नित्य रति माया पावहिं ॥ 

लीला मेरो इमि करहु मोर नाम ते जाय । 

घाम रूप गुण हिम घरहु तहाँ न माया घाय ॥ ५ ॥ 
तिहि उत्सव के माँहि सदा में दरसन देहूँ। 
फलिहित प्रगढूं नाहि भेष इफ ओट जो लेहें ॥॥ 


रामभक्तो की कुछ नवप्राप्त रचनाएँ :: ४५ 


झाँझूदास के भक्ति सम्बन्धी कुछ फुटकर छद मिलते हैं। एक पद नीचे दिया 
जाता है-- 


मगल रूप लाडली लाल। 

जननी जगावत कुंवर कोशल्या उठि पहिरो मुक्तामनि माल । 
मँगुरी गह अगना पाँव टेको आरति अधिक उतारूँ चलि चाल ॥ 
जाय सुरताया घेतु सकल के जाज्ञा धो मेटहु तिहें काल । 
झाँशूदास प्रभु रघुकुल मडन अवधपुरी विहरत भूपाल ॥ 


भील गराँस को दरस ताहि दिन अति सुखदाई । 

चित्र लिखावत फिरत तिनहि दुलंभ कवि गाई ॥ 

सो तनु घरि में आयहूँ उत्सव रति प्रति हेत । 

रंचक भेद न दीजियो यहू तव मम सकेत॥ ६॥ 

अस कहि अंतरध्यान भये सोता रघुनायक। 

झाँसू सूरत देव घारि छवि निधि निर्मापक ॥ 

सचन प्रभू के भनन करत गये सरज़ू जल मे । 

नहात लखे श्रपमूर्ति कहो जिमि पंकज दल सें ॥ 

हाटक सिहासन सुघट कंजपद कर गहिं लयठ । 

भई हृदय दृढ़ता क्षमित बावप सतणुनी सुख छपठ ५ ७ ४ 

चले पूर्ति सिर घारि जया आज्ञा पहिले भई। 

पश्चिम दिसि श्रपकोस पर अचल होइ सो तहें 5ई ॥ 

इच्छा ल्खि तहें थान क्यो सुचि प्राम बस्तायो । 

स्लेष्छ भोद भो होन नरन ते रहित सुहायो ॥ 

स्थापित कर उत्सव क्यो आयो प्रभु सोइ घारि तन 

विदित चरित कलिषाल में हरसोली स्िये मयन॥ ८ ॥। 

रैवासा मद गासवासरम बिच हरसौलो। 

भाँमूदास को थान सहाँ महिमा सु अतोली ॥ 

भाँगूदास के सित्प भए हे गत निधि जातूँ । 

रामदत्त छू यड़े घु सघु मरहरि दासानूं॥ 

चान माहिं नरहरि ऊये सानसेन आदिएः गुनों ६ 

अरबर छुछता मानि भज यय दिसोर इमि गति सुनो ॥ 
-+भो सियाशरण छो (जयपुर) के सोजन्य से प्राप्त । 


४६ :: रामकाव्यधारा--अनुसघान एवं अनुचितन 


रूपसरस णी फी उक्त रचना फी अन्तिम पक्तियो से यह पता चलता है कि 
झाँझदास के शिष्य नरहरिदास उनके गुरु हेमानन्द जी फी भाँति ही सगीत शास्त्र 
क्के प्रकाड पढित थे । उन्होंने अकवरी दरबार के तानसेन आदि प्रसिद्ध सगीतज्ञो 
फो गानविद्या मे पराजित किया था और उनके प्रभाव से अकबर के हृदय में दैन्य 
का उद्रेक और गुगलकिशोर श्रीसीता राम के चरणों में आसक्ति का प्रादुर्भाव 
हुआ थां। इनको स्थितिकाल को देखते हुए ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रकार की 
सभावना में कोई कालदोप नही दिखाई देता। अकबर द्वारा प्रचारित 'रामसीय' 
भाँति की मुद्राओ में अकित सीता राम के चित्र से भी उक्त उल्लेख की सार्थकता 
प्रमाणित होती है । 


सिया सखी 


महात्मा गोपालदास 'सियासखी' का राजस्थान के रसिक रामभक्तो मे विशिष्ट 
स्थान है । जयपुर से ३२ मील पश्चिम मे स्थित हरसोली नामक गांव मे इनका 
जन्म हुआ था। ये महात्मा झाँशूदास की परम्परा मे ११वीं पीढी मे बाते हैं। 
इनके पिता महात्मा लक्ष्मणदास बुढ़ाढरा गोत्र के खाडल ब्राह्मण थे । श्री रूप- 
सरस द्वारा रचित गुरु परम्परा के अनुसार इनका साकेतवास फाल्गुन इृष्ण ६, 
स० १५६७ में हुआ-- 
मुनि योगीश्वर तथा वसु शशि सबत गनिए। 
भास फाल्गुन इष्ण प्रक्ष पष्ठी तिथि ठनिए॥ 
सीताराम समीप गये, नित सेवन हित स्वामि । 
भक्ति तथा गान विद्या दोनो इन्हे अपने पिता महात्मा लक्ष्मणदास से रिक्य 
रूप मे प्राप्त हुईं थी | ये हिन्दी के अतिरिक्त सस्कृत मापा मे भी काव्य रचना 
करते ये । रामजन्म तया विवाहोत्सव सम्बन्धी इनके ५४०० के लगमग पद 
प्राप्त हैं । 





१. विशेष विवरण के लिए द्वरष्टव्य--राभक्ति से रसिकसम्प्रदाय” प्रृ० ४१३ । 
यक्त प्रन्‍्य में इन्हें पोड ब्राह्मण लिखा गया है, घो बाद की खोजो से निरा- 
चार प्रमाणित हुआ। इसी प्रकार उनका जन्म स्थान बडागाँव बताया गया 
था, यह भो ठोक नहीं या ॥ वहाँ इनके ग्रुद का नाम झाँझूदास दिया गया 
था, वह भी भ्रांत या। इधर इनके जोवन सम्बन्धी अनेक महृत्त्वपूर्ण तथ्य 
प्रकाश में आये हैं । उपयुक्त परिचय उन्हीं पर माघारित है 


रामभक्तो वी कुछ नवप्राप्त रचनाएँ :: ४७ 


चन्द्र श्रली 
श्री बलदेवदास “चन्ध्रअली' सियासखी जी के छोटे भाई थे । ये उनके चित्र- 
कूट चले जाने पर जयपुर मे चादपोल वाली गद्दी के महत हुए थे ॥ इधर इनकी 
एक रचना “नवरस रहस्य प्रकाश' प्राप्त हुई है। रसिक परम्परा मे ये यूपेश्वरी 
चन्द्रकला जी के अशावतार माने जाते हैं। इन्होने अपनी श्यगारी भावना के 
अनुसार ३२ कुणों का निर्माण कराया था । रूपसरस जी ने आराध्य की अष्ट- 
थाम लीला पर इनके द्वारा रचे गये चार हजार छन्दो की प्राप्ति का उल्लेख 
किया है--- 
चन्द्रअली जवतार अज्ञतम नासक भानू । 
अष्टयाम लीला ललित चतुर्सहत्न प्रमान्‌ ॥ 
+रामविवाह” विषयक इनका एक छन्द नीचे दिया जाता है--- 
जुगुल माधुरी 'रस बरसे री ॥ 
घन घमड़ दूलह श्गार पर भूषण दमक तडित दरसे री ॥ 
नव सुपमा झर लग्यों महल में गान गर्ज हृत अलि सरसे री । 
अदमुत रससिघु पूरित थिर भद्ट निमग्द सखि लगि चरसे री ॥॥ 
लगी लगन अनुराग भरे सब परिजन मज्जन भंग परसे री। 
“चन्द्रअली' लखि छवि विवाह की रोम रोम अति मनहरसे री ॥ 
अपनी रचना “नवरस रहस्य प्रकाश' के अत मे इन्होंने 'युगल मजरी' नाम 
के एक रसिक सन्त का उल्लेख बडी श्रद्धा के साथ किया है उससे पता चलता 
है कि भाव साथना मे इन्होने उनसे प्रेरणा प्राप्त की थी ।* 


सूर किशोर 


'रसिक प्रकाश भक्तमाल मे इन्हें पयहारी णी के ज्येष्ठ शिष्य कीह्नस्वामी 
का प्रशिप्य कहा गया है। ये भी जयपुर के विवासी थे । तत्कालीन जयपुर नरेश 
रामसिह के व्यवहार से क्षुब्ध होकर जब मधुराचार्य गलता छोडकर चित्रवूट 
चले गये तो इन्होंने भी वह स्थान त्यायकर लोहार्यल सीकर को अपनी साधना 
भूमि बना ली। घानकोजी वे प्रति इनका पिता का भाव था । ये इस वात्सल्य- 
निष्ठा फा निर्वाह अपने दैनिक जीवन मे भी करते थे। पुत्री फो सदेव गोदी मे 
लिए रहते थे और उसके भनोविनोद के लिए नाना प्रकार के उपाय करते रहते 
थे । अयोध्या आने पर इन्हे किस प्रकार दिव्यदम्पति का दर्शन प्राप्त हुआ, इसकी 





१. विशेष विवरण के लिए द्ृष्टस्य--रा० र० सम्प्रदाय, पृ० ४२७१ 
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कया लोकप्रसिद्ध है।! मामा प्रयागदास इन्हीं के शिप्य थे। इनकी सर्वविदित 
रचना मिथिला विलास' है । इसके अतिरिक्त इनके कुछ फुटकर पद भी मिलते 
हैं। नीचे 'पदप्ुक्तावली' मे प्राप्त इनकी तीन रचनाएँ दी णाती है । इनमे 
प्रथम शा प्रतिपाद्य 'अगद-रावण-सवाद' है । इससे विदित होता है कि सूर 
किशोर णी ने भावपूर्ण पदो के अतिरिक्त कुछ चरितात्मक रचनाएं भी की थी। 
इस प्रकार वी इनको कोई रचना अब तक प्रकाश म नही आई थी | दूसरे 
छद भे जातकी चरणों मे अनन्य निष्ठा व्यक्त की गई है और तीसरे छद मे 
धनुपयज्ञ का वर्णन है-- 
आव रघुवीर फी सरन अज्भद फहै मानि मत मूढ बर बचन मेरो । 
जाहु रे णाहु जब कोषि लकेश वह्मो भुजनि मेरी बसे काल तेरो ॥ टेक॥ 
सुर असुर नाग नर बली इते जगत मे इन्द्र ब्रह्मादि सबही मवाएं । 
यह अदभुत वडी बात पीछे रही रीछ कपि लक गढ़ लैन आए ॥२॥। 
बाम कर की अलप अगुरी अक भरि लक छिनकर्माही ढहाँऊ । 
कहा फरों नेंक मोहि सक रघुवीर की रक तुहि मारि अब ही उडांऊ ॥रे॥ 
होंहि भैसो बली मुगघ धपि काहि नें बालि से बाप को बेर लीतो । 
तात के भ्रात की पतनि माता करी शत्रु की सरन जाय मूंड दीनों ॥४ा 
हेतु ममतात मैं रावरे से लछिन धर्म की मैंड जिहि फोरि डारी । 
परि है अब धूरि सुनि रावरेह बदन राम अवतार बल डड घारी ॥शा 
सुनत ही बचन जानी फनिंग कौ पन चप्यो सिंध की पूंछ सोवत मरोर यो । 
परजरी आगि उर बीस लोचन बिकल पटकि भुज उठत मित्रत निहोर्‌यी ॥ 
जोलौ यहे अैंड अभिमान मद की भरनि ग्रीव मैं बकि है द्रष्टि धीठी ॥ 
सरस रन बाँकुरी भ्रुजा रघुवीर की णोलों मति मूढतें नाहि दीठी ॥६॥ 
अपल बनचरन की जाति चर बोर अति कहा राजान सौ बोलि जाने । 
छुत्र की चाँह इद्रादि सर थर करे वकत नहिं-धीठ जहाँ सक आँने ॥७॥ 
करहूँ जिय सक जो अधिक ताकों गनो जो कछू अपनप्रौ घटि बिचारो। 
भ्रुजन सौं लपटि द्रढ-पाल सब दलमलो धरति नम पत्र ज्यों फारि डारों (५॥॥ 
अवर भटभेर समसेर अघसेर तू आपनों बल हीये नहिं बिचारे। 
कहत परघान महाराज रावन बली सुग्ध कित आप सौ बाघ मारे आधा 
परुयो बलि द्वार प्रतिहारि वावन गदा किकरी कोर दे दे जिवायो। 
तात मम पालणे आनि बाध्यो तवे रहपटन मारिके उबर ल्यायो ॥१णा 
यह मरम के वचन सुनि पेद उर मैं भये चटपटी णीयें भृकुटी चढावे । 
है फोई सूर सावत मेरी सभा मारिल्यों मुगध नहिं जान पावे ॥११॥ 


> भमक्ता कह &थ नवप्रात्ष रचनाए 


एक रहपदे दीये 'मुंकैटे ठैडि जाहिंगे सभा सव चरन सो चापि डारों। 

वालि को पूत यह सोचि णीय मैं कहे सिच होम मीडकनि फहा मारो ॥१ रा 
किहै अपराध उतपात छोटेन को बडन कौ क्षमा भूपषन कहावे । 

जान दूयो दूत बबल्नों न मारे कहेँ पसुद्र सों लस्त जिय लाज बावे 8 ३॥ 
फहै सूरकिसोर हँसि बालिनदन कह यो कोन अब सीस तो सौं चपावे 

नेक घरि धीर रणघधोर रघुबीर भट देपि तरबारि कैसी बजावे।ा 


राग भेरु 


जानकी पद रेनि की मोहि जनमि जनमि आसा। 

अरथ घरम काम मोछ्खि सब बन तैंऊ दासा॥ टेक ॥ 
मदगयद अगद॒ हनुमान सरन जासा। 

छिल कौ ध्यूज़ लिएण गएथ सुलिल को लिठएछ ७१७ 

सुरग भूतल जोग” मोग ब्रह्म लोक वासा | 

सूर किसोर सब सुष पट विजन को निवासा ॥शारे 


राग पंचम 


ह॒ठये सिभु को चाप लिय सुभठ सब, 
पति रहे तनकहूँ नाहि काह उठायो | 
कहो सिर धुनि स्रिप जनक येह, 

जगत मैं नाहि केसो वीर कोड जननी जायो। टेक । 
सुनि बचन लपन अ्गराज मनु, ऊछल्यो 
अगि ऊफणी चली सुभठ ताई। 

कहो कोदेड घर पष्ठि डारू असे, 

बक अवलोकि भीौंहें चढाई ॥१॥ 

अनुज को राषि प्रभु बांधि कटि, पीत पट, 
नाय गुर सीस अनुसीस पाई 

उदित भयों भाल सोभा अपिल भवन फी, 
अमित वल तेज गभीरताई ॥२॥। 


६. पदमुकतावलों : छद सल्या १६, ३६ म, घ, ४० ज 
३. पवमुक्तावलो, छंद सस्या ८८ 
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मच प्रभात के भान से जग्रमगे, 
ऊमगिइ सुरण नहिं रहयो छात्रू । 

जनक महाराजि मुपचंद कह दुरि गयो, 
ओर प्रिप देषि ऊडगन मिलानू ॥३॥ 
उतरि छिंवि सो चले मतिहि लागत भले, 
कुरष ले दरभ ते जरे जाही ॥ 

ऐक ही वार दुप भाजि गयो सबन फो, 
रह गयो तनक सी धनु तहाँ ही ॥४॥ 
अवनि पग घारते मदन भन मारते, 

भाट चहुँ बोर ते बिरद बोले । 

बिता बानेत रघुबस के बाँकुरें, 

जनक दुषपाठ और कौन पोलें ॥!५॥ 
फबी हैं अलक वह ललित मुष कवल परि, 
माधुरी हँसनि सुप सबन दीन्‍्हैं । 

मत गजराण भुज सुडि फैरन जटकि, 
घचरन लो ललकि चित चोरि लीन्हें ॥६॥ 
सावर कुँवर सिव चाप भजन चल्यो, 
बात कहु जाय पुर मैं चलाई । 

प्रलन के ललन छाडे ललना सकल 

कल न परि ततकुह पल न लाई ॥७॥ 
'रमती झमती बट अटनि मैं बहो, 

घटिन मैं मानु छट्टा चिमक्के ॥ 

हुलसती बगिसती निकसती देत छवि, 
उडत अचल धचपल अंग दमको ॥८ा 

हे सपी ! हो सपी हो ननद आवरी 

सास किवु आ्रात भगनी बुलावे 

है बडो चादरी दम्कि चलि आवरो 
साँवरे धनस केसें उठावें ॥६॥॥ 

मानु आनद को मेह बरस्यो नगरि 

ठरजि भामनि चलीं गलिन माँही ॥ 

प्रेत जल वीर तुद हो तुरत आातुर, 

खली अग्रि मुपन मुकर झलमलाई ॥१०॥॥ 


५२ : रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


सुरवधु ठोर ही ठोर सब जाँनि चढि 
प्रेम बेहवल भईं अति सुहाई ॥ 
हरपती बरपती फूल रघुवीर परि 
निरपिती बदन लेती बलाई ॥१ ६&॥ 
रूप की रासि सीरमोर राजांन के 
देधि सीये मान होवरो सीराणू | 

ऐह कुँवर लाडिलो होय जु कुंवरि को 
सुफल करि जनम बड भाग मान्यो ॥रणा 
सीये के सतति सकप्षप्र मेरे करनि 
मात को पूत बैसो जनैगी। 

एहू अ्रदुल कमल सौवेह वज्म कठिन 
सोहा दई बात कैसे बनेगी ॥२१॥॥ 
होह णत्रि हरि फहु मारि धीर न धरे, 
ज्यो ज्यों प्रभु घबसके निकि आवें | 
आपनु आपनु पुत्य फ़ल दान दे 

लोग सब देव देवी मनावे ॥२२॥ 
कोहु देपी वे जात्यो नहीं कबे यहयो 
राम सिव चाप जैसे चढायो | 

अति विक्राल महासाल तिहुँ लोक को 
तनक में तोरि घरनी गीरायो ॥२श॥ 
डीयमगे धरनि सिसि तरन हें थरसले, 
कमठ सिव सेसहू कलमलाये | 

छुरग पाठाल द्रगपाल सागर झलकि 
गाजि ब्रेहमड़ सब डयमगायो ॥२छा 
मगर नम भाँहि नीसाव बाजन लगे 
बीज की रीति कुँबरि राम लीन्ही । 
जानकी आय परि प्राय करि कूंवल सू 
लाच क्‌ँ माल पहराए दीन्ही ॥रशा 
उठि गये भूप सब बदन करि क्करि बुरो, 
जन्कपुर राम सीए व्याह ठान्यो । 
व्याहि च्यारो कुवर आय कवसल नगरि 
सूर किसोर तिह-ें लोक जान्यो ॥२६॥) 


रामभक्तो की कुछ नवप्राप्त रचनाएं 7: *३ 


हर्याचारय 
ये रसिक सम्प्रदाय की मूल गद्दी गलवा के पीठाधिपति मधुराचार्य के शिष्य 
थे। सस्कृत तथा हिन्दी दोनों मापाओं पर इनका समान अधिकार था। पहले 
गीत गोविन्द के आदर्श पर कोमलकान्‍्त पदाबली मे रचित 'जानको गीत” नामक 
इनके ग्रथ का उल्लेख हो चुका है । इसके अतिरिक्त हिन्दी में इनके कुछ फुटकर 
पद ही प्राप्त ये । 'पदमुक्तावली” में “राम विवाह” शीर्षक से एक खड फाव्य भी 
है, तीन पद इसके अतिरिक्त हैं। प्रथम में जनकपुर मे रामजेवनार, दूसरे में 
आराध्य युगल फा रूप लावण्य और तीसरे मे नखशिख वर्णन है। पूर्व प्राप्त दोतो 
पदो मे “हरिसहचरि/ छाप दी गई थी, किन्तु इन तीन पदों भे 'हरिया/ 'जन 
हरिया' तथा “हरिया सखी' छाप रखी गई है ॥ “राम विवाह' वाले प्रसग मे भी 
'जन हरिया! छाप है। यह प्रसिद्ध है कि हर्याचार्य की “रामविवाह' मे विशेष 
निष्ठा थी । कहा जाता है कि अपने जीवन काल मे इन्होंने रामविवाहू के भवसर 
पर चार बार बडी धूमधाम से “रामलीला' करवाई थी प्रस्तुत घारो रचनाएँ 
इनकी उक्त प्रवृत्ति फी पोषक हैं। अत उन्हे गलतागद्दी के विख्यात श्यगारी 
'रामभक्त हर्याचार्य की रचना स्वीकार करने भे कोई कठिनाई उपस्थित नहीं 
द्ोती । उक्त चारो छुँद यहाँ दिये जा रहे हैं--- 
राग सारंग 

मिलि जीमत राम जनक मन्दिर विचि सुन्दर नारि जिमावतु हैं। 

ज्यारो भईया थाल जुरि एके कवला लेत सुचि पावत हैं ॥ठेका। 

नवल-नवल मिलि नवल नागरी पुरवधू सब जुरि भावत हैं ॥ 

कचइन निरषि अति मन हर॒पत रस भरि गारी ग्ावतु हैं ॥१॥ 

चतुरानन सिव सारद नारद जनहु के ध्यान न आजतु हैं। 

कहे हरिया' त्रिया धनि जनक की हँसि-हंसि लाड लडावतु हैं ॥२॥१ 

भ्रथ श्री सीताराम जो को स्वयंबर लिप्यते ॥ 
राग पर णमारू 

जी गुर चरत सरोज को जू सुमिरि नवावूँ सीस। 

पहिलें गुद परसन भये जू प्रस्तष हुये जगदीस॥ा 

प्रसन्त हुए णगदोस णयत ग्रुद श्रीपति रघुवर राई । 

बाल चरित बरतों सुम विनको प्रोछें ब्याह बनाई धरा 





१. पद मुफ्तावली, छंद सख्या ३१॥ 


भर ८ रामकाव्यधारा--अनुसघान एवं अनुचितन 


बहुरूयो श्री गुर चरन कवल कीं बेर-वेर सिर नाऊँ । 
चरित मनोहर श्री रघुवर फौ बाल केलि कौ गाऊं ॥ 
छगन मगन च्यारों राजवी जू जनक सुता हित दाय 
किलकि-किलकि लरपरनि सो चलत घुटरुवन घाय ॥ 
छगन मगन च्यारों ही भाई जनक सुतनि हित दाई । 
बाल विनोद चाहि सब जननी आनन्द उर न समाई ॥ 
रतन जटित हृप सदन अजिर मधि विहरत बाल सुमाई। 
बाल केलि तित की गति निरपत “जन हरियों बलि जाई॥रा। 
ज्यार कुंवर बडराईज जू च्यारों अति सुफ़मार । 
राजिबनेंन सुहावने जू बिहरें तप मन मझार॥ 
दोय गोर दोय नील बनजतन 'राजत रूप उदारा । 
पीत झँगूली सीस चौतनी उर मोतिन को हारा ॥ 
कठि तटि किकिनि रढत मनोहर पद मूपर झुतकारा । 
राय आँगन मैं राजकुंवर मिलि ध्यारो करत विहारा ॥हाा 
हूप दशरथ के लाडिले झू बिहरत अवधि मझार। 
सग सपा लीये णोरि के जू सबही ऐक उनिहार ॥ 
बाल केलि के ललित विभूषन फवि रही छवि असभारी । 
कटि छूनीर पीत पट सोभित करवर कोर्देड घारी॥ 
सुर नर मुनि जन पुरबासिन को बिपुल सुआनन्दकारी । 
हुप दशरथ के कुवरत ऊपर “जन हरियो! बलिहारी ॥४॥ 
रघुकुल मणि च्यारों राजई जू बिहरत सरजू तीर। 
क्टि तटि माथ सबनि रहे जू सारग धरे रघुबीर ॥ 
सारग धरे रघुवीर विभाकर सोहै ग्रुण निधि गभीरा । 
जन मन करषत आनन्द बरषत बिहरत सरजू तीरा ॥ 
इंहिं विधि विहरत निकर सपा लियें निगमहें पार न पावें । 
निरपि केलि कला श्री रघुवर को पुरजन मनहिं सिहावें ॥५॥ 
दशरथ थ्रुत च्यारी देपने जू भाऐ रिंपर अवधि निकेत | 
राम लपन मन मैं बसे जू बरनत श्रुति सनेत ॥ 
तिन की कीरति गुन गरवाई बरनत श्रुति सनिकेत | 
दई आसिधा रिपवर जप को जीवे जिग सिधि हेतू ॥ 

+ बारे सुत रिपवर कौ देतें सकुचे दशरथ राई। 
प्राननहूँ तें अधिक पियारे तातें दीये न जाई॥हा 


रामगक्तो की कुछ नवप्राप्त रचनाएँ :: ५५ 


ठब बोले रिपराजज़ू जी कीये मुनि वेद उचार | 

सुनहु वचन वड भूपती ज्ू करि नीहे निरधार ॥ 

राकस कुल कौ जीति अवधिपति ये हरि हैं भू मारा । 
सिधि करें मम जिग को निहयें ऐ दोउ राजकुमारा ॥ 
कल कीरति रघुपति की भू पर ए करिहें बिसतारा। 
इनमे गुण सु अपार अमल सुछि कहि कोउ लहत न पारा ॥णा 
इह सुनि के रूप हरपियो जू दीये सुत रिप कीहो लार॥ 
“जन हरीयो” तिन ऊपरें जू बार॒यी बारवार॥ 

दशरथ भूप हरपि के रिप को दोयो कुंवर दोड भाई। 
चले हैं चाप असन परि धरिकें सोभा बरनी न जाई ॥॥ 
पीत बसन गण तार हार उर भूषत अग छवि छाए। 
सुन्दर सुप की सींव मनोहर रिप सग लगत सुहाये ॥छा। 
रिप के सग मग मैं चले जू दोठ बर बीर उदार । 

बला अतिबला विद्या निपुन्य णू फीये दोउ राजकुमार ॥ 
ताही अवसरि नाम ताडिका आई बन करत बिहारा । 

श्री रघुबर अस लपी राकसी कीनों धनुष ठकारा॥ 
अँचि वान उर वेध्यो रघुवर मुप चली रुधिर की धारा । 
निकसे प्रान छिनक मैं ताके लागे मरम सुमाराशाहा 
देषि पराक्रम राम को जू रिप हरपे बारवार। 

माधुरी मूरति बड हरप सौों जू लागे उर प्रात धार ॥4 
अतुल प्रताप देषि रघुदीर को हरपे रिपबर राई। 

मम जिम्य कौ ये पुरन करिहे निहचे मत मैं आई।॥॥ 

जगत ईस तितके सग्र लागे धन्य रिप भाग निकाई 
कौसलेस के कुंवरन ऊपर “जन हरीयो” बलि जाई ॥१०॥ 
चलि आश्रम रिप के गये जू सुन्दर वीर उदार। 

रिप आरम्भ जिग्य को कीयो जू आये और रिप अपार ॥ 
जिग्य मधि वेठे सब रिपवर कीनों वेद उचारा। 

ताही छिन मिलि के दोउ राकस आए दुपहरो बारा ॥। 

श्री रघुकुल मणि लेप निसाचर कौनो कोइड कर घारा । 
दोय बान ले साधे रघुदर बेघे भरम सुमाराआश्शा 
एवं बाँन लग्यो मायेच कै जू डागयो सिघु मंझारि । 

डूजो लग्यो हैं सुदाहू कै जू मरत न लाई बार ॥ 


५६ ४: रामदाश्यपारा--अउुमधात एवं अनुविउन 


गष्त दूपौस पीनी जग्प रपा पीरासन सउदरा। 

सात बरस मे दशरप नत्दग हरे राषस मू मारा ॥ 

पौहौप वृष्दि बूद्दारक रीनी पाडे दुदुभि याजा । 

हुए गुर प्रतिषर घतदासी सरुपों रिपवर को ढाजा हश्रा 
हर हैं रिपवरराय णू पो भए मन माँवनों मोइ। 

भऔ घणुरातत माँ सहैण शो रिप्र मीने गोइ ॥ 

सीते गोइहिं रिपवर णू नै गेह सापि दोठ भाई । 

कौसतेरा मे हुवर मुर्दरबर पूणे रिपवर राई 

मिपलापुर मिपुलेमुर जिय वी हिंत सो कया सुनाई हरा 
जनक सुपम्यर आतियों हूं सोताहु शो ब्याह) 

पुवरि वियादन गारते जू वीयो सूप बहुत उछाद ॥ 

गुर जुरे रसातत भूतल मे मर गूर बीर अधिकाएं। 
धनुष जज गुति जनक राज को देपत को च्रति आए ॥ 

देश देस ने भूषति मिपुला आये जाग्यउमादे। 
अपधनु थारि आंच पों मजे सोई पुवरि विवाहे॥ १४ ॥ा 


किरि दीते रिपराज फू णी पलो हो तो देपत णाँप । 
मिपुनेसुर बहु भाँति तें फू सनमुप मिलि है आाय॥ 
तुम वी लपि मिधुलेगुर भूपति पूछिदे नेह सुमाई। 
भूपन मे रघुपेंस राय जस बढ़ि हैं. अधिकाई॥ 
मधुर थचन सुनि सुनियर जू के हरपे दोन्यों भाई। 
मिघुलापुर वे जिग्य की देपन सन में ऊपजि आई ॥ १५ ॥ 
मुत्ति वे संत्र मिधुला चले जू श्री अवधेस के साले। 
पीत यरन कटि काछनी जू हाष्म सर घाप रसाल ॥ 
फरने कनफ कली सीस चौतनों मृग मद तिलक रसाला । 
नाना रंग गसुहावन सुन्दर उर बुसमनि की साला ॥ 
मुनिबर सन के मोद बढावत राजीव मेंदे बिसाला। 
“जन हरियो' बलि सोमा ऊपर मानों मग चलत मराला ॥ १६ ॥ 
गौतम के आश्रम गये कू थी रघुवर पाँवधारि। 
आतन्रम देषि सुहावनों छू घोले बचन विचारि॥ 
आश्रम रम्यो कॉन को रिप फू कहिये विधि सुबिचारी । 
विटपनि करि अति हरित मनोहर सोहै सुमन फलमारी ॥ 


रामभत्तो की बुछ नवप्राप्त रचनाएँ :: 


अति रबनौक मुहावन आश्रम सब विधि आनद दाई। 
हीन रहते मृग पछी ढुल दिन हम को पहो सुनाई ॥ 
सब बोले रिप राजजू जी कुवरन के हितकारों। 
आन्रम रिप गौतम को जू थापी अहल्या नाटीता 
घरन रवि वांछित है नित प्रति चलो, सु यातों तारी। 
कौरति होय छुम्हारी भ्रूपर उपरिदे रिप वो नारी ॥ 
गुनि वर मारी उधारी रघुवर पति यो लोक सिपाई॥ 
जन हरीया श्री राम घरन भजि अमलस्र आनन्द दाई ॥ 
मिश्ुसापुर मुनिवर गये जू बैठे रिप धॉटिक जाय 
पूजा द्रष्य विधि सो तिये ज़ आये मिय्र॒सापुर राय ॥ 
कुदूपों प्रणाम भूप रिपवर को पूजों रहें विविध सवनाई ) 
राम सपने दोठ देपि जनतजू पूछे सिपराज सुमाई॥। 
बौन भूप वे वुदर छशदीसे अतिसे आनन्द दाई। 
दिनही भा क्षयत मुद्रादा सुतिवर ए दोउ भाई] 
हवये शोते रिपराज क्र छी मन मैं अति गनिपाई। 
धुत इुद अवपिषुदाल मे हू भूपड़ि एू दोड भाई ७ 
प्रपम गिधारी साम्र साहिबा रघुयर वह मैं आई। 
सम दिप्य की ईन परत बीनों हति रार्य दुषदाई॥आा 
थाफ मोषि रिए्दर पतिनी को ऋाए मद चोद चाई। 
राम सपा इ।) मास णनर हु इनमें शत गरणाई 0 
सिर घोने रिप्राद हु छी हित खो बचा सुगाय । 
दि सशमन भश्यु भो डे दिएिशे इसरो आया 
महू सूति ह हरये पिधुकेगुर दोदे मद हुश्त पढाई) 
एिपवश डू थो मेहू राधि वे शोह़ बचने पुएई॥!॥ 
चाप चहारे शपपा हर धाय कोदि सो साई । 
मम ऑॉडपगा शुबरिं छपी हेए इतको शत्मा भाईता 
हद हरपे र्थिशाश्ड छो इऑदिर भरेह सुर्ा(१ 
हँसि औ धाप उपाए भो डे रिवर विफ्ते होठ माई ॥। 
हुतिदुश हाएे फॉशम्३ इश्चे झग में धरड़ धुष पारोत 
थे इटूँ रइ॒ट्टार यार चाहे होद शमरण्द भारोएा 
डश्द धूप फट घर शिव डर हरि ढाह्ी पन्दे ३ 


१७७ 


शै८ ॥ 


१६ ॥ 


रण 


स्श्ध 


लििमश 2हिए ढादश इह्त्च दे शिष्य शॉप दपणईे का भेस वा 


५ 


भर 


८ 7 रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुवितन 


रघुकुल दीपा जिग्य मैं जू बैठे बड मच बिछाय। 
रिपवर जू की गोद मैं जू लागत परम सुहाय।॥ 
कोमल तत दोउ राजकुँंवर वर सोभा बरनी न जाई। 
सहस किरत कौ सग ले सोमित मानो रवि जगे आई ॥ 
तिहिं अवसरि दोउ कुँवरत निरख रहे नर नारि लुभाई। 
हर्रप हरपि दोउ कुँवरन ऊपर जन हरीयो बलि जाई॥ २३ ॥ 
देस देस के भूपत ज़ू होते जिग्य मझारि। 
महा सुभद सस्त्र भरें जू आये साणि सिगारि॥ 
कर्रहं रोप अति देपि चाप कों घारें भुजा पसारी। 
चाप चलत नहिं नेंक अवनि तें धल पचि पचि हारी।॥। 
केते गये बिसारि दाप कीं भूप लजय मुखाई। 
महा तिलज ते लाज बिहुने रहे अभिमाव घराई॥ २४ ॥ 
पच दस सहुल्न मठ लागि ऊके जू ल्याये चाप चलाये । 
बहु घटनि भूपित फीयो जू धरयों है सभा में आय ॥ 
दससिर आदि सहस्न भुज से भट फोउ न सक्‍्यौ उठाई। 
भव बड दाप ताप तें सक्तित केते गये पलाई।॥ 
भूष देषि ता महा चाप को केते भूष पलाए॥ 
जन हरीया ते पुनि पुनि सोचत जैसें ब्रित्त गमाएं॥ २५ ॥ 
सोचे हैं जनक भरुवाल जी लीनें हृप भाट बुलाय | 
सुमति बिमति दोठ सुनत ही ज्ू आये बेग चलाय ॥ 
तिहि अवसरि दोउ भाट सभा मधि लीनी भुजा उचाई | 
सुरगुर रसावल भूपालन सो बोले बचन सुनाईवा 
सु्तों सभा के सबे भूप सिलि मिशुलेसुर पतन सोई। 
चाप चढावें गिरजापति कों सो कन्या बर होई॥ २६ ॥ 
सुभट नही कोउ तुम मही जू सकक्‍यों नही चाप चढाय | 
काहे को तुम आईयेजू जेहों लाज गमाय॥ 
सुनत ही बचन भाट को लजि के भूष गये मुरझाई। 
तिदि अवसर रघुकुल के मडन हरपे दोऊ भाई] 
रिपवर “सहत कुंवर दोठ हरपे भूप से बिलपानें। 
हस उद्देतें भौर भये मानों सारेंग फीक फिकानै॥ २७ ॥ 
भाट बचन सुनि रोप के जू बोले हैं लपन रिसाय। 
रघुवसनि को सुनत ही जू जैसे कोड कहत न काय ॥ 


राममक्तो की कुछ नवप्राप्त रचनाएँ :: ५६ 


मो कौं आम्या दीगे रघुवर लैहों ठुरत चढाई। 

छत्र क॒ दद सम न जौं सरासन तो हो बीर कहाई॥ 

तुम आम्या भगवान मुवनपति इयों ब्रह्ममाड उडाई। 

जर जर जठर मनाक सम्मु को कौ अस कोदड आई॥। रे८ ॥ 
श्री रघुबर तव लपन को जू वरजे हैं सहज सूभाई। 
रिपवर आज्ञा पाइ के जू ऊठे हैं रघुवर राइ॥ 

श्री रघुबर अस जानि लपन को बरजे हैं सेन सुमाइ। 

अग्या पाय राजरिपष जू की उठे हैं रघुराई॥ 

उठे हैं रघुकुल बस विभाकर हरपे हैं सत सरोजा। 

कुमद बिमन भये अस्त अवनिपत्ति मिटि गयो सब की बोजा॥ २६ ॥ 
फोतुग देषन राम को जू आये पुर के नर नारि। 

चढ़ि चढ़ि मन्दिर मालिया ज़ू त्रिय डारें भूपन वारि ॥ 

मेंने निरषि दोठ कुँवर लाडिले हरपें धारों वारी॥ 
मिधुलापुर की भारि नेह लगि तन की दसा विसारी ॥ 

चित्र समान. भये भर नारी पल सौं पल नहिं लावें। 
मिश्रुलापुर जन भाग को महिमां ब्रह्मांदिक नहि पावें ॥॥ ३० ॥। 
छवीले कुँवर दोठ देषि के ज़ु हरषी सब पुर नारि। 

आनन्द उर न समांवई जू रघुवर रूप निहारि॥ 

रूप निरषि आनंद भयो जू सब के ज्यूं सफरी लह वारी । 

भामिन दोऊ कुँवरन ऊपर तन मन करे सु वारी ॥ 

रूप निहारि कुंवर रघुदर फौ जुबती अैसे बातनें। 

बुवरी कौ बर होहि सावरो जोर विधाता बानें॥ ३१ ॥ 
मारी मनायें देवता जू हरिहर ग्रणपति राय। 

चाप चढ़ावै राम जू जी कीज्यों सवही सहाय | 

आंजि लगें पूजे नाना विधि हम थो हेत लगाई । 

चाप चढ़ावें श्री रघुवर जू कीज्यो बेग सहाई ॥ 

शारि सदै मिज्ति देव मनावें बेर देर सिर नाव 

होय मनोरथ पूरन हमरौ रघुवर चाप चढावें ॥३ रा 

सौचत पतनी जनक वी जू सपीयन सहज सुमाई | 

नेम फढिन भूपति लीयो जू जो फोठ वरजे छाई ॥ 

कठिन नेम लोनों बड भूषति जो कोउ वरजै जाई। 

खली जोग बर कुंवर सौँदरो सद भूपन को राई ३ 


६० ३? हामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


मैसे पिछुताय जनक की रानी रघुवर रूप निहारी। 

दीरघ पलुए छुवर बहि कोमल बनी फटठिन अति मारी ॥8 ३) 

चतुर सपी बोली नेह सी जू सुनो रानो बचन सुहाय । 

कहाँ वादिनिधि बडो अगम अति कहाँ अगस्त मुतिराय। 

कहाँ वारिनिष अति बडी छू कहाँ अगस्त मुनिराय । 

सकति प्रताप सकले सरितापति अंचें गये सहज सुभाय ॥ 

स॒क्त दीप किन महा मेदनी वित रवि मडल सीई। 

व्याप्ति चंयोचर तेज दर्सों दिसि अमल प्रकासक होई ॥३७।॥। 

थौद्दी रघुवर घनुप फो जू तोरि हैं लेहँ तुरत चढाई ॥ 

श्स्तय मन में जिन करो जू होयहैं कू यह सति भाई )॥ 

सपी वचन सुनि अति सुष पायो उपज्यो आनदभारी | 

दवृदपी हरि फ़लक की मत मैं हुरफ्री जलक कुमारी )) 

हि विधि फरत विचार जनक तिय रघुवर छबिहि निहारे । 
निज कुलदेव मनावत रौती तत मन धन सब बारें ॥३५॥ 

कुँवरी क्षाके गोपरे जू कर बर माला धारि। 

रघुवर रूप निहारि के जु रही मन सोच बिचारि ॥ 

सब संपीयत सो कहो कुवरि थो कोमल वचन उचारी ) 

बरि्ट कुंवर साँवरी सुन्दर चाप चढावो कोउ घारी ॥ 

हहि विधि कुंबरि कह्यौ जो तित सो अस णो भूप विद्ावा । 

राजफुँवरि दश्यो सीवरी कोउ दुदुभी बाजे हरपे हैं जनक प्रुवाला ॥३म्या 

तब मैथुलपुरराजजू जी कह्यो रिपदर सौं जाय ॥ 

अवधेसुर भूपाल वौं लीजे बेगि बुलाय ॥ 

मुनिवर कह्यो जतक सौं इहि विधि कीजे देगि उप्राई ! 

रूप रिपवर की आग्या पाई पाती लिपी है बताई ए 

स्वस्ति स्वस्ति रघुकुल के मडन श्री फोसलपुर राई । 

दोउ कुँवरन की समगि ले भूपति आवो जान बनाई ॥३६॥ 

पत्नी लिपी है सनेह की जू बोयो रुप दूत पठाये । 

चाह्यो दूध उत्तावली जू अवधि पहुँची आय ॥॥ 

पत्री आय भूष दशरथ को दीनी सीस नवाई | 

बाँची हरि नेह लगि हित सो श्री अव्पेयुर राई ॥ 

कोसल्यादि सात सुर हरपी पत्री जनक पठाई ६ 

हस्‍पे फिरत सकल पुरवासी राम लपन सुधि आई एणा 


रामभक्तो की कुछ नवप्राप्त रचनाएँ :: ६१ 


बाजत अवधि बघावनी जू भूपति दशरथ दार | 

हाटक मणि गण दूत को ज़ू राणिन दीनें हार ॥ दि 
पुर के तस्न जठर नर-तारी मन अनमोद न भाव । 
भगलचाछ ब्याह फो ग्रह ग्रह वाजत अवघ बघावै ॥ 

सजी बड जान सुहावै अवधिपति सोभा बरनी न जाई । 
हय पय गय रथ विविधि भाति के चतुरग सेन बनाई ॥४१॥ 
बड गेंवर रथ 'राजई जू सजी उप जान सुहाई। 

हुये दल पय दल धुमराजू लागत परम सुहाई | 

घुजा पताका फरहरै छवि सों परत निसाना घाईं। 

इहिं विधि रघुकुल मडन भूषति मिथुला पहुँचे आई ॥। 
हरपे फिरत जनकपुर वासी सजहि समगल साजा । 

अड मगल यो मिथुलापुर मैं वाजे मगल बाजा ॥४२॥ 
सोहेलो अबवधेस के जू आये मैथुलपुर राय । 

गज सिंधू रथ राजई ज्ू बहु विधि साज बनाय ॥ 

पुरणन सगि सुरजन मिलि आये दरसन हेत सुमाई। 

बाजै विविधि बजार्वाहूं गायक नठी अस नृतत चाई ॥ 
सौहेले अवधेसुरणी वै श्री मिषिलापुर जाये । 

परम उछाह सदन सोभा झुत तहा विधि सो पघराये ॥४३॥॥ 
रिपबर को अवधेस जू मिले हैं अति हित लाय | 

रिपवर दोई राजई छू मेले भूप दशरथ पाय ॥॥ 

पदबदे मुनिवर के भूपर्ति बेर बेर सिर पाय | 

राम सपत दोठ लाडिले तीनो उर सो लाय ॥॥ 

दोठ कर जोरि भूष रिपवर की फीती बहुत बढाई। 

नेह सगाई जनकराज की तुम किरपा सो पाई ॥४४। 
मिपिलापुर मंगल भये जू हरसे सब नर नारी । 

वीधी बगर चोहटा जू रापे है सदन सुघारी ॥ 

घामीकर गच चित्र लेपना चोक पूरे सुत वारो | 

रुणरमा सुक बैकि दोकिला चित्र हैं निकर संवारी ॥॥ 
भूषति भवन जगमर्गे जटि सोमा बनी अस भारी । 

तोरण मणिगण जटित कनक के रापे हैं गोपुर घारो ॥४५॥ 
सोरण चले हैं सलाहिते फू रघुदर राजवुमार १ 

रतन जटित प्र सहरा जू हीरा मोती खुदस सार॥ा 


६२ :: रामकाव्यधारा---अनुसधान एव अनुचितन 


पहरें कुबर केसर॒या जामा उर मोतीयन के हारा । 
अस्व आरोहन दसरथ नदन जान बनी इकसारा ॥ 
मगल कलस सीस धरि भामनि नीराजने आई। 

तिहि औसर रघुकुल मडन पर जनहरीयो बलि जाई ॥४६॥ 
कुबरन फी वरे आरत्यो जू जोदी जन बारोबार । 
भामिनि चढि चढि मालिया जू गावें मगलाचार ॥ 
जलसुत कुवरन उपरें पू सुदरि मनु वरपे जल धारा । 
घुन्दारक पे निरपि हरपेर्के वरपत कुसम अपारा ॥ 
तोरन बाँधि विपुल सोमा सौं फिरि जनवासे आये। 
जनकराय बड सोधि महूरत चारूयों कुवर वुलाये ॥४७॥ 
चौंरी चढे हंसि लाडिले जू बैठे मडप तर जाय । 
घसिष्ठ मुनि तिस्वामित्रज़ु जी सतानद बैठे हैं आय । 
अवधेसुर मिपलेसुर दोऊ लीने भूप बुलाई । 

कुवरन बावैं बोर वेद विध लाइ कुंवरि पधराई॥॥ 
अतुलत छवि धरि कुंवर लाडिले वेठे मडप आई | 

दूलह दुलहित सोभा ऊपरि जनहरीयो वलि जाई ॥४५८॥। 
जनकराज बड हरप जू घोये रघुवर पाय। 

सौ जल लें तिज सीस मैं जू धार॒यो नेह सुभाय ॥ 

फिर बोले मिथलेसुर भूपति कोमल बचन सुनाई । 

मैं तुम फी मम कुंवरि जानकी दीनी है रघुवर राई ॥ 
जनकराज बड अमल हरप झुत कीनी बहुत बडाई । 
च्यारी कुंवरि च्यारो कुँवरन कौ दीनी मैथुलराई ॥४६॥ 
सीता अरपी राम को जु उरमिला अरपी सेप । 
श्रुतिकीरति सत्रुधन को ज़ू माइवी भरथ बसप ॥ 

इंहिं विधि भूप कुंवर को करगहि कुंवरी पाणि गहायो। 
मव चतुरानन दुर्लभ दरसन सो बर चौरी आयी ॥ 
वरनौ कहां सो औसर कौ सुख भारती बरन न णाई। 
के जाने तिहि समय निकट जन कै दोड भूपति राई ॥५०॥ 
बसिष्ट कहैँ देषो जनक को ज़ू धनि वड भाग विष्यात । 
सीता सी विज पत्रिका जू रघुबर से जामात ॥ 

भव चतुरानन ष्यात न आयें निगमहु अगम बतायो | 
अकल अपार अनोह अग्रोचर सो बर चोरी आयौ ॥ 


शममभक्तो की कुछ नवप्राप्त रचनाएँ ८: ६३ 


नीरस ज्ञानी लह्दे न सुपने तपसी तप्र करि हारे ॥ 
जनकराज निज कर पद धोये, तोय सुसीतल धघारे ॥५१॥ 
बसन गाठि रिपराजजू जी दोनी है विधि सोवनाय । 
पाणिग्रहण फीने परसपरजू लागत परम सुहाय ॥। 

कनक कल्लस विधि राष्यो विधि सौ मुनीयन चोक पुराई॥ 
साकलिसमिध मगाय तिहूँ मुनि कीनों हो मखु आई ॥ 

चेद रीति करि मुनिवर हित सौं पाणिग्रहण करवायी । 
जातवेद कीयो जुगत मत्र करि फेरा कु कुँवर उठाये ॥५शा 
दुलहिन संग लेत भावरि जू दूलह राजकुँवार | 

बहु विप्रन को सग लीये जू करे मुनि वेद उचार ॥ 

अटनि झरोपा मवल मामिती गावें मगलचारा । 

हास्य करे नवछावरि मणिगण मुक्ता बारोबारा 

बेद रीति करि दई भावरी फिरि आसन वेठाए ॥ 

भई हपलेदौ छोडन विरिया पुनिवर जनक बुलाएं ॥४३॥ 
हपलेवो बहु विधि दियो क्षू श्री मेशुलपुर राय । 

जनक फनक नग बहु दीये जु वरनि सोकासों जाया 
भूपति निरषि कुँवर कुंवरी को आनंद उर मे समाई। 
रानी हरप न मार्वे मन मैं वेर वेर बलि जाई ॥ 
छजनकराज गड़ वेदरोति करि हथलेवा सछुडाये । 

परनी कुंधरि मियिलेसुर घू की अमर पहुप कर पाये ॥५४॥ 
भूषति बोले जोव नें जू श्री मेपुलपुर राय । 

धन मोल्रा अति सोहना जू आसन दीये हैँ दिछाय पे 

चौषी जटित रतत मणि मुकठा धरी सद आगे आप | 
पारी भरी है नोर सोतस सौ सोबरन पाल सुहाप ॥ 
च्यारों धुंदर सहत अवधेसुर सोमित जान सुद्दाई । 
मिपलेसुर माढ़े याहि विधि जीमन बैठे आई ॥५५॥ 

निकर रुपन को संग सीये जू परोत्तै तिरोहितराय । 

बहू पकवान ससालना जू गिनीय सोकापे जाय 

भक्त भोजि अर लेह जि घोषि सुरचि बहु भाँठि बनाई । 
बड़ पहैनो विरोहित पठि को को अस बरान सुनाई ॥ 
कनक जीराई मोगशोर कत्यों हीरजोदि सुधदासा । 

अिनवा दौन प्रमाद बमोदा सगरौ परम सुवासा ते 


६४ * रामकाव्यधारा--श्नुसधान एवं अनुचितन 


मुगदारि सौदारि उरद की तूरस दारि बनाई । 

दही चगर्‌या जम्यों सरस अति चिवरा सकर मिलाई ॥५ छा 
मुगोरी मन भावतो जू पापर चनक पतार। 

दहिय वटक अर बिन दही ज़ू सालन अगिनत और ॥ 
नीबूँ आब अछ कैर अथाभो बहु विधि धरुयौ बनाई । 
अदरप रुचिर अमरकद अरई बेसन भठा सुहाई ॥ 
किसमिस दाप केलि फल पारिक विविधि भाति धरे आई । 
अमृत फल सहतूत सेव फल कमरप अति रुचिदाई ॥) 
जुनव रतन जटि बिजना ढौोरें नेह न वर्न्याँ जाई । 
जनक राय के नवल नेह सों जीमत रघुकुल राई ॥५७॥ 
दूलह रामलला तोहि गारी कहा कहे दीजे हो । 

दूलह राम लला तुमरो रूप निरषि के जीजे हो ॥५५८॥ 
दूलह राम लला तुम जबतें इहि पुर आये हो। 

दूलह राम लला हम धाम काम वियराये हो ॥२६॥ 
दुलह राम लला ये तो धनि पितु मात तुमारे हो । 

दूलह राम लला सो तो समधी भये हैं हमारे हो ॥६०॥ 
दूलह राम लला तुम तपस्या करी संभारी हो | 

दूलह राम लला तें चौरी चढे हमारी हो ॥६१॥ 

दूलह राम लला तुमरे मात पिता दोउ गोरे हो । 

दूलह राम लला तुम सावरे रूप किसोरे हो ॥६२॥ 
दूलह राम लला एक अचरिज देखत भारी हो ॥ 

दूलह राम लला तुमरे वीर और उनिहारी हो ॥६३॥ 
दूलह राम लला रानी कहा पाय तुम जाये हो । 

दूलह राम लला भूपन के भूप कहाये हो ॥६४॥ 

दूलह राम लला कुमकुम कुल देव मनाये हो । 

दूलह राम लला सब्र देखत चाप चढाये हो ॥६५॥ 
दूलह राम लला जाको सकल मूप पचि हार हो । 

दूलह राम लला तुम पड षड करि डारे हो ॥६६॥ 
दूलह राम लला तुम सु तु समधाने गारी हो । 

दूलह राम लला सो तो सत जनन क प्यार हो ॥हणा 
दूलह रामलला गारी गावें जनक पुर नारी हो । 

दूलह राम लला तहाँ जनहरीयो बलिहारी हो ॥६5|॥। 


रामभक्तो की कुछ नवप्राप्त रचनाएँ :: ६५ 


जीमत रघुकुल राय जू जी त्रिया गावें गारि सुहाय । 
सारद विधि सगिरे जू जी सो सुष बरनि न जाय ॥ 
जीमत रघुकुल राय जू जी त्रिया यावें गारि सुहाय । 
सारद विधि सगिरे जू जी सो सुष वरनि न जाय ॥ 
समधघानें जीमत रघुकुलमणि भामनि गावत गारी । 

भूप कुवर सुनि अति सुप पायौ उपजत आनन्द भारी ॥ 
जीवँत राम जनक के मड॒हे नारि गारि दे गावें । 

दस सत बदन निगम चतुरानत सोउ पार न पावें ॥ 
भई सब ज्योनार सपूरण अचवन जनक करायी ॥ 
पनवारो श्री रामलथन कौ जनहरीये तहाँ पायो ॥६६॥ 
दुधा भाती पेलही जू जनक सुसदन मझारि | 

अति मीठी मन भावती जू गावै नृतमनारि ॥ 

पेलें कुवरी कुवर सुदर बर बाढे सुष सुघ वारी । 
निरपत भामिन मन मैं वेर बेर बलिहारी ॥। 

जूवा पिलावें सुदरि बहु विधि मगलचार सुगावें । 

दूलह दुलहनि सोमा निरपत जुबती हरप न मावै ॥७०॥ 
दूलहू दशरथ लाडिले जू बैठे उप भुवन मझारि । 

मवल नवल मिलि ता गरी ज़ु भई अति भीर समारि॥। 
डोर छुडावै भामनि हित सों गावें रस भरि गारी । 

छोडे डोरि दुलहनी दूलह पुनि पुनि हरपे नारी ॥ 
भामिनि कहे हासि करि इद्दि विधि लेहुस डोर छुटाई । 
सीय डोरन चित्त चोरन रघुवर तुम पे छोरिन जाई ॥७१॥॥ 
छोडो हो रघुकुल के राय छोडो हो सी जन सुपदाय छोडा जी दुलह डोरनु । 
जो नहीं छूटे डोरनु अपनी सब मात बुलाय बर्षनु । 
लाला तात घुलाय छोडो कुवर बर डोरनु ॥७२॥। 

जो नही छुटे डोरनो अपनो सव गोत बुलाय । 

अपड बुल देव भनाई छोडो कवर वर डोरनु ॥७३॥ 

जो नहीं छूटे डोरनो अपनी मुवा मेन बुलाय । 

दूलह हो लागो दूलहनि पाय छोडी रसिकव डोरनूं॥3डा। 
नारि सवे मिलि हरप सुँ जू मावत रस भरि गारि। 

उर आन सनेद्द सो जू बारि बारि पीवत बारि ॥ 
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मिथुलापुर की नारि सवै मिलि गावत रस भरि गारी । 
प्रेम बचन सुनि त्रिमवन नायक ईस्वरता जु विसारी ॥ 
बोले अल बल नवल भामिनी कोमल बचन उचारी | 

जी नही छूटे डोर लाडिले तो बोलो महतारी ॥७५॥ 
छोडो डोरसु, लाडिले जु कर कछु बल उपजाय | 

डोरन चित फो चोरनो जू तुम पें छोड्यो न जाय ॥ 

पहन होय सारग लाल जू ताहि तुम लेहु चढाई। 

के बोली जननी कौसल्या के बौलो दशरथ राई ॥॥ 

इहिं विधि हासि करे जुबती जन गावत गारि सुहाई । 
डोरो हसि के दुलहनि कर सौ छोड्यो है रघुवर राई ॥७६॥ 
अरस परस छोडे डोरनौ ज़ू रघुवर जनक कुँवारि। 

आतनद उर न समाई ज़ू हरपी जनक की नारि ॥| 

रघुवर बदन निहारें रानी भागि सुफन करि पायौ । 

निकर नारि मिलिन बिल नेह सौं कांकन डोर छुडायौ ॥ 
राम लछन अरु भरथ सतन्रुधन परने-च्यारों माई । 

झप दसरथ के कुवरन ऊपर जनहरीयो बलि जाई ॥७७॥ 
रघुबसी दूलह लाडिले जू दुलह प्यारी बलिहारि। 

हरपि हरपि लीय वारना हो मिथुलापुर की नारि ॥७८५॥ 
रघुबसी दुलह लाडिले हो सोमा थारी धन उनहारि॥ 
मडुल मूरति माधुरी हो धनि इन नेन निहारि ७६॥ 
रघुबसी दूलह लाडिले हो दूलह थोरा घनि परवार | 

धति दशरथ धनि फोसल्या हो जाये तुम राजकुमार ॥ 5 गा 
घतनि रिपि बांधनि जमकू जू हो आये तुम उतके हो भाय ॥८ शक 
मिथुलापुर की नारि सवे मिलि सभरि बचन उचारें | 
अपनो भाग सराहत भामनि रघुवर बदन निहारें ॥ 

नेह बिबस हवा उन्कि झरोपनि प्रेम मगन भई नारी । 
जनहरीया दूलह रघुवर छवि पर वेरि वेरि बलहारी ॥८३॥ 
बोले है दसरथ माडहे जू थी मैथुलपुर राय । 

प्यारि पिलग नय मणि जरे जू दीने मधि बिछाय ॥॥ 

च्यारो कुँवर दुलहनो प्यारों बैठे हैं छवि सौं आई। 

रतन जटित सिर सेहरा सोह मातियव लूब सुहाई ॥ 


राममक्तो को कुछ नवश्राप्त रचनाएँ :: ६७ 


देद उक्त विधि जनक राय ज्ु रचि वड रोति बनाई । 
रानी सग ले करि गय्जोरों भावरि दीनी आई ॥८५॥ 
भूषधति दोनो आवजों छू सोमा वरनी न जाय | 

कोदि एके दासी दाईनै जू दीये रथ अनेक सजाबय ॥] 
अगूठ अयुत सजि दीये हुरग बड गरेंवर अयुठ सजाई । 
कोटि एक दीये दाता जनक जू सेवा फरन सुमाई ॥ 
रिप अद् जान सहन मिथुलेसुर अवधेसर पहराये । 

करी बहुत गनुह्दारि परसपर बेर वेर सिर नाये ॥८५॥ 
कॉबरों गवनी सासरे जू नयन चलते दवित वारि। 

बाल वैस की रापियन हें फू मिलत हैं बाँह पसारि ॥ 
चेतन र्‌याँ पे सग मिलि पेलन तात मुवत घुपकारी । 
बालपेलि सुधि आवत मन मैं सो महि जात गिसारी ॥ 
कोटिक सुप हमे णो गुगरारि मैं रहे सपत्ति खपेटी । 
ठाद मुवन की थाल केसि को दिसरत नाहिन बेटी ॥८६॥ 
सीगा सो मिलि नेह सो छू नैना नोर बहाय । 

जननी सरव' सनेह वी फू मो पै घरति न जाय ॥ 
माा बन मुनाय ग|वरी कौ समझावत बहु भाई | 
समुरा सास वी सेवा शुवरी सिपयों नेह सुमाई॥॥ 

भपौ उधाह पनवपुर अठितै को अस बरनि सुनाई । 
इहि विष भ्ूपतिं विपल मोद सो आये अदर्धि चलाई ॥ 
हएप फिरत अवधिपुर दाधों मन अनुमोद से भावे । 
सदल नारि मिलि मंगल याये संगत बलेख दघायें ॥५७॥॥ 
नितरि नारि घर अटनि पर हू हरपे वारोबार 

अप गुठ फुवरन ऊारे हे मानों यरपे जलपार ॥ 

अटनि हरोदत भड़ि भौमिती शरघठ शुसम बपारा । 
विपु्धात्िया हणि मनहे स्थोम को आई करन विडारा ॥ 
दीपी बुर चोहट भांपनि मगनचार सु यावें । 

मूपत दंगने साशि सद सुदरि भू भदत को थापे ॥८५॥ 
भौदर भदत दिधाईएड ध्यारों रारगुमार। 

बौसप्या रे शाएरो ह मोह्यों भरि कषम घार 
डेपु। सहित ददि साहा रू३ ही हरप दारों दायरा । 
शानी हस्प में गाषे मन में बाहों हरा अपारा + 
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हरपि हरपि अतहपुर रानी दुलहनि बदन निहारे । 

हांठक हौरा मणिगण मोती वधू सुतन परि बारे ॥८६॥॥ 
रिपवर कौ अवधेस जू जी पूजे हैं विधि सब नाय ॥ 

रानी रिपवर राज के जू पुनि पुनि लागे पाय ॥॥ 

श्री वौसल्या रिषवर छू सों फहति है वचन सुनाई ॥ 
विदूयानिपुन कीये फुवर दोउ ल्याये दुलहनि व्याही ॥ 

पद बदे मुनिवर के रानी बेर बेर सिर नाई । 

हीरा मोती कनक थाल भरि पूजेहें रिपवर राई ॥६०॥ 
कॉफनडोर डुलावहो जू श्री रण मदिर जाय । 

ब्यारो कृवरिन रगराज ज़ू बदे हैं सिर नाय ॥ 

छोडो डोर कुवर व्यारी ही श्री रगमदिर जाय ) 

मोतीयन 'चौक पुरावे रानी पुनि पुनि सगल गाय ॥ 
काकन डोरि छोडि रगमदिर भीतर भवन प्रिधाये । 
हरप्यौ फिरत तहाँ जनहरीयो बाजत अवधि बधाये ॥६१॥॥ 
बाजत अवधि बघावना जू भूषति दसरष दूवारि | 

घर घर मगल बधावना जू मगल गावें भारि ॥ 

मागध सूत भाट बदीजन बोलत करि के बारी । 

दान मान दीये भूप सबन फो दीनें कचन भारी ॥ 
मगलवर व्याह रघुवर को सत जनन सुपदाई । 

मति अनुसार कथ्यों जनहरीयों श्री युर को सिरनाई ॥६श॥ 


॥ इंति पोषे रामायणे महा मुक्ति मारंगे सीताराम 
विवाह सम्पूर्ण ॥! 


(३) राग ललित 


राजत अवधेस लाल कज बदन तिलक भाल । 
अशुणाबुन अछि विसानल्न अदबुत छवि छाई ॥ टेक ॥॥ 
नासा नगर बनि सुदेस सोमित थिरि कुटलकेस 
जलज निकट निकर मधुप्र अवली मनु आई ॥१॥ 





१ परबमृक्तावलो : छुद सख्या ६२. 


रामभक्तो को कुछ नवप्राप्त रचताएँ.. ६६ 


नव घन तन दुति विसाल मुक्ता उर लसत माल । 
सुत्री कटि तदि रसाल दुण झुण चलि जाई ॥रा। 
देषत जब भूप नारि तन मन घन देत वारि। 

अतिसे सिसु केलि राम सुषत बरणों जाई ॥हाँ 


(४) राग सूहो 


मानकुल दीपग छवीले रगीले रघुनदत । 

ध्यान धरि निस दिवस ओैसो कटे भव दुप फदन ॥१] 

चरननप अग्रुरिन मिलियों दुहन की सोमा घनी । 

भानु प्रफुलित कवल परि उगैहेँ दस रजनी घनी ॥२॥ 

पीन जान सुचार अनुपम लसत अदभ्रुत घोवती । 

कंटिसूत्र कटिपट पीत कंटि किकनी मत को सोहती ॥हे॥ 

बाडुबन्ध जराय के पहोंचें रतन पौंची भली | 

अस्ट दोय अंँगुरिन अँगूठी यों भाँन की दुति दलमली ॥४॥ 

भणिहार मुक्ताहार सुदर स्याम अग परि राजई | 

मानु नवधन मैं सरस तारन की पाति सपश्नाजई ॥श। 

बयु कढर अरन अधर सुनासिका अपीयाँ बडी ॥ 

मनमत्य मन मय फौ करत भौंहे कसी भअ्रकुटी चढी ॥६॥ 

अवनन मैं बुडल लपि ललित छवि मैन की सुकची जीए । 

अनिकन वो हलकनि ग्रीव चलति सुपो वारि केसरि फी कीए ॥७॥ 

प्िरि मुकट अग सुवाम राजत जनकी की सुदर ससी ॥ 

माउु हरीद कैन्य कटि वैठा फबल की अदबुत कली ॥८॥। 

चलि सुपथ तजि के विपे भजि ऐसे रामगुपाल को | 

मन बच क्रम करि प्रीतिशिदि हरीया सखी प्रतपाल को ॥६॥३ 
(३) घरणदास 

ये अप्रदास घी व शिष्य विनोदी णी अथवा विनोद स्वामी के पौत्र शिष्य 
थे । अब तक इनका कोई छर्द प्रकाश में नहीं आया था। 'पदमुत्तावलो' मे पहली 


बार इनवा एक पद देखो में आया है जिसमे प्रात समय को उत्यापन आरती का 
वर्षन है-- 





१५ यही, छद सख्या ६३ 
२ पदमुक्तावसी ? छुद सरया ६६ । 


७० ४ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


राग भेरू 
जागीए श्री राम हृपति चुडामती, 
रिव कौयो आगम निसि बिहानी ॥टेक॥ 
सुत भाग बन्दीजन ऐ करें आसिपा । 
मीति अविचल रहो राजघ्यानी ॥टेक॥। 
केक सप्री कर कनक झारी लाए सुगष, 
कोऊ वासीद लीए सरजु पातो। 
केक सपी विवध्य के देत सोय लीए, 
कोऊ अद्ख लीए खरी सयानी ॥१॥ 
जुग सषी छात्र लाये, कोऊ सपी चवर लीए, 
कोउ मिल्लि जुगल के बसन आँनी । 
केउ सपी मधुर सुर राग पचम फरें, 
सपत सुखानि लीऐ सुलप बैनी ॥२॥ 
श्री जनक नदनो जी के श्रवननि धुनि परी, 
जागि परि पिलय तें द्रम पुलानी ॥ 
मानु एह कवल म्ुदित भए रेनि के, 
मित्र की बात सुनि फुल फुलानी ॥३॥ 
अवधिवासी सवै दरस की तरस करे, 
दुवारि ठाढे कहें गुन कहानी | 
जागीए श्री धीर रघुवीर करनामई, 
दास दासी परै चरन आऑँनी ॥४ा 


(४) बाल भ्रली 

इनका व्यावहारिक माम बालदृष्ण ताथयक था--वालअली इनके साधन देह 
की सज्ञा थी । ये अग्रदास जी की पाँचवी पीढ़ी मे आते हैं | 'ध्यात मजरी' की 
रचना स० १७२६ में हुई । अत यही उनका उपस्थितिकाल मात्रा जा सकता 
है । इनकी ८ रचनाओ का पता लगा है। उनमे 'तेह प्रकाश तथा 'सिद्धान्त 
उत्व दापिका! विशेष महत्व की हैं । 'पदमुक्तावली' मे इनके दो पद सकलित हैं । 
एक मे आराध्ययुगल की प्रात कालीन शोमा का वर्णन है और दूसरे मे प्रिया 
प्रियतम फी परस्पर आसक्ति का चित्रण है-- 





१. पदमुकतावलो, छत्द सल्या ६५॥। 
२. यही, छद सल्या ८६ । 


राममभक्तों को कुछ नवप्राप्त रचनाएँ :: ७१ 


(१) प्रात सर्मे रघुनन्दन की छवि देपि सपी अपने भरि नैन । 

आलस भरे जो भाँति ऊनीदे बोलत हैं कछु अटपठे बेन ॥टेका॥ 

बार्में अग श्री जनक नन्‍्दनी बसन मरगजे भरे छवि जेव । 

नेह भरे भुसकात परसपरि बालअली हीए अति सुप दैन ॥ 

(२) भौरे ही रंग भरे दोऊ जागे। 

रुग महल मैं श्री जनकनन्दनी रघुवर अति अमुरागे ॥ टेका। 

आलस भरे जु भाति उनीदे अरन नैन रस पागे | 

बलंअली प्रभु रस बसि कीन्हे जैसे कनक सुहागे |! 

इन प्रसिद्ध राममक्तो के अतिरिक्त उक्त सग्रह में अन्य साधको के भी पद 
सकलित हैं । ये हैं--कवलातन्द (२, २५), वीठलदास (३०, ५५), गोकुलदास 
(५४), ब्रजपुरी (७४), जिजेराम (७६), (७६), लघुकेसव (६८) और लाल 
गुलाम (६७, ६८)। 

मीचे इनका सक्षिप्त परिचय दिया जाता है-- 


(१) कबलानन्द 


भत्तमाल तथा अन्य भक्त चरितों मे इस नाम के किसी रामभक्त कवि का 
उल्लेख मही मिलता। साम्प्रदायिक परम्राओं मे स्वामी रामानन्द के शिष्य 
सुरधुरानन्द के एक शिष्य वेवलानन्द का नाम आता है ।९ ये वालानन्द णी फी 
गद्दी (जमपुर) के पूर्वाचार्यों भे हैं ॥ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि पद- 
मुक्तावली मे प्राप्त पद इन्हो का है या कवलानन्द नामधारी किसी अन्य सत का । 
ये रामभक्त थे यह निम्नाकित दोनो पदों के आधार पर निर्भरान्त रूप से माना 


जा सकता है-- 
(१) 
राग भासावरी 
नौंमी के दिन नौवति वाजै सुत वौसल्या जायो री । 
सात घड़ो दिन बीति गयो सद सखियन मंगल गायोरी ॥टेका। 


सवे वुलाय सोघना कीनी अपे भडार छुटायौ से । 
घडीक सौधि निगम यों भाष्यों रामचन्द्र ग्रह आये री ॥ठेका 





१६ पदमुक्तावलो : छन्द सच्या €० १ 


६ अस 3ब 


७२ रामकाव्यधारा--अनुसघान एवं अनुचितन 


कचन के बहो कलस बधाये मोतिन चोक पुराये री । 
दसरथ मन आनद भयौ कोइ रघुबसी ग्रह आये री ॥ २१॥॥ 
घर घर की सब वधू बुलाई मगल गावति आई री। 
राइ आँगन विधि डारि दुलीचो आदर करि बेठाई री ॥ ३ ॥ 
कप्यौ सिघु कागरा पंडिया आगम अगम जनायौ री॥ 
सोच पडुयौ सबही लका कोई राज विग्रहै आयो री ॥ ४ ॥ 
दसरध उठि भडार पघारे साडढी सुरग मगाई री। 
जो जाकै मन हुती कामना सो ताकौ पहराई री॥५॥ 
पाठ पटवरपा साझूंना त्रिय जाके मन भावैरी॥ 
फवलानन्द कहाँ लो बरनों तीन लोक जस गावें री ॥ ६॥ 


65 २५०) 
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फरो कलेउ प्रात ही मिलि च्यारों मईया ॥ टेक ॥। 
दि भेवा लाडू मोद सौं ले आई मईया। 

ये पीवो प्रश्ु कल्याण के सथि लीनौ घईया॥ १॥ 
बात घनतिया कित धरी दे दे री मईया। 

सैरी सौं अगना पैनि हैं हम च्यारो भइया ॥ टेक ॥ 
फालि दूर ताते गये सब सपा बुलईया। 

दोय बान पोए हुते सरज्जू तटि पईया॥ १ ॥ 
रुचिर बाग बेसक बती चगे फल बिछईया । 

ताना विधि के पछी चोलिहै खनीक सुहईया ॥॥ २॥ 
नीर निकट नाहिन गये दाउ की सो हो री । 
कवलानन भरथ बुलाय के जो हो झूठ कहों री ॥ ३ ॥? 


(२) बीठलदास 


जाति के रैदास (चमार) होने हुए भी इनकी गणना श्री सम्प्रदाय के विशिष्ट 
शामभत्तो भे वी जाती है। ये बड़े ही विरक्त एवं स्वाभिमानी महात्माथे। 
सत्संग एव इनका सतसेदा ब्रत था। उसके लिए धन की आवश्यकता पडती थी किन्तु 


१ पदसुक्तावलों, छद सल्या २१ 
२ वही, छद सल्या २२५। 


शाम भक्तो की कुछ नवप्राप्त रचनाएँ $: ७रे 


भगवान की दृपा से उसमे कमी बाधा नहीं पडी । सासारिक वैभव इन्हे कभी 
आइप्ट नही कर सका । प्रसिद्ध है कि एक वार किसी धमडी सेठ को इन्हेंनि 
फटकार दिया था । पहले वह नियमित रूप से इनकी सहायता करता था किन्तु 
उस घटना के बाद होने वाले वाधिक महोत्सव में उसने हाथ खीच लिया । कहा 
जाता है कि उत्सव के निकट आने पर स्वय मगवान ने एक वैश्य के रूप में जाकर 
तीन सौ अर्थाफियाँ उक्त कार्य के लिए समर्थित की । सेठ ने जब इस घटना की 
चर्चा सुनी तो पानी पानी हो गया । उसने आकर क्षमायाचना की। नामादास 
के अनुसार वीठलदास थी ने अपना शरीरत्याग आराध्य की लीला विषयक पद 
गाते हुए किया था ।! इससे उनका कवि होना स्वतः सिद्ध है। इस नाम के 
किसी अन्य रामभक्त का अब तक पता नही चलए है, अतः नीचे लिखे पद को 
इनकी रचना मानने भे कोई बाघा उपस्थित नही होती-- 

मोजन करो सीताराम । ० 

सावग्राही भावग्राही प्रीतिग्राही राम ॥ टेक ॥ 

दछिन दिसि आनद करि सोहैं जनक सुता अभिराम । 

पवन सुत सनमुष विराजत रठत नित नो नाम ॥१॥ 

स्पार विधि के मच्छ मोजन लेत रुचि सुचि स्याम | 

भेलि मिश्री पहुप छीवरिं मेर दाप विद्ाम ॥२॥। 

भक्ति हेत आरोगजे प्रभु सकल पूरन काम । 

दास बीठल दरस पावें करन परमनिधाम ॥३॥* 


(३) गोकुलदास 


इनके स्थितिकाल तथा णीवन के सम्बन्ध में बुद्ध भी ज्ञात नही है । राम- 
भक्तो की परम्पराओं में भी इस माम के किसी कवि का उल्लेख नहीं 





१. आदि मत निर्वाह भक्त पद रज ब्रत धारी । 
रहतो जगत सो ऐड़ धुच्च जाने संसारों ॥ 
प्रभुता पति को पति प्रगट कूल दीप प्रकासो । 
महत सभा में सान जगत जाने रैदासी | 
पद पढ़त भई परसोक गति गुद ग्ोविंदु छुग फल दिया । 
बीठलदास हरिभक्ति के बहें हाथ लाडू लिया। 
>-शीमक्तमाल, छप्पप सं० १७७, पु० घह्४., 


२. परमुक्तावत्तो, दंव संख्या ३०. 
४ 


७४ : 'रामकाव्यधारा--अनुसधात एवं अनुवितन 


मिलता । प्रस्तुत हस्तनेख में इनका एक पद सप्रहोत है, जिसमें रामचद्ध जी के 
व्यालु अथवा भोजन फरने का वर्णन है-- 
॥ राग विहागडो ॥ 
रघुबर सुपनिधि करत वियारी । 
मधु भेवा पकवान सरस रस प्रेम सहित पुरसत महंतारी ॥ ठेव ॥ 
गूझ्ना लाडू उज्जल फेनी पुरी सुपपुरी पूवा सुहारी। 
घेवर पापर तत्त जनेबी मिश्री सीरा सरस सवारी ॥ 
सुरन आब करोंदो तीवन आदो नीबू अति रचिक्रारी 
और्यी घरूयो ले आगे पीयो मेरे लाल जननी जाय वारी ॥ २॥ 
अति सुगध सरजू जल सीतल रतन जटित भरि ल्‍्याई झारी । 
भोजन पाय करी प्यारे अचवन राजीव नैन मैंन बलिहारी॥ ३ ॥ 
बीरी देत सीयाज़ू कर अपने गिरी कपूरर लोंग सुपारी | 
गोकलदांस आस इम ठाढ़ो पावै जूठि रहो फछु थारी ॥ ४ ॥।* 


(४) ब्जपुरी 
इनके रास्वन्ध मे भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुत हस्तलेख मे 
सम्रहीत पद से बेवल इतता विदित होता है कि ये रामोपासक थे-- 
जीभ तेरे मुप माहि परच कछु लागे नाहि, 
राम राम लेत तेरो फहा जु घटत है। 
साच झूठ आठौ जाम बोलते फिरे निकाम, 
हरि के भजन मैं कहा आनस करत है। 
जोलौ घट माहि जीव नारी कहे मेरो पीव, 
मात तात बेटा बेटी आनि लपटत है। 
अतकाल भयी आय तब कोउ न करे सहाय, 
कहे श्रजपुरी सो बंदाउ चल्यो जात है ॥) 


(५) बिजेरास 


इनका कोई लौकिक वृत्त ज्ञात नही है । हस्तलेख में संग्रहीत पद का प्रति- 
पाद्य है सवसायर मे डतब्ते हुए जीव का अपने अशी राम को पहचान के लिए 
उद्वोधन--- 


१. पद मुक्तावली, छद सख्या ५४, 
२. बहो, छद सल्या ७४ 


रामभक्तो की कुछ नवप्रात्त रचनाएँ ५: ७० 


देह की आंनि जुशा जकरी लकरी पकरी हछोहू रॉम न जांत्यो ॥ 
बालपतों पोयो प्याल ही प्याल भे जोबन जोर तिया 'रति भान्यो ॥ 
स्थाही गई सिर आये है सेत अचेत भयौ गुर ग्यात ने जान्यी ) 
बुडत है मवसागर माझ कहूँ 'बिजैराम' घनों न पिछान्यों ।५। 


(६) लधुकेसव 


क्षेशद भामघारी पाँच भक्तों का भक्तमालकार ने उल्लेख किया है--केशव- 
भट्दु, केशव, कैसौ, केशव जो लटेरा और केशव जी दडीती । इनमे ते अथम तया 
अच्तिम कृष्ण भक्त थे द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ रामभक्त । दूसरे. केशव 'राम- 
चच्धिका के रुखूपिता थे, तीसरे केशव (समवत्त:) राममक्ति शाला के स्थानधारी 
संत थे, और चीये केशव रामानंद जी के शिष्य सुरमुरानद फी परपरा के थे । 
हस्तलेख में 'लघु' शब्द प्रसिद्ध (बढ़े) केशवदास से प्रस्तुत पद के रचयिता की 
विभिन्नतां दिखाने के लिए भ्रयुक्त हुआ है। मेरा अनुमान है कि हृस्तलेख में उद्धुत 
पद इनमे से तीसरे या चोगे का हो सकता है | इसमे निरूपित तथ्य 'रचयिता 
की शगारी राममभक्ति के द्योतक है-- 

अवना मे सुन्यी रसना ने गुन्यो, नेही ध्यान घरी न सच्ची हरि आगे । 

अरचा म्‌ केरी चरचा ने करो, सुमरो नही राम हिरदे अनुदागे ॥ 

तन मन अरपि न दास भयो हरि भक्ति के हेति जम्यों नहीं जाये । 

लघु केसो कहै जम दोस कहां, नवधा मधि एक गही ने अमागे ।रे 


(७) लाल गुलाम 


दामभक्ती के चरितसग्रहो तथा साम्प्रदायिक परम्पराओ मे यह नाम अपरि- 
चित हैँ । हस्तलेख से संकलित पद से मात्र इतना पत्ता चलता है कि उसका रुच- 
पिता रामीप॒सको की माघुर्प घारा से सम्बद है-- 
राग परम 

आये राजरपि समग्यि सपी कुँवर मनभावतो, 

आवते देवि हिवरी सिरानों । 

मेरे मनि आनि सपी बात ओसी ठनी, 

ये ही वर सोया के विधि ही वनों ॥ टेक ॥ 





१. पद मुक्तावलो, छुंद संख्या ७६ 
"| २. यहीं, छेद सल्या ६८ 


७६ 3 रामकाव्यघारा--अनुसघान एवं अनुचितन 


विवधि भूषन कीये मुकति माला होये, 

तिलक की क्रान्ति बरनी न जाई । 

वाम फर घनक कदि माथ सोमों दीये, 
दाहिनें कर सर सोमा सुहाई ॥ १॥ 
ताडिका भारि सुबाहु बल जीति के, 

असुर सधारि जग पूर कीन्हों । 

चरन की रेनिका अहल्या उधारिं, 

झीवर कूल त्यारि पुर गवन कीन्हों ॥ २॥। 
राय समझाय अब ही फहौ णाय के, 

धनक पन छाडि सीया बरही आए | 

आगिले जनमि एह पुश्नि तीवर कीयो, 

ताहि परताप अेसे कुँवर पाए॥३॥ 
सबते॑ के मत ही की जाति सारययर, 

तनक ही तानि धनु तोरि डारो । 

बडे बडे भूप सावत अति महावली, 

सिघ ललकारि प्रग मान भारो॥ ४॥ा 
निम कुल ुवति नर नारि आनद मैं, 

सुनत एह बात मंगल उचारे । 

लाल गुलाम अब सत को सरन गहि, 

चरन की रति लहे प्रान वारे॥ ५॥ 


देषि री देपि कुंवर सुन्दर दोऊ, 

सूप के जिग मैं आनि ठाढे । 

कोटि क॒द्रप की होन दुति करत ही, 

अतिहि छवि रूप ग्रुनवत गाढे ॥ टेक 
पीत पद दामनी दमक लज्या करत, 
जरकसी पांघ सिरि अति सुहाई। 

अटनि चढि भागमनी नैन मधुपान करि, 
साँवरे - गवर हिरदे. बसाई॥ १ ॥ 
एहु कुँवर लाडिलो होय जो कुवरि को, 

सब करें गवरि स्थों विनय भारी 


शमभक्तो को कुछ नवप्राप्त रचनाएँ 52 ७७ 


जब ही मनि आनिहे सुफल क्रति जानिहे, 
होय वर एह आनन्दकारी॥ २॥ 
नंग्र की नारि मत माहि कलपन करें, 

एह फर सम ही धलव' भारी । 

कुँवर महाराज सब अस हरि जपन को 

मुनि गहेँ रहे अति बलाकारी॥ ३॥॥ 
जनक नृप देपि रघुवीर क्‌ मन ही मैं, 

कहा बपरीत मन मैं ण कोन्हों । 

यनही कों व्याहिहों सुजस जुग पायहों, 
अवनिपति यों फहँ पलट कीन्हों॥ ४ ॥। 
राय सब दुष्यन सु बोलि एह बात कह 

धनक कोऊ तोरो एह आत दीन्हो ॥ 

यनही लग जाप के अदनि सिर नापके, 
अजुली के बारि ज्यों गवत फीन्हों ॥ ५ ॥ 
निमकुलवस की अवनि के नपन की, 

धनक सव लाज ले ग्रस्व धारो । 

साँवरो कुंवर सिर नाय रिपराज को, 

गहे चगन चापि घनु तोरि डारों॥ ६॥ 
पुसप॑ बरपन लंगे देव दुंदसी बजे, 

मगला सद ही मिलि गीत गावे । 

लाल ग्रुलाम अब सत फी सरन गहि, 

दास घर अवधिपुर सुजस गावे ॥ ७ ॥* 


की जज तन 


१ पदवपुक्तावलो, छुद सहया ६७ 


स्वामी अम्रदास और उनकी 
अप्रकाशित पदावली 


इसिक शमभक्तों के आधावार्य अग्रदास' का आविर्भाव रवामी रामानंद की 
चौथी पीढी मे हुआ था। ये राजस्थान मे वैष्णवों के प्रधम' पीठ, गलतवा के सरबा- 
पक श्रीृष्णदास पयहारी के शिप्प थे । इनके आरभिक णीवन के विषय में कोई 
सूचना उपलब्ध नहीं है । सांप्रदायिक मान्यता वे अनुसार इनका जन्म जयपुर 
राज्य के किसी गाँव में १६वी शताब्दी के उत्तरार्द में हुआ था । पयहारी णी के 
संपर्क में ये याल्यकाल मे ही आा गए थे । बड़े गुदभाई कोल्हदास के साथ गलता 
में बद्ुत दिनो तक निवास करवे गुरु के परलोकवास्त के अनतर ये अपने प्रिय 
शिष्य नाभादास के साथ रैवासा चले गए और वहीं अपनी गद्दी स्थापित की ।* 





१. रसयोप गिपुल आनदघन अप्रस्वासि यानी बिशाद ॥ 
अक्षर पद अनुप्रास सधुरता याल्मोकि सम। 
आसय ग्रूढ़ उपाय प्राप्ति रतिकन की संगम । 
रंयासे. जानकोवल्लभी . रहति उपासो । 
ललितरसाथय रंपिनहल वलसकुंज खबातसो । 
आधारण रसरास पथ रसिकर्र्ज रसिकन सुखद) 
रसबोध बिपुल आनंदघन श्रग्रस्वामि थानो बिसद ॥ 

--रप्तिकप्रकाश भक्तमास, १० १५॥ 

२. कोई देसकाल कानि कोल जु को आज्ञा भानि, 

सिष्पन समेत थी रंयासे स्वामी आए हैं। 
तहाँ रमनोय जल भूमि व्रूम लता देलि, 

संदिर बताय ललो लास पपषराए हैं। 
दिनप बिवेक सुम सोल दया नेह गेह, 

नाभा जो फो देझि संत सेवा में लगाए हैं | 


स्वामी बग्रदास और उनकी अप्रकाशित पदावली :: ७६ 


नाभादाम ने गुएमेवा करते हुए अपता सारा जीवन यही व्यतीत किया । इसी 
स्थान पर आचार्यचरणों से प्रेस्णा प्राप्त कर उन्होंने अपने लोकप्रसिद्ध श्रथ मक्त- 
माल! की रचना की थी । 
नामादास ने अन्य सतो की भाँति अपने गुरु अग्रदास के भी लौकिक जीवन 
पर कोई प्रकाश नही डाला है “मक्तमाल' से इतना ही विदित होता है कि वे 
एक उच्चकोटि के आचारनिष्ठ सत थे और बह॒निश इध्टदेव सीतासम की 
आरापना में लीन रहते थे । बाटिका से उन्हें बडा प्रेम था | अपने रेवासा स्थित 
आक्रम से सलप्त भूपि मे उन्होने 'प्रस्तिद्ध बाग” नाम की एक फुलवारी लगा रुखी 
थी, जिसका सारा कार्य वे अपने हो हाथो से करते थे ॥ वाठिका में काम करते 
समय भी उनका नामजप अखंड रूप से चलता रहता था । आचार्य श्रीकृप्णदास 
पयहारी की कृपा से उन्हे अविरल रामर्भाक्ति का वरदाव मिला था। इस प्रकार 
अपने जीवन का एक भी क्षण अग्रदास जी ने आराध्य थुगल के ध्यान तथा 
उपासना विता नष्ट नही होने दिया ॥ 
प्रियादास ने 'भक्तमाल! की टीका में अग्रदास के जीवन से सबद्ध कुछ वए 
दष्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने आमेरनरेश मार्नासह के स्वामी जी के दर्शनार्थ 
रैवासा णाने वी चर्चा करते, हुए लिखा है कि जिस समय महाराज उस आश्रम पर 
पहुँचे स्वामी जी वाटिका भे थे। यह समाचार प्राकर मानर्सिह अपने सेवकों तथा 
साथियों को बाहर ठहरने की आज्ञा देकर स्वथ बाग के भीतर चले गए | इसके 
भोडी ही देर बाद स्वामी जी वाटिका मे पडे हुए मूले पत्तों को फेंकने के लिये 
बाहूर निकले | द्वार पर अपरिचित लोगो को भीड देखकर दे घही एक आम के 
पेड के नीचे चेठ गए । उधर बाठिका मे बहुत देर तक अग्रदास णी के लोटने फी 
प्रतीक्षा करने के वाद सानसिह भी बाहुर चले आए । द्वार पर आचार्यचरणो का 
सा्ालार फर दे कृलदृत्य हो गए (५ रीवानरेश रघुराजामह ने भग्दास ओर 
मार्नापह मे गुरशिप्य का सवध बताया है ओर मान्थिह की गणना अग्रदास के 
अत्यत प्रिय शिष्यो मे की है।* सभवत यह्द मूचना उन्हे जयपुर दरवार से 





आपु सो कियो हपाम काल सपा न बिताय, 
ब्रष्टपाम सेवा को रहस्य सत हाए हैं के >-बही, पृ० 
३. भक्तमाल (टी० रुपफला), पृ० शेरे८। हम 
२. थो भक्तमाल राटोक (रूपरला), पू० ३२० । 
३. सानसह क्षंपुर शो राजा।॥ सो खपनो से सकल समाजा। 
अप्रदास' गुद आाजाकारों) रहे समोप घरनरज धारोंओआ 


5४० ;; स्वामी अग्रदास और उनदरी अप्रकाशित पदायली 


अपने निजी सोदो द्वारा प्राप्त हुई होगी । इसके अतिरिक्त अग्रदास के सासादिक 
जीवन के सबंध में कोई वृत्त उपलब्ध नही है | 

साप्रदामिक साहित्य मे इनके द्वारा प्रवर्तित रसिकसाधना का विशद विवरण 
मिलता है।! नाभादास ने अपनी शूंगारी रामभक्ति को इन्ही का प्रसाद 
माना है? ओर सखीमावना में इनवी लोकोत्तर तन्‍्मयता की सुक्तकठ से 
प्रशसा की है ।' इसी भावसिद्धि के कारण परवर्ती रसिक राममक्तिसाहित्य मे 
इन्हे खद्रकला सखी वा अवतार होने की प्रतिष्ठा प्रदान की यई है। रसिक- 
प्रकाश भक्तमाल के रचयिता थुगलप्रिया जी ने “मानस' वे पुष्यवाटिकाप्रसग में 
निर्दिष्ट सीता जी फी पथप्रदर्शिया सख्ती से इनका तादात्म्य स्थापित किया है ।* 
अग्रदास ने स्वयं अपनी शतियों मे “अग्र अली' तथा “अग्रसहचरी' छाप देकर 





एक समय दस सहूस सवारा । सानपधिहु नूप ले पथु धारा। 
अग्रदात दरसन के हेतू | ग्रुद दरसन किये मोदनिकेतु ॥ 
दस कदलो फल गुय तेहि दोन्हो | सादर पदयंदन करे लोन्‍्हों ॥ 
माभा के पुनि अग्र के यहि विधि चरित अपार | 
समान मभहोपति के सथा, को फहि .पावे पार ॥ 
--रशामरसिकावलो (रघुराजप्तिह), पृ० ५७५-घ० । 
महाराज रघुराजतिद्द ने स्वामी अग्रदास को गलता की गद्दी का 
क्राचार्य बताया है। किन्तु साम्प्रदाधिक परपरा के अनुसार गलतागद्टी पर 
श्रीकृष्णवासजी पंहारी के बाद कोल्ह॒दास णी बंठे थे । ये अप्रवास के बड़े 
गुरभाई थे । अग्रदास की गद्टी जयपुर के समीप हो रंवासा में स्थापित 
हुई थी । 
१७ आचारज रसरासपथ, रसिकदर्ज रसिकत सुखव। 
रुसयोध बिपुल आनंदघन, अग्रस्वामि बानो बिसद ॥ 
-रसिकप्रकाश भक्तमाल, पृ० १४ । 
२. भरी अग्रदेव कदना करो, सियपद नेहूं बढ़ाया। 
'माभा” सन आनद भो, महल टहूल नित पाय ॥ 
--अष्टफालचरित (नाभादास, पत्र ४२) । 
३. थो क्ष्णदाप्त गुदकुपा ते नित नव नेहू नवोने । 
अप्त सुमति सियसहूघरी जुगल रूप रस लोन॥॥ बही । 
४. अग्रस्वासि थी अग्रसहृचरो जनकललों को। 
पुष्पब्राटिका मिलन हेतु प्रिय भांति भलो फोया 


स्वामी अग्रदास और उनकी अगप्रकाशित पदावली :* ८३ 


प्रकारातर से इस तथ्य की पुष्टि को है कि वे सीताराम की माधुर्यलीलाओ के 
उपासक ये और व्यावहारिक रूप में राम के प्रति दास्यतिष्ठा रखते हुए भी 
उनकी अंतरग साधना थश्ूगारी माव की थी। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचता 
कयानमणजरी' शताब्दियो से रसिकसाधको की गीता मानी णाती है । 
अग्रदास जैसे उच्चकोटि के साधक ये वैसे हो असाधारण प्रतिभासपन्च 
साप्रदायिक सगठनकर्ता भी । उत्तरी भारत में रामोपासको की अधिकाश गहियाँ 
उन्ही के शिप्य-प्रशिष्यो द्वारा स्थापित की गई हैं ॥ अमोध्या, चित्रकूट जौर 
मिथिला के सनेक प्रमुख पीठ इन्‍्हीं की परपरा से सबद्ध हैं। इनके सतपरिवार 
के विस्तार का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वैष्णवों के ५२ द्वारा 
में ११ द्वारे अकेले इन्ही के हैं। इनकी शाखा नाभादास, बाल अली, देवमुरारि, 
पूर्ण बेराठी, दिवाकर, हनुमात हठीले, मगवनारायण, प्रयागदास जगी, विदुका- 
चार्य रामप्रसाद, रसिकाचार्य रामचरणदास, रसिक अली तथा रघुनायदास जैसे 
ठपस्वी एवं लोकसग्रही महात्माओ से विभूषित है |! 
अग्रदास फी महत्ता का सबसे बडा फारण है रामोपासना मे श्गारिता को 
प्रथय देते हुए भी आदि से अत तक सदाचारनिष्ठा के सम्यक्‌ निर्वाह की व्यवस्था 
करना । क्ियाप्रधान बहिरग पूजा को अपेक्षा ध्य(नप्रणाव अतरग अथवा मातसी 
सेवा को अधिक महत्त्व देकर उन्होने उत्ते कालातर मे दूषित भ्रवृत्तियों का शिकार 
होने से बचा लिया । श्ृंगारी रामभक्ति के लोकप्रचार का निपेष तथा विशिष्ट 
भावसपन्न सात्विक साधका को ही उसका अधिकारी घोषित करते समय उनके 
मन में षदाचित्‌ यही भावना फाम कर रहो थी-- 
रस शगार अनूप है तुलबे को कोउ माहि। 
तठुलवे को कोउ नाहि सोई क्षधिकारी जग मैं। 
कचन कामिनि देखि हलाहल लागत तन में ॥ 
जावत जय के भोग रोग्र सम त्यागेठ द्वदा। 
पिय प्यारी रससिधु मगन निठ रहत अनदा ॥ 
घद्कल। प्रिय नाम स्याम सिय चस करि रातों । 
प्रगदि स्वामिपद लहो ध्यान रस सन मन चालो ॥ 
रसिकप्रकाश भक्तमाल, पृ० १४॥ 
१. विशेष विवरण के लिपे देखिए “रापसक्ति सें रहित्त्सप्रदाण/ के भंतर्गत 


*रामर्मक्ति में रतसिकसापना का विकास! तया “परंपरा और तिलक' शीर्षक 
अध्पाय । 
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नही “अग्र' अस सत के सरि लायक जग माहि 
रस सिगार अलूप है तुलते को कोड नाहिं।॥ 

अब तक खोज मे इनके द्वारा विरचित केवल चार ग्रथ उपलब्ध हो सके 
हुँ--घ्यानमजरी अथवा रामध्यानमजरी, कुडलिया अथवा हितोपदेश उपपाण- 
बावनी, रामाष्टयाम और रामज्योनार । इसके अतिरिक्त साप्रदायिक ग्रन्थों मे 
अग्रदास की दो अन्य उतियो का भी उल्लेख मिलता है। ये हैं--अग्रसागर अथवा 
श्यगार-सागर तथा पदावली । इनमे से प्रथम तो अब केवल नामशेष रह गई 
है । बहुत खोज करने पर भी उसकी किसी प्रति का पता नही लग सका। कितु 
दूसरी रचना का एक हस्तलेख इन पक्तियो के लखक को प्राप्त हुआ है । 

तुलसी के पूर्ववर्ती रामभक्तिसाहित्य मे अग्रदास की इस “पदावली' का 
विशेष महत्त्व है। इसमे कुल ५१ पद सकलित हैं जिनमे एक (पद स० १०) 
नाभादास का है । इसके अतिरिक्त लेखक के निजी सप्रह मे अग्रदासविरचित 
सात पद अन्य सोतो से सग्रहीत है ! उन्हें लेकर भग्रदास के पदों की सम्पूर्ण 
सख्या ५७ हो जाती है | ये सभी “अग्र' छाप से युक्त हैं । यह दूसरी बात है कि 
अपनी भावनानुसार उन्होने किसी मे दास्यनिष्ठापरक “अग्रस्वामि” अथवा अग्र- 
दास' छाप रखी है और किसी मे माधुर्यनिष्ठाव्यजक “अग्र अली! “अग्रसहचरी'। 
यह उल्लेखनीय है कि “अग्रदास” छाप “अग्रअलो' की भाँति दास्य तथा श्वंगारी 
दोनो भावों की रचनाओ मे पाई जाती है । इससे अग्रदास” और “अग्र अली! 
की अभिनता स्वत सिद्ध हो जाती है । 

श्यूगारी रामोपासकों की परम्परागत आस्था के अनुकूल इन प्रदो में केवल 
आदाध्य युगल की केशोर लीलाओ का ही वर्णन हुआ है । कवि की वृत्ति दम्पत्ति 
की भाघुर्यक्रीडा तथा श्वगायी चेष्टाओं के अकन मे ही विशेष रमी है । ये प्रसंग 
हैं--धनुषभग के पूर्व सीता की उद्विम्तता, सीता का अलौकिक रूपमाधुर्य, सीता 
सौभाग्य, मिथिला भ॒प्रियाप्रियतम की हिडोललीला, अयोध्या मे होलीलीला, 
प्रमोदवनविहार, सरयू मे दम्पत्ति का जलविहार, राम फा एक पत्नीव्रत एवं 
प्रियापराधीनता, सुरतात वर्णन, चन्द्रकला, विमलादि सख्षियो द्वारा युयलविहार- 
दर्शन, सत्सग एवं रामभजन महिमा, अनन्यशरणागति का महत्त्व आदि । रचयिता 





१. 'पदावली' में सकलित चाभादास के इस पद से यह विदित होता है कि 
अप्रदास की परम्परा के किसो सत ने उसको वर्तमान रूप रचयिता के 
दिवगत होने के बाद दिया । सम्भवत आचार्यनिष्ठा से हो उसने उनके 
पट्टशिप्प नाभादास को रचदा को भी उससे स्थान वे दिया । 


स्वामी अग्ददास और उनकी अप्रकाशित पदावली :“ छरे 


मे दो-तीन की छोड कर शेप समी पदो के साथ रागो का स्पष्ट निर्देश कर दिया 
है । पदाव्नी मे उल्लिखित इन रागो की सख्या १३ है मारू, कान्हरा, टोडी, 
कैदारा, जैतिश्री, ललित, देवगधार, बिलावल, घनाश्री, कल्यान, सार्रंग, मलार, 
और वसत । इनके अतिरिक्त 'सगीतरागकल्पद्ुभ” में सग्रहीत अग्रदास के पदों में 
बयाल!, विभास , विहाग', सिधु तथा होली --पाँच अन्व रागो का भी प्रयोग 
हुआ है । ये रचनाएँ पदावली' मे नही मिलती । इससे यह विदित होता है कि 
अग्रदास के पदों फा बहुत पहले से समीतज्ञो के बीच व्यापक प्रचार था। कृष्णा" 
नंद रामसागर ने सभवत इसी लोकप्रियता के आदृष्ट होकर उन्हे सगीत- 


बल्पद्ुम' में रघान दिया था। हो सकता है ये पद सगीतज्ञों के माध्यम से ही 
सकतित किए गए हों । 


भ्रथ भ्रो प्ग्रस्वामोकृत पदावली प्रारम्भ: 
राग माह 

बरी हो रामा रग रची । 
तात हमारे पत्र कियो तोरन घनुपष कठोर । 
फोमल करतल साँवरो सखी भूरति मधुर किसोर ॥ 
राज सभा भ्ेसी भई ज्यों उडगन में चढद्र। 
डदिधिना विधि सो निमियो अली मोहन भत को फेंद ॥ 
लोक वेद की लाज सखी री जद्यपि दुस्तर आहि। 
झूपनिधान देसि रधुनदन धीरण घीरण नाहि ७ 
मैसी मो जिय ऊपजी चाप चढ़ावों कोइ 
“अग्रस्थामि! के हाथ विकानी होनी होइ सो होइ ॥ १ ॥ 

सखी मोहि राम भावे 
नरपतिनिकर निरस सब लागे कोऊ दिष्टि न आवै ॥ 
उद्दगन उदय होत ज्यों आली चकोरी चैन न पावै । 
एव है अमृत को श्रावक्र चदा तपनि बुनझ्नावै ॥ 





१. समोतरामरल्पद मं, प्रथम भाग, पूृ० €४ड ६ 
३२. यही, पृ० २३८।॥ 

यही, पृ० ५३१॥ 

४. बहो, द्वितोष भाग, रैड४ड । 

#. यही; १० २३६॥ 


या 
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राजा बनराजी से लागत पोरष नहिं दरसावै। 
रघुनदन चन्दन द्रुम मानो अन्तर जरनि जुडावे ॥ 
भावै नहीं पिताप्रन सजनी सारंगप्रानि सोहावे । 
“अग्रस्वामि' मोहनी मत्र लिये चितवन चितहि चोरावै ॥॥ २ ॥ 
राग कान्हरा 
तात प्रन काहे को कियो | 
कठित पिनाक राम कर वोमल धीर न घरत हियो ॥ 
भधघुर मुरति आनदकद सम नाहिन ओर बियो | 
बक्र चितवनी साँवरे सखी चित बित चोरि लियो ॥ 
रुघुपति तजि जे रति करें धुग घुय जिवनहि जियो | 
“अप्रस्वामि' रस बस भई मैं मन भोह लियो ॥ ३ ॥ 
राग टोडी 
देखु री नीके रघुनन्दन । 
सीता कहति सखी अपनी सो रसिकराय सिरमौर स्याम तन ॥॥ 
चितवत दृष्टि चलत नहिं इत उत हूपरासि मो भो मन फदन । 
“अग्रस्वामि” सो मोह बढभों अति ज्यों चकोर चदहि अभिनदन ॥ ४ ॥। 
देहरी धेसत जब जे हरी देखि मत गहि गयो उठे उर लाई। 
अति आदर सौ भरि अँकवारी प्रातनाथ पत्षका पधराई ७ 
आगत स्वागत बारि बारि तन बीरी सुहाथ बनाइ खबाई। 
बार बार आलिंगन चुबन मनहेँ रक निधि प्रारस पाई॥। 
बचनामृत सो सीचि बिबिध भाँति जनककुंवरि रघुनाथ लडाई। 
जालरध्र कै निरिख अग्र” अति फामकेलि सुख बरन्यों न जाई ॥ ५ ॥ 
राग केदारा 
लाल भयो रोमच प्रिय को आगम णान्यौ । 
अनग रौर गए दोरि अणिर मे अति आदुर छ अगर राम पहिचान्यौ ॥ 
मेघागम ज्यों हत्या फप्राली नूपुरधुनि मन मान्यौ । 
सुख समाज सो मिली “अग्र” प्रम्मु तन मन एकता सान्‍यौ ॥ ६॥ 
सुख सेज पौडिये राम सीतारवन ॥ 
राग रग रुचिर सौरभ सौज बवीटिका चित्र चेंदवा विविध सुन्दर मवन | 
रूपलावस्य गुन कोकविद्या कुसल बचन रचना बिदुष प्रिया पारस गवन । 
जानकीजी राजीवनयनफी मैनछबि “अग्रसहचरी” सुगम ओर जाने कबन ॥छा 


स्वामी अग्रदास और उनकी अग्रकाशित पदावली ८ ८५ 


राग जयप्रिश्नी 
सुरकात् प्रिया पर्ति दोड अतिसुय करि निद्रा अधघीना । 


जस्त फर्दम चचुुकी सियाउद तामे भेंवर भयो यक लीवा ॥ 
बासलुब्ध को सब्द श्रवन सुनि सभ्रम राम बिलोकत बाम । 
रही पुष्प अवसस हृदय मो साखि फसदि मारि गयो काम 0 
प्रेमन्रिकल परतीति न भावत चेदेही हित पावत छेद | 
शअग्रस्वामिः आधीन तिया के मिथ्यां दुख आयो तन सेद ॥ ८ ॥ 


"राग ललित 
रजनी अल्प राम उठि बैठे सोय गई सीता आयो भोर । 


बार चार विधुददद विलोकत मानो पीवद सुधा चकोर ॥ 
हरे हरे चुबन चमबन उर कर सो चिबुक चाझु टकटोर । 
जागि परी जानकी तेहिं छत आलसपगे नयन की कोर ॥ 
बहुरि अक' आरोपि पिया को गौर स्याम सोसित एक जोर | 
गअंग्र अली ऐमी छब्रि छोंडे घिग जाकों आवे उर और ॥ ६ ॥ 
रुक निरख ने मुख कुवरि को 

नकबेसरि अटफी लट श्रीकर आप संवारी | 
सुन्दर सुहागनिधि जस पूरि रझ्मो विस्वभष्य 

स्ववस किये रामचद्र नहिं त्रिमुवन ऐसी नारो ७ 
गोर स्याम मनमिराम वारि फेरि कोटि काम 

जीवनफल देखि देखि 'नाभो' वल्िहारी 0१०७१ 

राजझुवरि पूजति मजारो । 
कहा ने कीजे अपने काजे गूढ़ भाव एक बात दिचारी ॥ 
निया भदत सुछ हानि होठ दे वाल वैर वोनो तमचारी । 
याद्दी दोष ब्रिलारी पाती पय प्यावत राघव के प्यारी ॥ 
जो थुप किये रह वह कुबतुट तो फत भोर होय हिय हारी । 
तिद्य भग समर रस समित अगर अदूषित जतवदुलारी ॥११॥ 
रुाण देवेगधार 

रजनी जागे भामिनों बावत सगे मधुर उचरत जय गान ! 


डेगमगात पग घरत घरनि वर राम अपररस बौनो पाव 0 
आपघ्ग परे बेंडाव जानवों मुद्िन मगन रालो पिय मात । 
आस अंग ऊंषाहि देत सूद मर्दमु अप लिये रतिदातता 


१ प्रशायलो, में सरलित गह पद अप्रदात का म होसर उनके शिष्य 'नाभपरत्त' 
डा है, यह 'नामो' छाप से हो स्पप्ट है 





८६ :: रामकाव्यधारा--अनुसधाव एवं अनुचितन 


सुबस किये सुंदर वर रघुपति तरिभुवन जुबती नहिन समान | 
सहचरि सवै बिलोकि विवस भईं अग्र अली” बलि बारति प्रात ॥१ र। 
राय विलावल 
जीति आई कामकक्‍ली रागरग  राती | 
जागी निसि चारि याम बार वार णँभाती !॥ 
पलटे पं धरनि धरत अधर सुधा माती। 
मडल भुज जोरि मोरि अग अग अँगराती ॥ 
हृटेड उरहार चिकुर कंचुको उलटाती। 
अघरनि छबि कल कपोल बनी प्रीक पाँती ॥ 
नख सिख हरपात गात बानी तुतराती । 
सीताछबि निरखि सखी “अग्र अली”? जुडाती ॥१३॥ 


कीर निसा की कहति केलि । 
गुरजन सुनत सकुचित सीता भूपन चापि चून दई मेलिता 
द्वारभो ब्याज बीज कह्मा म्रुज्यों तो बदि जानो ज्यो स्वाद । 
सुक सभ्रम मै परधो विमापनि भूलि गयो पूरव अनुवाद ॥ 
मागरि उक्ति यह उपजी सखी रीक्षि रही बदन निहारि। 
अग्र अली! कहे अचरण नाही वेदेही राजा कुमारि॥१४॥ 
राग विलावल 


एक नारि ब्रत न्याय धरचों । 
अखिल भुवन अचुत नहि हरि को निरले यह रघुनाथ करभो ॥॥ 
बनिता रतन सिरोमनि सीता सील सुजस सबही प्रचरधो। 
ता तन मगन भये तन मयना पैसि राम नहिं निकरधो॥ 
कहा भयो जो फोटिक पत्नी सुख स्वार्थ एकोन सरधो। 
रूप उदार विनय लावन्य ग्रुन 'अग्रस्वाभि! मन रह्यो भरधों ॥१५॥ 
जुबती गुन॒ जानकी पतिद्रत भाग सुहाग सुभगता सागर । 
सत्य सौच जित क्रोध दया छुत कोरति बिसद लाज मृदु आगर ॥ 
एक नारी ब्रत न्याइ अम्रित गुन रिझय रास सयना बर नागर 
जिया तिलक विदृषन भूषत “अग्र” स्वामिती जयत उजागर ॥१ ह॥। 
राम घनात्री 
रामरबनि गणगवनि अवनिजा चपकबरनि मीन मृग नयती | 
बदन इंदु अरविदु कुद द्विज अथर विब बिद्रुम पिकवैनी॥ 


स्वामी नप्तदास और उनकी अप्रकाशित पदावल्ली :: ८७ 


सीता के सौंदर्ज सौल धूत उपमा सकल सकुचि भई गेती। 
बनिता बर प्रैलोक उजागर “अग्रस्वामि! आनंद देनी॥१णा 
राग टोडी 
राम सो राम सीता सो सीता ] 
सिंद विरचि सारदा सेस सुक पटतर खोजत कलप वितीता ॥ 
सुदर सील सुहाग अमित गुन अखिल लोक नर नारी जीता । 
श्री 'अग्रस्वामि' स्वामिती उजागर नेति नेति श्रुति गावत गीता ॥ १ ८॥ 
राग कान्‍्हरा 
सिया अस्तान उयदि नाते आज कीन्हों बैतिक उत्तम नारी। 
तेईं सील सुदर सौभागिद बहुत गुनव के भारी ए 
जानकी अगर तोरय में न्हाई वास भई जग उजियारी। 
बनिता थी रघुयोरबत्लभा “बग्र” स्वामिनी नहि कोठ सारी ॥१६0 
जगत जपत रघुनाथ नाम सव राम करत सीता को सुमिरन। 
रामचद्र को ध्यान घरत मुनि दसति जानकी रामचद्र मत |) 
प्िव बिरचि के धनुषधरन घत रघुयर के मैथिली भद्दाघत। 
परमहस कुल राम भजन मर “अग्रस्वामि” एक पत्वी को पत्र ||२०॥ 
साँचों सीहाग जानको तेरों रघुपति रसबस फीन्हो री। 
कोसी नारी नहिं बिम्रुबन में पिया प्रेमरस भीनो री॥ 
“प्रस्वामि' मत बचने कर्म तोको रोझ आलिगन दोन्हो री ॥२१॥ 
मेरी स्वामिनी सहाय भाग अद्वितीय पटरानी । 
रघुपति को और नादि सपने नही सोहानी ॥ 
जाकी लादत्य गुन्न रूप सील सवही लोक तानी । 
“अप्रस्वाभि' सीताराम विदित जग फहानो ॥२श॥ 
मेरी रानी को अविचल सुहाग । 
जाते परसि और. र्नाह परमी रघ्ुप्रति दिन दिन वाढघो राग | 
सोता स्री सिरजी न सुपतनी केलि अकटक लग्यों न दाग | 
/अग्रस्थामि/ स्वाप्रिनी अहरतिम सुख त्रिलसत दोउ भूरि भाग गरश्त 
सर्वोपरि मेरी स्वामिनी राघो की प्यारी ३ 
जांकों परमि और सहि परसी ब्रतलीना एक सारी ॥ 
स्ववस किये दसरथ शपनदन नाहिन कोऊकू सारो॥ 
वैदेही के बदन कमल पर थी “अग्र अली” बलिहासे ॥२आा 


८८ :: रामकाब्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


राग कल्यान 


बदनोरबिंद पर बलि बलि कियो प्यारी। 

इदु कुद विद्रुम जपा वित्र मिलि मीन मृग लीन ख़जन छबि हारी! 
नासिका फौर तिल पुष्प दाडिस दसन हँसनि बिगसनि कमल कहा करे सारी । 
भाल दीपति मुकुर भौंह राजी भंवर भूकुटी सरचाप मनमथ सत हारी ॥। 
चिवुक त्रिग्रुवन चारु सुभभ सुकपोल तर आनंद कद वब्रिषिना संवारी। 
राम सुखदेन मधुवेन स्वामिनी “अग्र” जानकी नारी बर हुप दुलारी ॥२५॥ 


राग सारग 
बलिहारी सीतावदन की । 
उज्जल अरून परस्पर दीपति अधर विंवफत रदन की ॥ 
बेसरि मुकुता चपल होत अति सोभा बीरी अदन की ॥ 
लोचन चारु चिते मछु बरसत राम काम दुख कदन की ॥ 
संचीसहित सोभा तिभुवन की वारों माननी मदन की। 
'अग्र! स्वामिनी ब्रिसद चद्रमुख सौभग हृदू सुखसदन की ॥२६॥ 


सभ की सोभा सिमिटि लई। 

वैदेही को वदन बिलोकत अतरभूत भई ॥॥ 

सीताराम गजगति हस जघ कदली कटि कैहरि दसन अनार । 

कुच नारंगी कात कलधोतहिं मुख ब्रिधु अबुण चारु॥ 
ग्रीवा कबु फप्रोत अधर विद्रुम दुति नासा कौर। 
नैनन मीन म्रग बेसी अहि कोकिल गिरा ग्रभीर॥ 
श्रीहत भए सकुचि सब जित तितत पर्वत जाय लियो। 

कोई अरन्य अकास अग्रिन जल कोउ पाताल दियो॥ 

बलि अर बरुन बन्हिं वासव मिलि बदत भये यह बात । 
सीतासरन गहो सब तजि के श्री “अग्न बली' बलि णात ॥२७॥ 


राग धनाश्री 


मूपन मनिमय नाहिन भावत 
खीवा भीठ पीए जय बरसत ऋषिफवनी की सुधि जब आवत 0 
जम्बू नद गुहि अमित पाट सो नाता माँति बनावत । 
कुसुम कटाव कचुकी सारी कुमकुम कुचन सु दोय जनावत | 
परअ्रपानि पद चित्र महावर पाँति तबोल फज्जल छबि पावत। 
सहन सुभग वैदेहीं अंग अग “अग्रस्वामि' येहि माँति रिक्लावत ॥२८॥ 


स्वामी अग्रदास और उनकी अग्रवाधित पदावली :: ८६ 


राम कान्हरो 
मो जानकी जगतमनि झपकमती | 
बदन विधु दचिर रद हास ईपइ सुखदाम हृद काम की ताप समनी 
नमो सुक नासिका नैन मृग मीन छत्रि माल बर भाग सौमाग दरसे ॥ 
प्रेमपूरित वैन अलक इक उर मैन सहज अलवैलि प्रिय मनहिं करी ) 
नमो कठ कपोतिनी उर जड़त गरिनी सिंह मधि देस श्रीनि सोहे ॥ 
जघ कदली फर्म गर्व गति हरति इस्रु सुदुप्ति नख चद्र उपमान को है ॥ 
सभी दिसद खत कुम्म समर भाँति आमा बपुप सनि खित विबिध 
मुपनिधारी । 
ब्यालि बेनीदड अग दीपति चढ़ सुभगता सनि रही रामप्यारी ॥ 
नमो भरत संगीत गशबकला फोकनिधि सुघरवरनारि सव सीस नाव ॥ 
रुद्र ब्रह्मादि कर्म और वेते कहीं स्वामिनी “अग्र” नहिं पार पावै ॥२६॥ 
नरबर राम त्रियाबर सीता । 
या जोरी थी उप्मा नाही धाता निरखि रह्यो भयभोता ॥ 
सोच सदेह करत चतुरानन दूजे काहू सृष्टि चलाई। 
उभय लोक परयत्त फिरधो वें येहि मूरति गति पहूँ न पाई ॥ 
चेद विचार कियो णव ब्रह्म नेति तेति इनही को ग्रावत ) 
राम इप्ट जगठपति नियता सोई “अग्न अली' जिय माबत ॥३०॥। 
राग मलार (झूलन के पद) 
तश्न तमाल बरन रघुबीर जानकी कचन की लता । 
सौदामिनि नव संग मानहु पुलकि प्रेमलता ॥। 
निरखि रेखि जबूनद जैसे दोऊ सग रता। 
श्री 'अग्र अली” सीतापति सोमा को करि सके अता ॥३१॥ 
राग कान्हरो 
जनकपुर लागती जु सुद्दाई 
स्पीनी अतिहि छद्वीली सब्र मिलि झलन आई 
सावन मनभावन पियप्यारी अवबनी सहब सुहाई । 
पावन कुंज़ पूज सुख बस्मत करपत भत बरपाई ॥ 
कचन खूँम जडित डॉडी संग विविधि दिचित्र बनाई) 
रेसम डोरि कोरि दनि थाई घहूँ दिसि जलज जराई )) 
लाली बाल लाल रण क्वीमी लालन लाल लडाई। 
झोदा देद सेत सुद्ध दिय को मंद मद मुसुवयाई]ा 


६० ३ स्वामी अश्रदास और उनकी अप्रकाशित पदावली 


उमगेउ रंग अनंग परस्पर मैन मल्हार जमाई। 

गार्वह समर रण भरि भामिनि कोकिल कंठ लजाई ॥॥ 

ठाकुर हमरे राम मनमोहन अंगन रूप लोनाई। 

ठकुराइनि मिथिलेस लाडिली सोल सनेह मलाई।॥। 

होडढाहोडी मच्यों है हिंडोरां सोभा कहि ने सिराई। 

श्री अग्र अली' प्रिय दंपति झूलत जनकलली रघुराई ॥ह२॥। 

राग बसंत 
मूँदत नैन राम सीता के चदां तन चितवन नहिं देत। 
माँगो जो बल्लभा मृगन को सारगधर सकुचात यहि हेत ॥ 
प्रिया बचन उलंघन सक नाही उत्पति हते प्रलय हाँ जाई। 
दोऊ फठिन जानि रघुनदन हाँसी मिस यहि रच्यो उपाई॥ 
जाँचे जानकी कंदाचि इंद्र कुरण वेगि देउ आनी। 
अति आधीन जनावत तिय के “अग्न स्वामि! एते यह मोती ॥३३॥ 
रघुकुलबधू. झरोखे झ्ाँकिे राघो खेले होरी। 
भरत परस्पर सुधि नहि पैयत को प्रीतम को गोरी ॥ 
जहूँ तहँ राम जानकी सनमुख लाघब कहि नणाई हो। 
कैसर कुमकुम कीच मची है बरसत घन पिचकाई हो॥ 
नभ बिमान गन थकित रहे है सुरबनिता सब गावें हो । 
पुष्प दृष्टि करि जय जय उचरें प्रमुदित दद मचाई हो ॥ 
कैलि कुलाहल कोतुक देखें पुरवासी बड भागी हो। 
सीताराम स्वरूप हृदय धरि “अग्न अली” अनुरागी हो ॥३४॥ 
राग जैतश्री 
अबके बसंत अधिक बति आयो । 

खेलत हुते सदेव अवधपुर यहिं सुख कबहेँ न पाई हो ॥॥ 
ओर बेर ये सब हुत सखि मिलि मारति मरि परिचकारी हो । 
अबके खेल सरोतर सनम्रुख कहि न जाइ छबि न्यारीहों ॥ 
चोवा चंदन अगर अरगजा नाना-रग बबीर हो। 
कैसर कुमकुम कीच मची मनो बरसत भादों नोर हो॥ 
चग मृदय उपग खजरी सधुरे स्वर सहनाई हो, 
जोतत जबहिं नायका नायक सहचरि उठति बजाई हो ॥ 
कोऊ सखी सस्‍्लाधि राम को कोऊ सीता गुन यावे हो । 
थी दसरथ जनक दुहु पीढ़ी दासी ग्रारी देहि दिवावें हो ॥ 


स्वामी बग्रदास और उनकी अप्रकाशित पदावली 5४ ६१ 


धह छवि निरखि सुन सुर दरसत उचरत जे रघुराई हो । 
सीताराम फागुरगराते श्री 'अग्र अली बलिहारी हो ॥रेश॥॥ 


सेलत राम रघुपुरी रुचि सौ बहु भाँतिन सुखदाई हो। 
इत जानकी जुवतिमडल में उत सोमित सग भाई हो॥। 
चमर छत्र लिये ध्वजा पठाका रचना रुचिर बनाई हो। 
सवे खेल का सौंज सजी है जैसे निषटन जाई हो॥ 
बाजे अजन लगे दुहुँ दिसे ते ग्रावते गारि सुहाई हो) 
मनहूँ दुरि दुरि छुटे मदमाते मिरत परस्पर धाई हो 0 
केसरि बारि कुमकुमा भरि भरि छुटव लिंथि पिचकाई हो | 
ज्रेरित पवन मनहुँ पावस रित्तु छित बरसत इफ्वाई हो ७ 
चौवा चेदन छलवल करि कै प्रीतम मुख लपटाई हो। 
राजिवनेत लेत जब बदलो तब प्रिय देत दुहाई हो) 
हा हु किये तर्बाह सलि छुटिहों के सीता सिस्‍नाई हो। 
मुग़मद मलय अबीर सुख सुखी अजिरन कीच मचाई हो ॥ 
उसमररि चल्पो अस्मजा पनोरनि दीपिनि नदी बहाई हो 
बृस्नागयर सो भरे चहबवा धूम धूप नम छाई हो।॥। 
सोधो लहरि महोदधि मानो पुरजन श्रीति कराई हो। 
भरति भरावत कूवरि कुंवर रस होरी कहि किलकाई दो ॥ 
भनो मधवाधुनि ब्यापि रही सब उठत महन में छाई हो । 
पखरोदय बीरिनि में पछी पिसु के हृप्य द्िव् हो 
खान लेंगे उडि गई विरोजी हँस फरताल बज़ाई हो। 
खम खम प्रतििव स्पाम के घहेँ हहँ देत देखाई हो॥। 
कुसध्वण कुँवरि भरति भ्रम सो जब तब हँसि करत खेलाई हो । 
पलटे पकरे जाइ सत्रुघत कज्जल गाँखि जंचाई हो॥ 
करत सबे भामिनि मन भागों बदों तो लेहु छुडाई हो। 
रुग रंगे खेलत जेंग अगन जनकसुता रघुराई हो॥आ 
रोधत सुमन वरसत सुर सघट देव दुन्दुमो बजाई हो। 
जातरभ निरखत सुख घनती आनेदर्सिपू बढाइ हो॥ 
तन धन प्रान बरत न्‍्योछ्ावरि दाजद बहुत बघाई हो? 
बोच क्यो कौसल्या रानो फगुवा गोद भराई हो॥। 
सीताशम विनोद फाग प्र “अग्न अली! बलि जाई हो ॥३शा 


&२ : स्वामी अग्रदाग और उनकी अप्रकाशित पदावसी 


राग मारू 

सीताराम बी बलिहारे । 
लजग्रभूपन निरदूषना णजोदोी राजत अवधविहारी ॥ 
सुदर वर रघुबीर घीर अति सोभानिषि सुकुमारी। 
श्री 'अग्र अती' उरबसो अहनिस सोल सरासनघारों ॥३७॥ 

हिंडोरने छूलत जनकदुलाटी । 
सप्ति इक जोर वियोर रूपनिधि विश्रिध भाँति तन सारी॥ 
कचन खभ पाददि पटुली डॉडी विद्रुमथुति न्‍्यारी। 
पह्मराग मर॒ुबा बेलन पन्ना आउ इद्रमनि भारी ॥ 
धाम निकं८ आराम हरित द्वुम प्रीडत तह सुकुमारी। 
गावति हैं मिलि हरपि हिडोरा बलकठित उनहारी॥ 
करत अंदोल लोत चचल चस जनु दामिनि छदि हारी) 
साट लिये सजनी डरपावत नाम लेउ प्रिय ध्यारी॥ 
नाम लियो स्वस्प सुचि कर देसी ईपु घनुपारी। 
श्रम स्वेदविंदु निरलि बदन पर श्री 'अग्र अली” बलिहारी॥३४८॥ 

देखो झूलत राघो डोल । 
जनकसुता लीने सेंग सोमित ग्रोर स्‍्याम ततव लोल॥ 


हीरा प्ना लाल पिरोजा रतनखबित बेमाल। 
ब्रीडड राम जानकी दोऊक बजे दुदुभी ढोल॥ 


हँसत परसपर प्रीतम प्यारी आनंद बढ़घो सचोल। 
श्री 'अग्न अली” सुनि सुनि सुख प्रावति बोलहिं मीठे बोल ॥३६॥ 
झूलत सिया राजिवनेन । 
रतनजडित हिडोलना सख्त राम सुख के बन ॥ 
स्याम अग पर गोर झलकत दामिनी घन गेव। 
मैथिली रघुबीर सोमा निरखि लज्जित मैन।॥। 
नाम पिय को लेहु सागरि जो सखिन मन चैन । 
जानकी नहिं लेत मुख सो देत लोचन सैन॥। 
परुषर झूलत झुलावत वंदत मसधुरे बेन। 
अवघपुर नित केलि दपति “अग्नःं आनंद दैन ॥४०॥ 
राग जैतश्नी 
झून्त राम राजिवनेन । 
जतकजा सनमुख विराजति तडित ज्यो घन गैन ॥ 


स्वामी अग्रदास और उनकी अप्रकाशित पदावली :: ६३ 


अविहि झलत मर्नाह फूलत रसहिं वोपत मैन। 
लाल के उर लागि सोमा सुख की रेखे जैन ॥ 
परस्पर अनुटाय दोक बदत मधुरे वैच। 
जालरभध्र सो निरखि बनिता 'अग्रर उर सुख दैन ॥४१॥ 
जलबिहार विहरत सीता सग सुदर वर रघुराई हो । 
प्रीपम काल सुसार सरद सुख सरजू सुमग सुहाई हो ॥ 
न्यारी न्यारी नाव सबति की सीतल सोंज भराई हो। 
लेहण चोहज विबिध भाँति फल सुगंध बरन्यो नहिं जाई हो ॥॥ 
एके कोट कूँवरि रचो भई राम लक्ष्मण भरत भाई। 
भरत परस्पर कर अजुली जल मतो सीकर बरखाई हो ॥ 
बिमला कमला कर्काटिका मेलता लाघव लेत बचाई हो । 
लोचन लाल भए पमरपूरित बसन अग लपटाई हो ॥। 
निरखत नीरकेलि नर नारी, “अग्र अली' मनमाई हो ॥४२॥ 
उठे दोड अलसाने परभात । 
दसरपसुत श्री जनकनदनी सोंधे भीने भात ॥ 
बिमलादिक सल्लि चंवर ढुरावहिं हरपि निरखि मृदु गात । 
श्री 'अग्र कली” फो श्रीरज दीजे सकल भ्रुवन के तात ॥४३॥ 
चहियत पा लली सीता को । 
नवधा भक्ति ज्ञान का करनो मिदि गईं सक बेद गीता की ॥। 
पटमत बेद पुराव पुकारत करत बाद नर बपु बीता को ( 
झगरो करें अरुझे सुरझे ना मिटी न एक द्वेत्त भीता की ॥ 
णांकी ओर तनक हँसे हैरति करत सहाय राम जू ताकी । 
श्री 'अग्र अली” भजु जनक्तदनी पापमेडार ताप रीता की ॥४४॥ 
जै जैसी बनप्रमोद रसिकन सुखदाई। 
सरणू तीर दिव्य भूमि वेलि लता रही धूमि 
कूलन प्रति भेवरा अति गृजत मनभाई ॥ 
कूण कुछ प्रति अनूप ब्रिलसत तहाँ जुगलरूप 
लनकलली रघुनदन मधुर मधुरताई। 
चंद्रकला विमलादिक सागरि मवीनी अति 
मधुर णत्र तीन्दे कोइ सप्त स्वर जमाई ॥ 
गावहिं सब दिव्य त्वान सुनक्वि साल अति सुजान 
झमरस भीनि मद मद मुसक्याई। 


&४ ४ स्वामी अग्रदास और उनकी अश्रकाशित पदावलो 


श्री 'अग्र अली” तिपिन राज यहि सुख तहँ नित समाज 
जावत कोठ रसिक भेद जिन यह रस पाई ॥४५॥ 
आगे सखि पे सखि सख्विन के मध्य आवें 
अचरानि ओट राजें राजदुलारी। 
अकनि अकनि पग धरत धरनि पर होत ललित नूपुर झनवारी ॥ 
करत प्रवेस महल में सजनी अरसपरस सुख उपजत भारी। 
दपति छबि भोपे कहि न परतु है श्री 'अग्र अली” तापर बलिहारी ॥४६॥ 
अथ भोजन पद 
छब्रीले दोऊ आवत भोजनसाल। 
झूमत झुकत चलत मतवारे रसिक रगीले लाल॥ 
करत कटाक्ष परस्पर लपटत दीन्हे गलमुज माल । 
हँसत हंसावत रस उपजावत सग सहचरी जाल ॥ 
प्रानप्रिया कछु कहत नवेली हरपित होत निहाल । 
श्री 'अग्र अली” बैठे दोउ प्यारे निरखत भोग बिसाल ॥।४७॥॥ 
जेंवत श्री रघुबीर बने सखि सग लिये मिपिलेस खली। 
भुज॒ अस दिये बहिपाँ जु लसें विहँसें मृदु मझु अनग रली॥। 
क्रि फौर सिया मुख देत पिया कि स्वाद सराहत भाँति भली । 
रस के निधि दपति रुग भरे निरखें चहूं ओर किसोर अली ॥ 
मनिमदिर में झलकें प्रतिविब मनोज के मावरो विहार्थली। 
अबघपुर नित्य बिहार करें लखि 'अग्र अली” जो की आस फली ॥४५॥ 
भले रूठो जी राम गोसाई । 
परायो राज पाठ दसरथ के गहि लीन्हो ठकुराई ॥ 
जाय कहीं मिथिलेस लली से निसरि णाइ गुमराई। 
श्री “अग्र अली' के सिर पर चहिये सीरध्दज को बाई ॥४१॥ 
यह मोहि दीजे राघव राम । 
दासनिदास दास के अनुचर कथा श्रवन मुख माम ॥। 
मोक्ष आदि दे चारि पदारध मेरो कछु नहिं काम । 
धरनरेनु साधुन की सिर धर इपा करो सुखधाम ॥ 
सतन सो अनुराग निरतर येहि बिधि बीते जाम । 
श्री 'अग्रदास” चाहत हरि चरचा सुधासिधु बिश्राम ॥५०॥॥ 
हम चाकर रघुनाथ कुंमर के । 
द्वाबस तिलक मनोहर बाना कठी कठ देखि जम टरके॥ 


स्वामी अग्रदास और उनकी अश्रकाशित पदावली :: ६५ 


तु्णोह जरवि जाँचौ हि ओएर्रह नाहि भरोसे कह नारी नर के । 
हाह्दीबद सदा प्रध्ुु ठेरो भयो गुलाम रावरे घर के) 
“अग्रदास' महू पढ़ा लिखायो दसखत दसरतसुत निज करके एश्शी 


इनके अतिरिक्त अग्रदास णी के कुछ और पद मुझे इधर खोज मे प्राप्त हुए 
हैं। उनमे से १४ पद राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, णोषपुर में सुरक्षित 'पद 
मुक्तावली” नामक काव्यसप्रह ( ग्रथाक १५८२ ) के हैं । भाषाशैली तथा वर्ण्य- 
विषय के विचार से इनके अग्रदास विरचित होने में कोई सदेह नहीं है। 
शेष पद 'रससक रामभक्तो द्वारा सकलित पूर्वाचार्षों के पदरुप्रहे; के जिले हैं 
भाषा तथा वर्णवेषद्धत्ति दोनो दृष्टियों से इनमें से अनेक की प्रामाणिकता सदिस्ध 
प्रतीव होतो है। विभिन्न स्रोतों से सकलित इन पदों में सत्र-तत्र सामान्य पाठ 
भेद के साथ कुछ एक दूसरे से त्रिल्कुल मिल जति हैं--- 


(५३) 
एराग आखावरी। 
रामजनम आनंद बधाई । 
छुप्तर कापपेन ित्ताणनि अवधिपुरी मारी प्रह परह जाई टेक) 
अतरीछ जन फिरत अवनि पर मिलन प्रससपर हब बधाई ॥१॥ 
प्रफुलित हिंदों नगटवासिन कौ बाल वृद्ध सब बात सुहाई ) 
मई भीर नाचत नर नारी वहो विधि गिते न जाई ॥२॥ 
मंगल हलस घौक मोतिन के द्वारव वदनवारि बधाई ॥३॥ 
सुत कौ बदन निहारि नारि सब बारत भूषन लेत बलाई। 
नारी मर कोसल्या रॉनी धन्नि भाग की फरत बढाई ॥४ 
दसरय राय नहाय भए ठांढे कनक दसन अन घेंन मगाई । 
परम धुनीत विप्रपद बदित दाव सान ज्यौ धन बरपाई ॥५॥ 
मागष सूठ माट बदीजन अप्टसिद मन बाधित पाई 
दसरध सुत हों निठ प्रति देपों अप्रदास वे यहै मन भाई ॥६॥ 
(५३ ) 
॥ राग गोडी ॥ 
आाजि दधावों दसरव राय जाए हैं राजीव नेंन 
भआाए हैं सुप्र के जेन ॥ठेका। 
चैत भएस सोफे उजिणएर सम सओोद घलूए ६. 
शगन महरत नज्नत्र उच्चपरह धरनचिह्द बड़ भूप ॥१॥ 


&६ :: रामकांव्यधारा--अनुसधान एवं अनुवितन 


बसिष्ट आदि तपोधतन धारी कीनौ यह निरधार । 

दुष्ट दलन सुपद सतन को भूमि उतारत भार ॥२॥ 

घर घर तोरन धुजा पताक़ा मुकता बदनवारि। 

दुध पूत भरी नारि सुहायनि सधिया रचत दुवारि ॥३॥ 
चदत चौक रचत आगन मैं दधि अछह दोब बधावें । 
कतक थार सीपज भरि आछित मिलि सब मंगल गावें ॥॥। 
निरत गीत बाजित्र वेद घुति ठौर ठौर यों भनियें | 

लेहु लेहु प्रापति भई बानी बोल श्रवव नहि सुनिय ॥५॥ 
पढें निसान मृदग सप धुनि जै जै सबद उचारें। 

करत कौतूहल कौसलदारी आएनद बढ अप ७६७ 
मागघ सूत भाट बदीजन दान मान बहु पावें । 
वरणाश्रम जतन अति धारी फूले अग न मावें ॥७॥ 

भू देवन को भूमि बाज गज घेनु रतन अन देहै। 

प्राय लागत सतोप सुवासिति मुदित आखसिपा लेह ॥५॥ 
सुरतरु कामपैन चितामनि कौशल्या सुत जायी । 

अग्रदास रधुपति के आगम मन वछित फल पायौ ॥€॥। 


(५४ ) 
0 राग कनडो 0 


जाहि भयौ परसाद राम पदरज को | 

त्रिलोकी लागत ताहिं फीकी आसन इन्द्र बैठिवौ गज को ॥॥ 
अप्टसिद्धि नवनिधि तीन पदार्थ अद्ध पतिता अज की । 

मुक्त बतुर धाम निहिन मानत घदयो सुभाव कामना कण को ॥ 
दीयौ हूँ नहिं लेत हरी को उपज्यो राग सहज को । 

चरन धूरि फल मूलि अगर प्रभु अकुस कुलिस कंबल जब धुज फो ॥ 


(५५ ) 
9४ रत भजार ४ 
तीज हिद्ोर्ट झूलत रानी । 
सुरतिकीरति उरमला माडवी रूप सील गुन पानी ॥टैका। 
मच्यो हिंडोरो नाम लिवाबच चतुर सपी मुसकानी । 
सीयाज्जू सकुचि रही नहिं बोलति अग्र अली मन मानी ॥६॥ 
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(५६) 
॥ राग मलार ॥ 
सावन आयो है रय हेली ॥ 
सावन तीज सवै सजि पेलें आवो मिलो सहेली ॥टेका। 
सजल घटा उमगी चिट दिस तें प्रफुलित है 4 रमबेली । 
हरी हसे भूमि बूद अति बरपें रतिपति गति सब पेली ॥१॥ 
बरन बरन भूखन पट पहनें उत्तम भारि नवेली ॥ 
सुरति कीरति उरमला माडवी च्यारों लाड गहेली ॥२॥ 
अपने अपने ग्रह हें निकसी आनि झुरी इक सेली । 
अप्र स्वामिनी की छवि तिरपत तन मन बाददि बेली ॥३॥ 
(५७) 
॥ राग मलार ॥ 
हिडरे झूलत जनक दुलारी | 
सपी इक जोर किसोर रूपनिधि विविध भाँति तन सारी ॥देका। 
कचन पम पाट पाटली डाडी विद्रुम दुति न्‍्यारी 
पदम राग मरवा देलनि युनि आड इद्रमति भारी ॥१॥ 
धांम निकट आराम हरित द्वुम ब्रीडत तहा बुबुमारी । 
गांवत हैं मिलि हरपि हिद्ोोरें कल कोक्लि उनद्वारी ॥२॥ 
बकरठ अडोल लोत चचल वल घन दामिनि छविहारी । 
साटती पें सजबी डरपावति नाम लेहू प्रिय प्यारी ॥३॥ 
नाम सीयो ध्वरूप सोचि करि इप दए घनुघारी ) 
श्रम सेत घृद निर्रिष बदत्‌ पर अग्र अली बलिहाये (४॥ 
(४८) 
॥ राग मादा 
रघुपति वेग विलव कीमे । 
सोठा सोध मये पीछे तै इहौ न पातो पीजै ॥टेका॥। 
आनदादि योग तिधिउत्तम लगन बिचार। 
सूरज सोम नक्षित्र ग्रह नीदे रिपगण कोयो निरघार ॥१॥ 
दिकामूत शोगिती पीठ पुनि लिय पूठि के यानी 7 
सम मूचिक सम सुगुण होत हैं सद सुख के अभिरामी 0२0 
अनुत्र सेप अनुचर ब्रतवानर राम सहायक राजा । 
गहय सायर कहा संकदसातन बेतो एक है यह काजा ॥३॥ 
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अग्रस्वामि सुग्रीव विनति प्रश्नु चलिये एही काल । 
सीता लाभ सुणे वदि छूटे सत्रु जाय प्रयमाल ॥ड। 
(२६ ) 
॥ राग भेरी ॥ 
आणि रामजानकी क्रपाल सुद सोहें । 
निरपत सुर नर मुनिजन शिव बिरचिं मोह ॥टेक॥ 
श्री रामजी के क्रीट मुक़ट रतन णजटित धारें। 
सीयाजू के सीस फूल कोटि चद्र वारें ॥२॥ 
श्री राम जी के कुडल छवि कोटि मान सोभा । 
सीयाजू के करनफूल श्री राम कौ मन लोसा ॥३॥ 
श्री रामजी को सोहत उर मोतिन की माला । 
चार हार रुचिर पहरें जनक कुवरि बाला ॥शा 
श्री रामजी कटि किकनी रुण झुण रु ण श्लुण बाजै । 
सीयाजू कै छुद्र घटि कोटि मदन लाजे ॥५॥ 
श्री रामणी कर धनुषबान पीताबर राजे । 
सीयाज़ू कर कमल सुरग चुनरी बिराजे ॥६॥ 
श्री रामजी घनस्याम अगर छबि के अभिरामा । 
सीयाजू कचन गौर अग लजित सपत कामा ॥9॥ 
यह ही ध्यान हिरदे सौं टरत नही टारे । 
मप्र स्यामि चरत उपर कोटि काम बारे ॥८॥ 
(६०) 
0 आरती ॥ 
आरती बारन रघुपति राया। सुरनर मुनि जन कौतिक आया ॥टेका। 
घटा निसान धन झालरि वाजे | जगमग णोति अवधपुर राजै ॥१॥ 
बदीजन जस द्वारे गावें | सूरज बस प्रताप बढ़ावें ॥२॥ 
मात फौसल्या श्री रामहि देपे । जीवनि जनम सुफल करि लेपे । 
क्रीट मुकट कर घनुप बिराजै । तीन लोक जाकी शोभा राजै। 
मोतीयन थाल भरि मईया वारे। अग्रदास जब आरती उचारें ॥१॥ 
(६१) 
॥ राग्र कनडी ॥ 
येही सुभाव परो मेरी बानी । 
अही निसा गाऊ गुन पावन राघौराय जानकी रानी ॥टेका। 
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जागत सोदत रीति पद आन कया हिरदे नहि आती । 
जही रही सट प्रो स्पन णस मानों मति काहू की कानी ॥ १॥ 
अशुद झचप पाप कारि जानो रमा रवति उरू सुपदानी । 
शेेकीएकए की फोएएति कप सोज पावे मन मी हर। 
(६२] 
॥ राग कनडो ॥ 
रामचन्द्र पद मजिये लायक । 
अमे कारन भव तिरन पोत दिढ़ छुग जु्ग सापि वेद के वायक ॥देक॥) 
चितत खरन सकने सुख फरतल व्यापत्त नहीं सुत को भाषक । 
सतत की रक्षा के कारण निस दिन लीयें रहत कर साथक ॥१॥ 
गोठम घरनि गिश जल तारे सरन भमीषन कि ज्यों सहायक । 
सेदा अक्षप सेट सम मत करनासिंधु अजोध्या नायक ॥र॥। 
सिद बिरव सतकादि वेगुघर सारंद सेस विमल जस गायक । 
जानकी रत अग्न सिर सैहरी अग्रदास उर आानद दायक ॥३े॥ 
१६३) 
७ राग कतडी 
जिबही नेहू जानकीवर सौ ) 
यही मनोरण मन बच भेरे सनग्रुप रहें निति सारगधर सौ ॥देक)) 
झछ्ठकों नही हरि छू के नेण परो हृढ दसरप घर सौं। 
अप्दस्सिद्धि नव॒निष सीढापति पद काम नही मोहि च्यारें फल सौ ॥१॥) 
प्रीत वे बैर असुर सुर तर सों निघरक रहीं डरों नहिं डर सो । 
रावन अनुज मभालि फौ बधू दुसह आपदा टारी पर सो ॥२॥ 
मोह घटी सद्दार सकल सो अनुराग बढो मिति केश्माकर सौं ( 
अप्रदास को मद्दी बीतती राम राय छाडो जिन फर सो ॥र।। 
(६४) 
७ राग सोरठ ॥ 
भेरे राव कठिन धनुष कैसे तोरबो । 
बड़े बड़े भूप उपत दीपन के तिनहें मेंक न चढ्ोरुयौ ॥टेक)) 
पिठा पुम्य पम पोयो तुम्हारो विस्वासित्र सहाईं। 
मह हो सजोग बनो भेरो जननी ठातें लोयो उठाई ॥१॥ 
चपिठ चूर्ववि गोद चैठारि हे घाटद बहुत बधाई । 
अप्रदाप्त कौरत्या सुत पर बारि फेरि दि जाई एस 
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(६४) 
॥ राग सोरठ 
ज्लेत बलैया रानी रीप के लेत बलेया रानी । 
णाकी क्रपा सदे फल पायो अदभ्रुत दुलही आानी ॥टेक॥ 
सूरणवश हुती बहौ बनिता जैसी सुनी न देखी । 
रूपसील सागर गुत सीवा सबही बधू बसेपी ॥१॥ 
जाकी क्रपा जनक से समधी अलम लाभ मैं पायो | 
कर पद जोरि कहै कवसल्या कीयो मनोरथ भायो ॥र।॥ 
विद्वन पुन्नि कीये सूत मेरे मौपे बरनो न जाई । 
गाषिसुवन पर्दि तन मन करु सोई अग्रदास निधि पाई ॥३॥ 
(६६) 
॥ राग लतित ॥॥ 
गावति श्रीप्रसाद सिय प्यारी छत्रि छकि सतवारी । 
वीण बजावति मधुरे स्वर सो मधुर तल सुठिकारी ॥॥ 
सुनि जागे पिय प्यारी प्रीतम आलस भरे खुमारी । 
बिनदुकूल बैठे पलगा पर काहू सुधि न सम्दारी । 
ध्यारी लठ छुटि सोह उरज पर जनु नागिन दुतिकारी ॥ 
अग्रअली निरखति यह छवि को तन मन धन बलिहारी ॥ 
(६७) 
॥ राग लबित ॥ 
भरि अनुराग परस्पर दोऊ अधरामृत रस पियत खिलारी । 
दत नखोछुत दोउ अग झलकत भनु युग द्विरद वैठि लि भारी ॥ 
कबहूँ प्रेम मरि लपदि झपदि दोड करि विपरीत क्रिया रसकारी । 
प्रीतम प्यारी को कह प्यारे प्यारी प्रीतम को फहि प्यारी ॥ 
चारुशिला रुख पाय अग्रअलि यह सुख झाफति झाझरि द्वारी ॥ 
जाहि न यह सुख निरख्यो नेनन जप तप योग व्यर्थ श्रमकारी ॥॥ 
(६८) 
॥ राग ललित ॥ 
भोर भये नव रग महल मे राजत जनक लड॑ती लाल ॥ 
स्याम गौर अशन स्रुज दीन्हे कछु आलसयुत नयन बिशाल ॥ 
प्रेम भगन दो उरजि रहे हैं कमकलता जनु डार तमाल ॥ 
अप्रसहचरी तन मन वारत उच्चकि झ्वरोसै झाँकति बाल ॥| 


स्वामी अग्रदास और उनकी अप्रकाशित पदावली. १०१ 


(६६) 
उठे दोउ अलसाने परभात । 
दसरथ सुत श्रीजनकनन्दिनी सोधे भीने गात । 
बिमलादिक सस्ि चेंवर ढुरावति हरपि निरषि मृदुगात 
अग्रअली को श्रीरज दीजै सकल भुवन के तात ॥ 
(७० ) 
॥ राग देवगन्धार ॥ 
जीति आइ कामकेलि रामरय राती । 
जागी निसि चारियाम बार-बार जम्हाती 0 
पन दे पद धरति धरनि अधर सुधा माती | 
भडल मु जोरि मोरि जग अगर अगुडाती ॥ 
पूल उर हार चिकुर कच्ुकि उलणाती १ 
अधघरनि छत कल कपोल वनी पीक पाती ॥ 
नख सिख हरखात गात बानी तुतराती । 
सीता छवि निरखि-निरख्ि अग्रअलि जुढाती ॥ 
(७१ ) 
दतुवन करत सिया रघुराई । 
सुन्दर सुखद रमोली दतुबन रदन घरत छवि छाई ॥ 
जीभो कर जल परसत दोऊ मु प्रछाल अगुछ्ाई ॥ 
अग्रअली उरझी चितवनि भें मन्द भन्द मुसुकाई ॥ 
(७२ ) 
॥ मंगल ॥ 
मंगल करि श्गार सुतत मंगल मई । 
मंगल घार सजाई द्रव्य मगल मई ॥ 
मंगल कर लिये सौज चली मगल मई) 
पहुँची हेमिनिवास जहाँ मगल मई ॥ 
निज-निज सखि लिये वाद्य बजावत रस मई। 
गावन खगि बहु नारि राग मंगल मई ॥॥ 
आभस युत॒ प्रिय प्यार जगे समगल मई। 
सश्लि सूद प्लाँशरि माह विलोकति सुख मई ॥ 
देशत युग विपरीत रहस मगस मई । 
दिन दुवूस झपवात गाद सब रस मई 
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लखि सख्ति सव सुखसिन्धु मगन मगल मई। 
बैठे दिय गलर्बाँहि रूप मगल मई ॥॥ 

सख्ि सब रूप निहारि वारि तन मन दई। 
पुनि दोउ को वैठाइ चोकि रतनन मई ॥॥ 
मगल द्रव्य दिखाई प्यारी प्रीतवम नई । 

पुनि दोउ के श्गार करी मगल मई। 

मगल भोग लगाइ शेप सखियन लई | 
आरति करि पट वारि वारि मगल भई। 
अग अग छवि अवलोकि सखिन वलि बलि गईं ॥ 
मगलमय यह ध्यान अग्र जे गावई॥ 

पिय प्यारी रस महल टहल सुख पावई॥ 


(७३ ) 
॥ सुगन्धा छन्द ॥ 


मंगल आरति करि सखि राम रिश्ताइ के । 
मूपण कछुक उतारहिं प्रश्न मन पाइ के !॥ 
कोइ सल्ि पद पहिरावहि दूसर छोरि के । 
अष्ट कमल दल मणि चौकी दुई जोरिके ॥ 
द्वी चौकी वसु वसु सखी टहल चलुरि बडी | 
अष्द कोण दल दल पर आयसु लखी खडी ॥ 
बागीशा, माघवी, प्रियाहरि, मनजीवा | 
नित्या, विद्या, सविद्या, कूटरूपा--सीवा ॥ 
आठो मुख्य ढिगन दो खडी सोरह सखी । 
अवरनि ते ले देहि जांठ कहें मन लखी ॥ 
सिय चौकी पर मुख्य आठ सोरह सखी । 
ज़स रघुवर सेवा महँ तस सिय के लखी ॥ 
विमला, उतकर्षणी, क्रिया, योगा, प्रदो । 
ईशाना, ज्ञाना, सत्या, सेवा कवी ॥ 

आठ बाठ जे मुख फर्राह मन फी लखी | 
समय समय सब लिहे अपर कोटिन सखी । 
परम सुरुय ससि पाँच सुशीला, लछमना । 
हेमा, अतिशीला, सुचारुशीला भवा 


स्वामी सग्रदरस कौर उनकी अप्रकाशित पदावली :: ६०३ 


पॉचहूँ की आजा सुसर्वे सेवा सुधी । 
अर्थ देति सल्ति भत्र राग लिय की रुची शा 
(७४) 
॥ कवित ] 
श्री प्रसाद प्यारी औौ प्यारे ओर चारशीला 
अंगन सुगव्धमय उबठनो लगावती 
चोउन के छुलेगाल अंगड छवि छलमलात 


मानों शशिकीटि सुधा किरण को लजावती]॥ 
निरखि-निरसि सुभग गाव आनन्द 5र में समात 


कोरटिन रति काम आली दोउव पे वासती । 
फोमल कर में सुधार उबटनो ले बार-बार 
दोउन सब हाथ भग्र देति रस भावती ॥! 
(७५) 
॥ उबदन ॥ 
सिय प्यारे की (संख्या) लगावति उबटन ) 
द्चराग मणि को चोकी पर दुग्ध फेल सम दिखे विज्ञावन ॥) 
तापर स्पामा स्पाम बिराजे कोटि मदन रति घुतिन लजावन | 
अति सुंगन्धमय पैल चरायन तामे और मिलाय सुगन्धन ॥ 
िरप कुसुम हैं ठे अति कोमल अंग्र-अंग सुकुमार निरखि तन । 
सै उबटन कर चहत सगावव करत कठोर समुझि हिंय घरकन ॥॥ 
संति भयमीठ सहभि सखि लगवति लखि अदमुत्त छवि बारति तन घन । 
कोइ ससि प्रोतम अंग लगावति अग्र लगावति प्यारि सुभगवन ॥ 
(७६) 
उदददन करठ रंपीली अलियाँ ३ 
ग्ुगुछ अली दोड धरन लगदति अंग विलेकति लिए ७ 
युगल युगल ससधि दोउ भुज मोडद चर पीयन युग अलियाँ ॥ 
अग्रअल्ली दोठ रसिक परस्पर मुख भीजत छलि वलियाँ ए 
(७७) 
उददत करत स्रिया रघुराई। 
सरय सुगत्घन बन्यो उबटनो लेकर उर सरसाई ॥ 
जोई घोई अंग सगादठ प्याये सोइ प्यारी मन भाई] 
अप्क्त्री के जौदन दोऊ निरवठ हृग ने अपाई ॥ 


१०४ :: रामवाब्यधारा-अनुसधान एस अगुचितन 


(७८) 
त बदित्त ॥ 
घ्िया अस्तान उददवाते आज हीन्‍्हीं ऐे तिक उत्तम नारो । 
हेई ज्ीत सुन्दर सौमापिनि बहुत गुनत बे भारी भारी ॥ 
घानकि भंग तीरप में रहाय थाम भई जग में उजिमारी । 
बनिता थी रघुदीर वल्लभा अप्रस्थामिनी नहीं कोउ सारी ॥ 
(७६ ) 
मज्जन करत रसिक मनहारी। 
सुभण सरोदर छापे दोऊ बरिणी सथ करि रिद पिय प्यारी । 
ससिन सहित विहरत जसमाहीं बहुरिषि करत बे लि रसकारी ॥ 
अजलि भरिं जल सेत परस्पर अशिया में मारत दिघकारी | 
बस्र झीन अंगन सद छलवत लति ससि दोऊ रस मतवारो। 
करिं मज्जन दोउ तट पर आये अग्र समय सम बसन युपधारी ॥ 
(४० ) 
यश (सु) करत रछिक सिप प्यारो । 
सुरतर धर मतिमय बेदी दाहिन सिय पिय बाम निद्वारों। 
दाहिन इक अलि यार लिये कर पायस से प्रिय पिय करषारो । 
द्वांदश आहुति मुगल मत्रसों जातवेद द्रिप्रित किय भारों 
हवन बुड परिकरमा मीस्हे अग्र अली के प्रा अघारो ॥ 
(5१) 
७ कवित्त 
दिव्य मडप महा यज्ञ विय साजयुत दानदिय थुति सखी रूप भाई ॥ 
बिप्र तनया कही सीय रघुवर लही हरदि दि अद्षात सें छिदाई ॥ 
धेनु भूपनवसन रत्न वासन असन अन्न वाहन अमित दीन जाई ॥ 
प्रानिष्वे अग श्गार दूसर किये पूजि पियप्यारी सब ससि सुहाई ॥ 
( ४२ ) 
॥ श्यगार कवित्त ॥ 
प्यारी कटि सारी णरतारी सुधारी झीनी प्यारे कि धोतो सुपीली झलकारी है ॥ 
प्यारी वक्नोज पर कचुकी सुधारी झीनी प्यारे उर कचुक सुमोतिन की धारी है ।॥ 
प्यारी गले चन्द्रहार प्यारे गले मुक्तमाल अगद ओ पहुँची समुद्री नग जारी है ॥ 
चह्द्रिका सियेच पाग कानन में कर्नपूल कुन्डल अलि थग्र हाथ आपने सुधारी है।॥। 


स्वामी अग्रदास और उनकी अप्रकाशित पदावली :: श्र 
( ८३ ) 


करत कल्ेऊ मिलि दोउ प्यारे जनकनन्दनी अवध दुलारे ॥ 
बरफी मोदक तपत जलेवी साझा घेवर अति रुचीकारे ॥ 
बीज पाक रसगुल्ला खुरमा मोहनमोग पूष रसदारे ॥ 
पूरी कचौरी मठरी परापरि गुझ्िया गोझा मिसरी डारे॥ 
और अनेक भाँति के व्यंजन कनक कटोरन अग्र सुघारे ॥! 
(5४ ) 
॥ राग मंगल ॥ 
अग-अंग करि शृंगार सलखिय सब साथ भे। 
पूजन चलि सिय सासु प्रेम रस राग में ॥| 
पूजन के सब सौंज साजि लिये थाल में 
गावत्ति रृत्यत चली सल्धिय उमंगरात में ॥ 
पहुँची सामु निवास अग छवि को कहे ) 
फोटिन रमा प्रकाश सिया धुति अंग लहै ॥ 
देखि सामु अठि प्रेम बातसल रस भरे। 
भरि अंकवार उठाय लेइ निज हिय घरे ॥ 
मस्तक को करिघान बल्ेया सेइ के । 
इक ८क मुख छदि निरसि अपनपो मूलिके ॥| 
सामु गोद ते उतरे सौय पूजन करी। 
पोडष भौति विधान प्रेमरस में भरी ॥| 
साबुन 4ई असोस बघू अनुदिन बढ़े । 
प्रीठम्संध अनुराग कवहें छिन ना घटे ॥ 
पर पमुन नहिं रहे जगत या ना रहै। 
अचस् रह अह्िवात छिया पिया साथ है ॥॥ 
पूजन करि सिय सामु आइ निज महल मैं । 
प्रीजम करि आलिय अद्य सिप टहत मैं ॥ 
(5५) 
रघुवर मातु मह को जात | 
भरद सखन रिपुददन 


था 'पने साथ निये और सखन के ब्रात ॥ 
इठ मभग 


गेजमुका माल्या सिर वदिया झवकात ॥ 
मसमसिस सात खगार मनोहर ससन संग बतराव ॥] 
७ 


१०६. रामवाब्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


घनुप वान कर मे सुठि सोहत अग लखि मदन लजाव | 
मातु महल के पौरी पहुँचे तुरग उतरि चहेुँ भ्रात ४ 
मातु समीप बैठि अनुजन युत करि प्रनाम नमि गात । 
गोद बिठाइ लई कौशिल्या मुख च्रमत हरपात ॥ 
बालक वत करि करि के चेष्णय मातु गोद हलरात ६ 
जननी देखि देख्तरि सुख फूलें आानन्द उर न अमात ॥ 
बहुत भाँति पकवान मिठाई निज कर कमल खिलात । 
करि कलेउ अम्वा प्रताम करि सग सखन सब अ्रात ॥ 
अग्रखामि तिज महल पघारे प्यारि लपरि भरि यात । 

( 5६ ) 

॥ राग ललित 

मुकुट उद्योत होत, दिन दिशितें, ब्रह्म काल नहिं पावत ब्रह्म वित । 
आतुर अमर अग्रमनें धावत रामचरन बदत निद्रागत ॥॥ 
उठि आवत जो जही तही ते भोर भये हेल परसन को । 
अ्रामक भोर भुुली ऋषि सघ्या दिव वासी आये दर्शव को ।॥। 
निबसत निकर असुर सुर नर मुनि कोट घोष जय घोष अपार । 
अग्रदास बलि परादपीठ पर बदी वेद करत कै बार ॥ 

(5७) 
चचल नारि तुम्हारी कीरति दशोदिशा को घावत | 
सुर नर असुर लोक लोकन मे रघुपति तुद यश गावत ॥॥ 
घर घर वार फिरति कूबटा ज्यों निकट नाहि सुचि पावत ॥ 
बिसद विसाल जसहि विस्तारत यह अचरज मोहि आवत 
पतिन्नत श्रण छोडे है जद्यपि सवही याहि युहावत्त ॥ 
सतन जीवन मूरि सदाही अग्रदांस जिय भावत ॥ 

(८८ ) 
अकरन न्याय कियो यहि घाता $ 
अति ही चतुर सृष्टि रचना फो अग्न सोच समुझत अति घाता ॥ 
फर्णिपत्ति रघुषति को जस सुनि के जोपै मूड दुलावत । 
फूट जाय ब्रह्माण्ड खण्ड सब बहुरि करत दुख पावत ।॥॥ 
याते उरय श्रवण बिन सिरजे जयत भग डर आवै ता 
बिसद श्रुत थी अग्र खामि के कौन न प्रीद डुलावै ॥ 


स्वामी अग्रदास और उतकी अप्रकाशित पदावली : ३०७ 


( 5६ ) 
चौसर वैलत रप्तिया लाला, प्यारी सग सुख माल | 
सारी फ्ल जरिदार मखमली स्याम पीत सित लाल ॥ा 
पाता द्वीरा के अति सुन्दर युय दल सखि कर चाल । 
श्री प्रसाद प्यारी दिसि चातुरि चारूशिला उत बाल ॥ 
दम्पति टोल हनें गह्ि गोटी कौतुक कर सिय लाल | 
चवबुराई वित घोरत खेलत दोऊ नेव विसाल ॥ 
प्यारी हस्ि प्रीवम को देरत कर से त पासा चाल । 
दंसि लाल ठगवग से रहि गये कुच विच इन्द्र सुजाल वा 
भूलिं गये चतुराई भापनि जीत लई सिय बाल । 
हारि लाल सिय अधर घूमि लई अग्न धूर्त बडे ताल ।। 
(६० ) हे 
कोर निशा की कहते वैलि । 
गुझ् जन सुनत समुच सीता के भूषण चापि चून दइ मेलि ॥ 
डार्‌यो ब्याज बीज कह्मो मुजों तो बरिहों जानयो जो खाद | 
सुक सम्भ्रम में धरयो दिमापनि भूलि गये पूरव अनुवाद ॥ 
मार्गर नारि उक्ति यह उपजी वैदेद्दो वर. राज कुमारि। 
अग्रअली वह अवरज नाही सखी रीक्षि रहे ददन निहारि ॥ 
(६१) 
णगव णपत्र रधघुनाप मास सब राम जपत सोता को सुमिरन । 
रामचद्ध गो ध्यान धरत मुनि बसत जानकी रामचन्द्र मन ॥। 
शक विएथि दे धपुपपरन घन रघुदर के सैयिली महा घन । 
परमहंग बुल शाम भजन भर अप्रस्थामि इक पत्मी को पन ॥ 
(६२) 
9 राग तलित 
शदतारदिस्य पर बनि-यरलि ड्यो प्यायी 
बुंद इ4 विद जु विम्दमिलि सीइ मृगभीन लजन छपि हु्से ५ 
माता कोर विस पृष्ठ दादिम दसन हसन दिगसन कमल बड़ा करे सारो। 
भाव दोपठ मुहृद भौह राजीद वर, भूठुदि सर चाप मनमप सत हारी ॥ 
दिसुप विम्नुद्त याह गुमय सुरभोत तर, आनद शद विधिना सवारी ॥ 
शा सुख सत मपुरेत स्थामिति अप जानकी नारि वर हृप दुनारी १ 


ह०८६5.. रापताम्यपाय--भउुर्सपात एवं जनुचितन 


(६३ ) 
॥ राग शेटक ॥ 

देसु सती मृगया सेसा को राम सला घने जात । 
भरत लगने रिपुमृूइन सम में सरान सोदह बहू बात ॥ 
अगुरगिनी रोना सग सीसदे दुदुशि घ्वति पदराउ ॥ 
मसणित सुर बात मगोहर लसि दुदि वाम सजाठ |] 
घनुष यान करम सुठि सुन्दर पदिमाषा चमक्तात ॥ 
पल तुरग नवाबत हँसि हँसि सोमा बरी न जात (| 
अग्र भयत सर भारि वेधा लिये जात भा सात ॥ 

( ६४ ) 
रघुवर लागत है मोहि प्यारो । 
अवधपुरी सरमू तट पिहरें इसरप प्रान पियारो ॥ 
ग्रीट मुत्ुट मबराइत कुडल पीताम्यर पट वारो ॥ 
नयत विशाल साल मोतित की राखि तुम नेक निहारो ।, 
अग अग रुप अनूप बन्यों है घित से टरत में ठारो ॥ 
माघुरि मूरति विरसो राजनी कोटि भानु उजियारों ॥ 
जानति' नायक सब सुसदायक गुण गण रूप अपारो ॥ 
अग्रगनी प्रम्ु की छत्रि पिरिसी णीवन प्राण हमारो ॥ 

(६५ ) 
श्री राघो जी की आज सजी असवारी । 
दसरप राजकुमार लाहिते सोमा न्यारी स्पारी ॥ 
राजे तुरग रग॑ राजन वे भीर गजेन्धन मारी ॥ 
जगमग शूल जरी की सोहें रतन जडाव अबारी ॥ 
घूम गरण सो भरत जी आये थी रघुनाथ निहारी । 
दहोत कुलाहल लखन लाल के रिपु गूदन छवि न्‍्यारो ॥ 
हरसपे देव सुमन वहु बरपे जय जयक्षार उचारी । 
ब्रह्मादिक दर्शन फो आये मोहत बदन निहारी ॥॥ 
रवि ससि कोटि बदन की सोभा चन्द्रकला उजियारी । 
अग्रअली प्रभु वी छरि निरसे चरत फमल वलिहारी ॥ 

( ६६) 
अप देखो राम णी घ्वजा पहरानी । 
झलक्त ढाल फरकते नेजा गरद उडी असमानी ॥ 


स्वामी अग्रदास और उनकी अप्रकाशित पदावली :: १०६ 


लक्ष्मण वीर बालि सुत अगद हनुमाव अग॒वानी । 
कहत मन्दोदरि सुनु पिय रावण त्रिमुुवनप्दि से ठानी ॥ 
जा सागर को गर्म फरत है तापर घिला तराई। 
दिरिया जाति बुद्धि की ओछी उनकी करत बडाई॥ा 
म्रुव मण्डल से पकरि मगेहों मो तपसी दोड भाई । 
हनूमान से पायक उनके लक्ष्मण से वलि भाई ॥॥ 
जरत अग्नि मे कूदि परत हैं कोट गने नहिं खाईं। 
भैघनाद से पुत्र हमारे कुम्मकरण बलि भाई । 
एक बार सम्मुख द्वोइ लरिहें युग-युग होत बडाई ॥ 
फहति मन्दोदरि सुनु पिय रावण तोहि मम एक न भाई । 
राति को सपनो ऐसो भयो है सोने कि लक लुटाई ॥। 
बन्दर एक लक ब्रिच आयो घर घर घूम मचाई । 
बाग उद़्ारि समुद्र मे डारे लका आगि लगाई ॥ 
गरबी रावण गरव न फीजै गर्वहि लक लुटाई । 
जाय मिलो रघुनाथ कुवर से लक अचल हो णाई ॥ 
इक लख परत सवा लख नाती मौत आपनी ठानी । 
अग्रस्वामि गढ़ लका घेरे अजहुँ न चैत्यो मानी ॥॥ 
(६०) 
जब कर राधो जी बान घरेंगे । 
सगे रघुनाथ भीर वनचर के कपिदल कोपि चढेंगे ॥ 
स्पाम घटा घन झुकि अंधियारी सूरज गगन छिपेंगे । 
प्चरग बाण राम लक्ष्मण के सागर तीर रूपेगे ॥॥ 
णा सागर फो गर्भ करत है तापर सेतु बर्ेंगे । 
घामबन्त हनुमान नील नल महाघुनि गर्ज करेंगे ॥ 
रात भयानक सपना देखी लका कोट लुटेंगे 
नाम विभीषण बन्धु तुम्हारे रघुपति जाय मिलेंगे ॥ 
मेधनाद से पुत्र तुम्दारे दे नहिं धीर घरेंगे। 
झुस्मकरण दल बन्धु तुम्हारे रण मे जूझ मरेंगे ॥ 
महिरादण से जोधा मरिहँ सका नास करेंगे ) 
सहस योगिनी मगल गार्व रूप्पर वारि मर्रेंगे 
दशशिर और बीस भुज तुम्दरे एक्ट दाण हरेंगे ॥ 
जो नारद मुनि शुखठे मापी भारत राम करेचे वा 


११० :: रामकाव्यधारा--अनुसधान एव अनुचितन 


कहुत मन्दोदरि सुनु पिय रावण रघुबर नाहि फिरेंगे ॥ 
अग्र स्वामि को लै मिलो जावकि किहु विधि बिन्न टरेंगे ॥ 

( &८ ) 
हे | यान चढे रघुनन्दनत आये हनुमत चवर द्ुरायोरी । 
जामवन्त सुग्रीव विभीषण अरु अंगद मद भायोरी ॥ 
करत पुनीत देव सब हरपे दण्डक बन भ्रभु आयोरी ॥ 
देखि प्रिया दण्डक बन शोभा ऋषि बिचरें भय त्यागोरी ॥ 
चरित पुनीत किये रघुनन्दन अवछ निकट हरि आयोरी । 
उतरे पुष्पक निकट सरयू के रघुपति आज्ञा पायोरी ह 
चलत तृषित अति गये सकुच मानो मरुत जलद जल लायोरी । 
ब्याकुल अध अवध जेहिं कारण उदित अरुण होइ आयोरी ॥॥ 
होत अवध आनन्द बधाई सखियत मगल गायोरी । 
सुख अवलोकि कोक जिहि लाजे रघुपति पुरी सुहायोरी ॥ 
चर अर अचर हर्पवत जह तह रघुपति कीरति गायोरी । 
दिजन सहित आये नृप द्वारे अग्रदास गुण गायोरी ॥। 

( ६६ ) 
सीताराम अवधपुर बासी नित दररान उठि पावें णी 
रघुवर लक्ष्मण भरत सत्रुहृन शोभा बरणि न जावे जी ॥ 
सग सखा सरयू तट बिहरें राम लखन दोउ भाई णी । 
सुन्दर बदन कमल दल लोचन उर वनमाल सुहाई जी ॥ 
अवधपुरी नर नारी निहारे निरखि परम सुख पाई जी । 
मातु कौसिना करत आरती अग्रदास बलिजाई जी ॥ 

( १०० ) 
(आवत) रघुनाथ अनुज संग लीन्हे, खेल किये चौगाने । 
अस्व सुगज रथपाग्े, बने विचिये बाय, 
अरुण पीत सित चवर छत्र वर बाने ॥ खेल० ॥ 
राज कुमारी अति सुकुमारी झरोखन झोकति विबिध-- 
मनोरथ ठानति, करत नयन मधु पाने 0 खेल० 0 
कोउ बारत तने, कोउ वारत मन, कोउ बारत घन 
निरखि नयन छबि, पुष्पाजलि वरपाने ॥ खेल० ॥ 
मंगल भाजन ले नीराजन, सर सुखसाजन प्राण 
मिले जनू, जननि निरखि मन माने ॥ खेल० ॥ 


स्वामी अग्रदास और उनकी अप्रकाशित पदावली :: १११ 


कियो प्रवेत सदब सीता के कलपबेलि तर रग है 
मीता के, अनग केलि रस रहस अग्र गुण गाने ॥॥ खेल ० ॥ 


( १०१ ) 
फरि सिकार आये रघुनन्दन सग सखन सब अत । 
पितु समीपर मे जाय जुहारे सुत लखि अति हुलसात ॥ 
निज फर कमल उठाय गोद घरि चूमत लखि भय गात । 
अति दुलार से पूछत पुनि पुनि खेटक के कुसलात ॥। 
कहि सुनाय खेटक की बातें सुनि सुनि पितु पुलकात । 
पितु प्रणाम करि निज वैठक में आय गये रसरात ॥ 
रतन जड़े चोकी पर बैठे बेठक मे सब साथ । 
श्रम सीकर मुख पर राजत जनु कमल कोप हिम पात ॥। 
चढु दिसि सख्तासौंज सब लीन्हे सब सुन्दर सुठि गात 
फोठ मुख ऊपर मधुर पवन करि निरखि-निरखि बलि जात ॥॥ 
बहु भेवा पकवान मिठाई सुरभी जल सितलात । 
भरि भरि थारन मे सजि सजि के अन्न भेजि बहुमाँति ॥ 
अत सलन युत पावन लागे हँसि हेसि बहु बतरात ॥ 
एक-एक सखन से बूझत प्यारे घर घर के सब बात ॥ 
करि भोजन अचवन को करि के पानखात मुसुकात । 
गान वाद्य होवन लागे पुनि आनन्द कह नहिं जात ॥ 
पुनि प्यारी सुमरन हो आई मिलन हिये उमढात । 
गात वाद्य को करि समाप्त पिय शीघ्र चले अकुनात ॥ 
अग्र स्वामिनी से मिल के हिय अति क्ोन्हीं सितलात ॥॥ 

( १०२ ) 
रघुनन्दन प्रभु आवें | 
उपदबन बाग शिकार खेलि के चढे तुरग नचावें ॥ 
प्रीद मुकुट मकराइत कुडल उर मणिमाल सुहावे । 
कि पर सट पट प्रोत बिराजै कर गहि वाजि उडावे ॥ 
चतुरगी सेना सग सोहति प्रचरगधुज फहरावे ॥ 
बजत निसान भेरि सहनाई गदरा गगन महें जावे ॥ 
बदीजन गर्व गुण गावत भावत प्रभु रिझ्ावे | 
सुरवर मुनि ब्रह्मादि देवता इन्द्र पुहुष झरि सारे ॥ 


११२ ४ रामकांव्यघारा--अनुसंघान एव अनुचितन 


अवधपुरी कि वधूदी अदा चढ़ि निरखि परम सुख पावै । 
मातु कौसिला करत आरती अग्र अली बलि जावे ॥ 
( १०३ ) 
॥ राग--डोडी ॥ 
देखुरी मीके रघुनन्दन । 
सीता कहति सखी अपनी सो रसिक राय सिर मौर स्याम तव ॥ 
हृष्टि चलत नहिं इत उत सजनी रुप रासि सो मोमन फन्‍्दन । 
अग्र स्वामि सो मोह बढ्यो अति ज्यो चकोर चन्दहिं अभिवन्दन ॥ 
( १०४ ) 
प्रीतम मग जोहति सिय प्यारी । 
कनक महल के खिरकी पर हूवे सखियन युत निरखति मुकुमारी ॥ 
रहि न जात प्रीत्तम दिनु देखे गुणन सुमिरि पिय बिरह निवारी | 
छिन-छिन बिरह के उठत खुमारी विकल प्राण मनु मौन बिचारी ॥ 
कोइ सखि कहि पिय भआवत हैं येह आतुर हवे तिह ओर निहारी । 
तेहि छिन प्रीतम आय अग्रअलि भरि अकबार मिली सिय प्यारी ॥ 
(१०५ ) 
जेवत कुँवर रसिक रधुनन्दन रस आगरि नागरि सिय प्यारी 
छुप्पन चार छऊ रस उप्रस भोग सौंज सुखकारी ॥ 
चिंतामणि चौकिन पर कोमल दुग्ध फेन सम सारी । 
तिन ऊपर रुचि जानि युगल की रचना न्यारी न्यारी ॥ 
पललव फल (रसमय) अकुर कन्दावलि मेवा मधुर सुधारी । 
चटनी निकर अचार मुरब्बा अमित भाँति तरकारी ॥ 
परसति परम किसोर नागरी जानि युगल रिह्ववारी ॥ 
सुरभिवन्त सीतल सरयू जल मत्रित मगल झारी । 
रस भीनी बतियन बिरमावति ध्यावति निजकर बारी ॥ 
अचल विजन कमल कर सारति अति मृदु मु वयारी 
दम्पति एक थार निज मदिर जेंबत मोद कद मृदुमारी ॥ 
अग्रअली के णीयन दोऊ ठृणष तोरति बलिहारी ॥ 
६ १०६ ) 
रसिक दोउ सबन कुँज को जात । 
भोजन करि सुचि पाव सुचचित मद मद मुसुकात ॥ 
आस पास सव सहचरि राजें सुमय मनोहर गात । 


स्वामी सग्रदास और उतकी अप्रकाशित घदावली ५ ११३ 


पहुँचे सयन महल के भीतर सोभा बरनि ने जाद । 
अति सुगत्प चहुँदिति मह महंत्रठ मंवर छुड मडरात | 
बैठे पलका पर दोठ प्यारे करत व्याग रस बात । 
कोइ सि मधुरे बोच बजावत गाने करत स्वरक्षा्र ) 
पुनि दोउ भिलि अनसान लगे सछि परदा करि चहें कात ॥ 
पौढ़ि गये जब दोठ पलका पर अग्र चरण सुहरात शे 
( १०७ ) 
देहरी घंसत जब जेहरी देवि भन डर गयो उछो उरनाईं | 
अति आदर सो भरि अँकवारी प्राणताथ पलका पघराई 0 
आंगठ स्वागत चारि बारि ठन बीरि सुहाय बनाई खबाई ३ 
बार बार आलिगन छुस्वत भनहु रक निधि पारस पाई 0 
बचनामृत सो सीचि विविध विधि ज्तक झुँवरि रघुराइ लदाई ( 
जालरध्र थो निर्सस्त अग्र अति कामकेलि मुझ वरनि ने जाई )) 
( १०5 ) 
दिवस माघ सोइ उठे सिम प्यारे 
उदापन के समय समुझि सक्ति चहे दिएि ते जुरि सारे ॥ 
मधुर स्वरन गावत सुरंसादत मथुर यत्र करघारे 
अलसाने उछि बेछि लदपटे असभुजा दीउ घारे, ॥ 
अंग वृसत्‌ सजि सेज तरे प्ग थाँवड़ि ससमल थारे | 
घुछपज्जठि पव्पोधि शगारति अलक सुर्छावि घुंधवारे ॥ 
असन बसने भूषन मतिवारे छारति पलग सुघारे । 
न्योछार्वारि तृण तोरि आरती करव सुगान उचारे ॥ 
करि बारती प्रणाम अप्र दोउ दश्पति जैति उचारे। 
उतरि पलंग ते बाहुट वैदे दिव्य सिहृस्तन प्यारे ॥ 
(१०६ ) 


दिवस उठि सेज रहे अलसाय ॥ 
आरति फरि पुनि उतरि पलंगते दिव्य सिहासन आय ३ 
मनिधारी अेचदाय सी सदर विज अचल अगुछाय । 

रतन कटोरन मेवा भोदक निज कर प्रियद पदाय 0 
अमित कद ऋषावद पथ मुरमित सखिहारि पिवाय ॥ 
अंचबरावति हृसि हेरि कटयक्षत सुद्धवि निरखि दति जाय श॥ 
अंदर पान भाला उर अच्सनि अभ्न सुबर सुरक्नाय ॥ 
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६ ११० ) 

बाग बिहार 
बाग विहार करन चमे प्यारे । 
श्री शुपनन्दत जनकनन्दनी रूप गुणन में दोठ उजियारे हे 
सखियन कर्ि ध्यूगार अग-अग पुनि पिय प्यारों के शआगारे ॥ 
यूथ यूप सखि चली सग में छो गज रथ ऊपर असवारे । 
कोउसलि शिरपरछत्र किये हैं सम्रचैवर कोउ लिये फरपारे ॥ 
अपर साली लिये बहुत सौंज कर पहुंचे जाय बाग के दूवारे । 
राखियन युत गज रपते उतरे बागेश्वरि सुनि दौरि स्िधारे ॥ 
यूष अनेक संग सखियन लिये पूजन के सामा करपारे ॥ 
पट पाँवडे दे भीतर थे गई रतन वेदिका पै बैठारे । 
धूप दीप आदिक विधि वरिके राखियन युत पूजे दोउ प्यारे । 
पुनि दाउ चले बाग विहरन को रोसन पर दोउ फिरत लिलारे । 
कहूँ दोड पुष्प उतारि कमल कर थाऊ चाक धरि न्‍्यारे न्‍्यारे ॥ 
रचि रधि भूषण विविध रग के निज निज चतुराई प्रिस्तारे। 
व्यारी पहिणवति प्यारे दो प्यारे प्यारी के अंगघारे ७ 
मोर हस सुक सारि पढावत मृगी शुण्ड रस चरित अपारे । 
कुजन मधि कह छूट पुहारे ग्रीपम पावस राम सुखसारे ॥ 
कुजेश्वरि फल ढेर दिखाई पावत प्रेम अपार । 
फल खूपक हसि अग बखानत लपटी झपटि कहूँ कूजनिहारे ॥ 
कहूँ फूलन के गेंद उछारत कहुँ जलकेलि करें मतवारे | 
विविध बिहार बाग बन कुजन करि पुनि अग्र महल पग धारे ॥ 

(१११ ) 
हेम महल के सुभग कुँज मे प्रिया प्रेम लम्पट सुबुभारे । 
क्बहूँ इकटक मुखछवि निरखत श्रमसीकर लक्षि फरत बयारे 
कवहूँ निजकर अनक सवारत अधर चूमि भतिहोत सुखारे । 
क्बहूँ निजकर चरण कमल लेइ सुख निरखत तामैं हसि प्यारे ॥ 
निज करतल पर राखि प्यारि पद जावक चित्रको करत बिचारे। 
तिजकर कमल कठोर समुझ्नि जिय धर धर धरकत हिय भयमारे ॥ 
अस न होय प्यारी के पद तल दरकि जाय लगि हाथ हमारे । 
चूमि भूमि निज नयत लगावत डरि डरि चित्रमहावर धारे ॥ 
रूप देखि निज दृष्टि लगन डर बारि बारि जल परियत दुलारे 
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दृष्टिदोष अपने पर लेके वारम्वार होत बलि हारि ॥ 
कृबहूँ पुष्पविभूषन 'रचि-रवि पिय प्यारों अंग करत शगारे। 
प्रिया रुप में मति असकक्‍त ही होव चहत नहिं पलकहु न्‍्यरे ॥ 
समय जानि गुर नारित बावन अठि क्लेस युद दुरत दुखारे । 
प्रिया प्रेम परतत्र स्वामित्राखि अग्र अली तव मन घन बारे ॥॥ 
( ११२ ) 
जय जय रघुतस्दन चन्द्र रॉसक राज प्यारे । 
अग्रेल्भग छवि अनग वीटि वारि डारे 0३ 
विहरत नित सरयु तीर सग सोहँ सखित भोर, 
सिया अस भुजा मेलि अवध के दुलारे । 
कोई सक्लि छब्र निये व्यजन लिये कोई, 
युगल सखी चंदर लिये करत प्राण वारे ॥ 
सुन्दर सुकुमार गात पुप्पमाल सदुच जात, 
परसत भयभीत हांत रूप के उज्पारे ॥ 
नस्ल सिख मूपण अनूप यथा मोग यथा रूप, 
फ्रोटि चन्ध कोटि भानु निरवत दुत्ि हरे 
मन्द मर्द मुसुकुरात प्यारी सर करत बात, 
देख देक्षि अग्र अठ़ी तन मन घन बारे प्‌ 
(११३ ) 
सहन बिच जृत्यत युग किशोर ! 
विपिन प्रमोद सरोजा तट पर दिव्य भूमि चमकत चहू और ॥ 
वहक्षर राग्र मण्डत रत राग रागिणी के क्लसोर । 
दिमला चद्धक्‍लादि रमीदी बीध मृदग लिय्रे करघोर ।) 
चाल, सुजगा हेमा लिये मुरत्ति म्रुचग किन्नरों जोर ) 
चद्धा धद्धवदी मिल गावति क्षैमा खर्सह भरत रफवोर (१ 
सदन कला करताल दजावति सारगी नन्दा टकोर ] 
पिपस्िर सुभग सुद्रीट विराम चस्धिका सीठा के दिर येर ॥ 
पंदह्ार प्यारी उर चमकत विय उर भोतित माल उजोर | 
कोडि कोटि रत काम विमोदहेत नटवर देप प्याम मद गार ता 
हैप माधुरी कहि न परद हैं अय अग चंत्रि के उठत हिपोर 
कर से कर दाऊ मिलि धारे नयदन पैन अन्त दूढे और ( 


कबदू अथर रद्ध पियद परसपर रख सतवारे दोठ चितयोर ) 
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प्यारी हाव पियामत करपत पिय के भाव प्यासी निज ओर । 
दोउ रससिन्धु मगन रस लम्पट अग्रअली नहिं चाहत भोर ॥ 
( ११४ ) 
प्यारी तेरे नयता मदनसर बारी । 
रतनारी कारी कंजरारी चन्द्र बदन पर अति छवि घारी ॥ 
चितवनि बाकी तिरछी प्यारी ममहिय को घायल करि डारी । 
भीन कमल खँजनदुति हारी सब विधि प्राण अधार हमारी ॥ 
हसनि नंटति अरू अग मरोरनि देखि देखि में जाउ वलिहारी १ 
रूप उजागरि अग्र तियन मैं हो तुम श्री मिथिलेस दुलारी ॥ 
(११५ ) 
प्यारे मुखचन्द विलोवहु सजनी । 
क्रीट मुकुट मकरादृत कूडल नयन कमल दल अति छवि छवनी ॥ 
तासामणि सु अधर पर राजत मनहुँ कमल दल शुक्र उदवनी । 
कल कपोल पर अलकें छूटें चद उपर मनु बसि बहु अहिनी ॥ 
क्रटि फछनी काछे बने आाछे पग मे नूपुर अति मन हरनी । 
मुरनि दुरति अद हसनि मटनि मे कोटिन काम करो निबछछ॑वनी ॥ 
रूप उजागर अग्र स्वामि मेरे मम हिय क॑ हैं प्राण सुजिवनी ॥ 
( ११६ ) 
आकरप्यो जह तह मर नारी ॥ 
सव सखियत मने पिय अग्र धारी करो मनोरथ रुचि अनुसारी ॥ 
सबके रुचि लखि के सिय अ्रीतम घार्‌यो बहुत रूप मनहारी । 
जस जस जाहि मनोरथ रहेऊ तस तस करि सब कियो सुखारी ॥ 
अस्थावर जगम जो जह्‌ लो आनन्द मुर्या मे नर नारी । 
अदभुत रास रच्यो पिय प्यारी सय सखिन लिये अग्न दुलारी ॥ 
( ११७ ) 
रसिक दोऊ सरयू कूल चले । 
रास श्रमित ह्व॑ सय सखिन चे दम्पति दियभुजगले ॥ 
करन लगे जल केलि विविध विधि दोउ रसरग रले । 
प्रीतम हि प्रिया पद गहिके ऐचि लेत जल तले ॥ 
प्यारी कर कमलन ताडन करि जल पिय आखि मले । 
प्रीतम के गति भूलि गये सब दोउ कर आँखि मले 0 
काहू के कटि बसन छोडि प्रिय तट पर आय चले | 
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बहू सस्ि ने अति लाज श्रमित हो जल से नहि निकले । 
पुनि ध्रिम जू पिय से पढ लैंके दइ सखि हाथ तवे। 
करि जलकेलि प्रिया प्रीवम दोउ जल से आय थले । 
करि शयूगार अग्र सलियन युत आय गये महले ॥| 

( ११८ ) 
श्री सरयू तट बत असोक भधि रास रख्यी श्री अवधि विहारी | 
चहुँ दिसि मणिमय वोट विराजे मध्य कु वहु न्यारी न्याऊे ॥ 
ताक चैंहूदिसि पादप राजें भें सम्पति युत अति रुचिकारी 
ता आगे वहु लता छुज हैं जाति-जाति के न्‍्यारी न्‍्यारी ॥ 
ताक़े चहुँ दिसि कृत्रिम पादप जाति जाति मणि के छविकारो | 
ताके चहूँ दिसि मोतिन झालर मध्य में रचना बहुत प्रकारी ॥| 
भध्यभूमि बहु रग मणिन के बेली बूटी विविधि प्रकारी । 
तापर जाजिभ स्वेत विछ्े हैं चन्द्रकिरति के अति छविदारी ॥ 
तामधि सिहासन अतिसुन्दर स्वत मणिनमय अति सुठिकारी । 
तापर वेठे युगलबिहारी श्री दृपनन्दन जनक दुनारी ॥ 
गौरम्थाम छवि को कवि बरणें कोटिकाम रतिदुनि लखिहारी । 
प्यारी के तन सुभ्र सुसारी प्यारे बग जामा झलकारी ॥ 
प्यारे उर मोतिन की माला चद्र हार सोहर उर प्यारी | 
कठ पोत प्यारी गल राजत पिय गल गोल गोप विचित्र सवारी ॥ 
'पाहुत भे अगद सुढि सोहेँ कर मे पहुँची अति दु्ति कारी ३ 
कर्णपूल प्यारो श्रुति शोमित पिय श्रु्ति कुण्डल सकरावारी ॥ 
प्यारी के शिए भणिन चल्द्रिका पिय सिर क्रीड भानुमदहारी । 
छिम्लादिक ससि चहेँ दिसि सोह मध्य नटन लागे पिय ध्यारी ॥ 
को६ सखि वीण मुचग काहू लिये जलज तुमेरा कोइ कोइ धारी १ 
बहुत सखी लिये वहुत यत्र है थेइ येइ कर नाचत वहु नारी ॥ 
घम धम नूपुर चरनन बाजै मनुमोहनी सत्र ध्वनि कारी ॥ 
गावति सब रायन रागिनि मे स्वर सुनि इच्ध बधू मनहारी ॥ 
जब प्यारी ओतम मिलि गावत तायेइ तायेइ औरन प्यारी ( 
स्वर्गसात पाताल व्यापि ययो पस्मावद वद्यो पौनारी (६ 
महारास सब दिशि में छायो आकरप्यो जह तह नर नारी 
सत्र सखियन सन विय अगघारी करो मनोरथ रुचि अनुमारो ॥ 
सब के रुचि सल्ि के प्रियां प्रीतम धारयो बहुत रूप मनहारी । 
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जस जस जाहि मनोरथ रहेउ तस तस करि सब किये सुखारी ॥ 
अस्थावर जगम जो जहलो आनन्द मुरछा मे नरनारी । 
अद्भुत रास रच्णो पिय प्यारी सर सखिन लिये अग्न दुलारी ॥ 
( ११६ ) 
रुठो जी राम गुशाइ भले भले। 
पायो राजपाट दसरथ फो गहि लीनो ठकुराई ॥ 
जाय कहूँ मिथिलेस ललीजु से निकस जाय ग्रुमराई ॥ 
अग्रअली के सिर पर चहिये श्री सिरध्वज की बाई ॥ 
( १२० ) 
प्रभु जी हमको आजा दीजे । 
यज्ञ पुर भयो पुण्य तुम्हारो छृप को दर्शन कीजे ॥ 
सुनहु आज मिथिला पुर तें इक आयो है परचारी । 
सीय स्वयबर अखिलनरेए्वँर कौतुफ हाँ है मारी ॥ 
पगति रथ ऐहैं पुनि बहु तह हूव है बडो समाज । 
अग्न स्वामि दोउ हूसत कुँवर बर सग चले ऋषि राज ॥ 
(१२१ ) 
सख्ि मैं सपनो सुन्दर पायो। 
इन्दु बदन राजिव दल लोचन गाधि सुवन सग आयो ॥| 
स्याम करन तन कोटि भानु दुति सोभा सब जग छायो । 
मोद भयी मिथिलापुर बासी मो मन अधिक सिरायो ॥॥ 
रुघुकुत कुंवर अयोध्या नायक भुजवल धनुष चढायो । 
म्प सब सभा ठगी सी ठाढी गबिन गर्भ नसायो ॥ 
पूरन भयो पिता प्रणमय सखि सब सदेह नसायो | 
अग्र स्वामि अरविंद बधु उदे मिलिहँँ पति मन भायो । 
( १२२ ) 
ग्रेरी मैं हैगी अनुरागि चरण को । 
अकुश कुलिश कमल ध्वज चिह्वित, अरुण वरण अध तिमिर हरण की ॥ 
जो पद परमि सरस दुरलभ गति होत भई ऋषिराज घरणि की । 
नूपुर नदन मदन सुनि लज्जित राजन जीवन रसिक जनन की ॥॥ 
अग्र अली सोइ सुमग सरोरह नखत कान्‍्त मणि माणिक बरन की 
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( १२३ ) 
सौमित्री कह्टे सुनहु श्यामघन हूँ जानत वेदेही को पन ॥ 
राजन की यह नीति दाम वहु दासन लिखि नहि आवे ॥॥ 
यह डर निडर जानकी रघुप्रति रामहि ह॒ंदे बसावे ॥ 
राजिव मैन अनुज के वैन सुनि ताको यश सव णान्यो ॥ 
यक पतनीत्रत लियो री के अग्न भूमि परिपानस्यों ॥ 

( १२५ ) 

॥ राग सारग ॥ 

जब रघुपति कर. धनुष उठायो। 
पुनक्त तब रोमाच गाधिसुत पुरति प्रेम मरि आयो ॥ 
को बड नमित न मुख भूपति कर जानकि मन तरसायो । 
तोरयो चाप सभा भे तिहि क्षिणि संशय सवे नसायो ७४ 
भगन शब्द सुनि जामदमप्म मन अहकार सुवहायो । 
तोपे अमर अवनि जनु फनिपतति अग्रदास मन भावों ॥ 

( १२५ ) 
मंगल आज णजनकपुर माहीं । 
प्राणिग्रहण सीता रछुपति को नरनारी सब फिरत उद्धाही ॥॥ 
भण्डित द्वार चौहटा वीधिन दिव्य दुकूलनि घाम उच्चारें । 
अति आतुर पग लागत न अबनी कहें गज कहंसय अपद श्यारे ) 
सीस सेहरो रामचन्द्र के अगवानी करि तोरन लाये। 
सम पुहुष मुक्ता ले गोललनि नवल वधू अजलि बरपाये ॥॥ 
मण्डप तर बैठाय पटा दोउ वेद विहित सब कर्म कराये | 
साखोच्चार दूहें कुलगुद करि कुंवरि कुंबर को हाथ यहाये ॥ 
उतरासन को ग्रन्यि परस्पर हृढ दचतनि वार्म अगर लीन्ही । 
भागे प्यारी पीछे प्रीतम जातवेद कल भाँवरि दोन्‍्ही ॥ 
भूरि दान दे तोषि सकल सुर दुल॒हिनि सग भीतर वैठाने [ 
परदा ओट समागम पहिलो अग्रदास दासी सुख जाने 

( १२६ ) 
हविम ऋतु हम गर्म मति को है। 
कीमखाप मखमल गिलमन्ह पर सिय पिय परिफर सोहै ॥ 
ले फोउ बीण भ्रवीय सहचरी राग तरय उमगो है । 
अग्र स्वासि खुखनिधि सोवा पत्ति रमि रमाय मन मोदे ॥ 


१२२ :: रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


नील प्रीत वर बसन लसत तन उठत सुगन्ध झकोरे। 
सहचरि हरपि झुलावति गावति छबरि निरखत ठृण तोरे | 
सनन्‍्द मन्द मुसुकात छवीलो रमकत थोरे थोरे । 
अति सुकुमारि अग्र की स्वामिनि डरपि गहति पट छोरे । 
( १३५ ) 
झूलत राम राजिव नैन | 
जनकजा सनमुख बिराजति तडित ज्यो घन गैन ॥ 
अतिहििं झूलत मर्नाहे फूलत रहसि तोपत मैन । 
लाल कै उर लागि शोभा निरखि करपत ऐन ॥ 
प्रसपर अनुराग दोऊ बढत मधुरे बेन । 
जाल रप्षनि निरखि बनिता अग्र उर सुपदैद ॥ 
( १३६ ) 
क्षूलत सिया राजिव नैन। 
रतन जडित हिंडोलना सखि राम सुख के ऐन ॥ 
श्याम अंग पर गौर झलकत दामिनी घन गैन । 
मैथिली रधुबीर शोभा निरखि लाजत मैन ।॥। 
नाम पिय को लेहु लागरि सब सखिन मन चैन । 
जानकी नहिं लेत मुख सो देति लोचन सैन ॥॥ 
प्ररसपर झूलत झुलावत बदत मधुरे वैन । 
अवधपुर तित केलि दम्पति अग्र आनन्द दैन ॥ 
( १३७ ) 
हिडोरना में काई झूलो राम सिया प्यारी सुकुमारी। 
अगर चन्दन को बनो हिडोरा मलयागिरि को पटा । 
रेसम डोरि पवन पुरवइया बह सावन फो घटा॥ 
प्यारी झूले लाल झुलावे भमली बनी सजनी । 
उडि उंडि अचरा परत भुजनि पर डरपत शशिवदनी । 
बिपिन प्रमौद लता कुजन में श्री सरयु के तठा । 
सिय ध्यारी के झूलनां वे निरखति अग्र छठा ॥ 


( १३८ ) 
दसरथ सुत अरु जनकनदनी चितवनि मे बित चोरै री । 
सार्ह नानिह बूंद पवन पुरवैया बरपत थोरे थोरे री । 
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हरि हरि भूमि धटा झुकि आई सूर्य लेत हिलोरे री । 
उपदन बाग विहृगम बोलें दादुर मोर चकोरे री ( 
हयदल पयदल गजदल रथदल कोटि बने चहुँओरे री । 
बाजत ताल मृदग झ्ञाँश डप सखन की धनघोरे री ॥ 
नागरि नाम लिवावै प्रिय को सियजू हँसि मुख मोरे री । 
अग्रदास हरि रूप निहारे चरण कमल बलिहारे री ॥ 


( १३६ ) 
चले दोउ ब्यारू कूज अली । 
करि बिहार झूना के दम्पति रघुवर जतकनरदनी ॥ 
रतन जहित सिविका भ्रति सुन्दर तापर लाल लली ॥ 
चहुँ दिसि सखियन सौँज लिये हैँ नाना रंगे रली 0 
पहुँचे व्यारी कुज सुभग जहाँ मध्य सुरतत यली ॥) 
करे सन्‍्माव सखी कुजेस्वरी आनत्द भरिं उछनी ॥॥ 
बैठाई रतनन धोकों पर पूजन करि सुभली । 
नाना विजन फकनकथारन में बग्न परी रसली ॥ 


( १४० ) 
सखी सब सैन भोग ले आई। 
भैका मिश्री दूध मलाई और अनेक मिठाई ॥ 
मुरभीयुत बिजन बहुतेरे थारत भरी सुहाई ॥ 
पान पदारय सूचि सुगन्धभ॒य बहु औषघन मिलाई ॥॥ 
पावत धुष्द पुष्ट होइ जावे रास जनित अगहाई ४ 
चपकन में भरि घरि आगे में दम्पति के मन भाई ॥ 
पावन लगे रसिक दोठ प्यारे करि-बरि विजन घड़ाई ७ 
हँसत हँसावत सखिन पवावति बातन में बिरिमाई 4 
करे. मौजन अचदन पुल्ति करि के पान पाई मुसुकाई । 
सेन आरती अग्र करो जब पोंढे पलग सृहाई ॥ 

(पल) 

व्याह करत युगल रस भीने ३ 
रपि रुचि विजन सल्िया परोसे बहुत प्रकार नाम को गीने ७ 
हे हे पावत हैं. पिय प्यारी रूप सापुरी सणि चित दीने 
प्यारे विज कर कमल कवल लें प्यारों मुख भे देत प्रतीने )। 
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तैसेहि प्यारी नोपिय मुख में प्रास पवावति अति मथुरीने । 
मिसरी बहुत सुगन्ध मिले जो दूध पवावति सल्ि कर लीने ॥ 
करि ब्यारी भचवाय सखी सब पान पवाय सुगन्ध भरीने । 
दे गलवाँह प्रेम रंग भीने सैनकुज सुख अग्र नवीने ॥ 
(६ १४२ ) 
बेठे सुखपाल लाल आवत महल मे । 
आगे आगे भीर भारी पीछे असवारसारी तहाँ मध्य रघुवर मदन गहल में । 
चुनि-चुनि कलियाँ मे सेज बनायो चोवा चन्दन छिरको चहल में । 
पौढे दसरथ राज कुँवर वर अग्रअली तिज दासि टहल में ॥ 
( १४३ ) 
पौढिये रसिक जातकी रमन । 
सर्व ऋतु के मोग यामे महल अति मन हरन ॥॥ 
बित्रिध रचना वनी णहें-जहँ विधि तिपुणता हँसन | 
सेज रचना बनत कहि नहिं मनह-ुँ मनसिज भवन ।॥ 
प्रिया प्यारी ताहि ऊपर केलि कर सुख सदन । 
यहूइ आसा भग्र सखियन सुफल कुद ललि ललन ॥ 
( १४४ ) 
सुख सेज पौढिये राम सीता रवन । 
राग 'रग सुदचिर सौरभ सोज बीटिका चित्र चेंददा विदििध सुन्दर भवत ६ 
रूप सुठि गुन कीक विद्या कुसल रचना वचन विदुध सुपिया पारस गवत । 
जनकजा राजीव नैन सुमैन छबि लखि अग्र सहचरि जान अपर सो कंवन ]॥ 
( १४५ ) 
महल मे सोवत हैं दोउ प्यारे । 
रतन ब्डित पतका अति सुन्दर मयन मनहुँ तन घारे। 
ताके ऊपर बिस्तर पय के फेन लजावन हारे ॥ 
दापर पौढे युगल त्रिहारी हर रिपु कला सुधारे । 
करत केलि नानाविधि दम्पति सखियन नैन निहारे ॥ 
हँसि हंसि बाते करत परस्पर वर्षत मोद अपारे । 
अग्र स्वामिनी स्वामी दोऊ जीवन प्राण अधारे ॥ 
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( १४६ ) 
सोये सेज प्रिया प्रीतम दोउ अतिसय करि निद्रा आधीन । 
यक्षकर्मद कॉंचुकी सिया उर तामे भँवर भयो इकलीन ॥ 
वास लुब्ध को शब्द श्रवण सुनि सश्रम राम-विलोकत बाम । 
रही पुष्प अवशेष हूदै मे सायके सपदि मारि गयो काम ॥॥ 
प्रेम विकल परतीत न मानत वैदेही हित पावत खेद । 
अभ्रस्वामि आधीन प्रिमा के भिथ्या दुःख आयो तन स्वेद ॥| 

( १४७ ) 
चलो सखि सो गये राज किशोर । 
मणिन जडित को पलग मनोहर ताके छत्रि अति णोर । 
मिलि सखियन सब चरन पलोटत रस बस पिय घनधोर ॥॥ 
चौकीबाली सजग होइ रहियों लागे न कहूँ हग चोर । 
नूपुर दात्रि चलो मोरि सजनी होय न जेहि पग सोर॥। 
सुभग सेज सियराम सयन लखि ललचत है मनमोर | 
अग्रअली दम्पति दरसन हित आवहिगी बडि भोर ॥ 

( १८ ) 
महल बिच सोर करे जनि कोइ । 
फंछुक रहस बस कछु आलस बस अबहि मैथिली सोइ ॥ 
नृपुर दांबि चलो मोरि सजनी तनक झनक नहिं होइ ॥ 
पहरेदार सजग होइ रहियो आवागमन न होइ । 
अग्रअली के जीवन धन दोउ जगे न पलका सोइ ॥ा 

( १४६ ) 
चली सब युग छबि हिंय मे धरी । 
सोय गये स्ति पिय प्यारी अब आनन्द रस में भरी ॥ 
लाल लली गुण कहत परस्पर आनन्द सिन्धु परी ॥ 
निज-निज कुज के ओर गई सखि यूथेश्वरि सबरी ॥ 
सबसे मिलि सग चारशिलाथश अग्न गई स्वथरी ॥॥ 

( १५० ) 
आज राम जानकी दृपालु सुन्दर सोहेँ । 
निरखत सुर मर वर मुनि सिव विरचि मोहे ॥ 
राम जी के शीश क्रीट रत्न जटित धारो । 
स्िया जी के सीस पूल कोटि चन्ध बारी ॥ 
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रामजी के पीताम्बर घनुपबाण राजे] 
स्िया जी के कर कमल मुद्धिका बिराजै । 
रामजी के करुण्डल की काम कोटि शोमा । 
सियाजी के कर्णफूल राम को मन लोभा ॥ 
रामजी के उर सोहैं मोतियन की माला । 
चार हार रुचिर पहिरि जनक कुवरि बाला ॥) 
रामजिके कटि किंकिणि झुनुक झुनुक वाजै । 
सियाजी के छुद्र घटि मदन मत्र लाजै ॥ 
रामजि घनस्पाम वर्ण छवि के अभिरामा 
सिया गौर कनक वर्ण लाजत सत कामा ॥! 
सियाजी कि नखशिख छवि कहत नही जावे । 
फोटि शेष सारद श्रुति पारहू न पावै ॥॥ 
यही ध्यान हिय में रहत टरत नहिं टारयो । 
अग्र युगल चरण ऊपर बारि फेरि डारबो ॥ 

( १५१ ) 
देखो माई नवल कुदर दशरथ को ॥ 
मणिमय णंटित क्रीट अति सुन्दर गोरोचन को टीको । 
अम्बुज मयन नासिका सुन्दर कुण्डल झलकत नीको ॥ 
मत्रिमय जडित हार अति सुन्दर हीरा माणिक नीको । 
कलित ललित जरकपस्ि को जामा आभूषण पुष्पन को । 
उर सोहै मोतियन की माला भूृगु लच्छन छबि नीको ॥ 
कर ककन बाज़ूबध सोहे धनुष विराजत नीको ॥॥ 
क्रटि तृणीर वाण बर राजे कमल फिरावत नीको ॥ 
अग्रदास भज्ज दसरथ नन्‍्दन मोहत भन सबही को 

( १५२ ) 

॥ राग जैति श्री ॥ 

यह मोहि दीजै राघव राम | 
दासनदास दास को अनुचर कया श्रवण मुखनाम ॥ 
मोक्ष आदि है चार पदारध मेरो नाहिन काम ! 
चरण रेणु साधुन की प्रिर पर इपा करो सुख घाम ॥ 
सन्तनसों अनुराग निरन्तर इंहि विधि बीतौ याम ॥ 
अप्रदात चाहत हरि चरचा सुधासिन्धु विश्ञाम ॥ 
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( १५३ ) 

॥ राग विलावल ॥ 
सरयू सरिता राज सबन ते पुरी सिरोमणि रामपुरी 
चेदन हूँ बहु भेदन गाई महिषा जाकी अघट घरी ७॥ 
सिव विरचि सनकादिक नारद जपत व्यास जेहि घरी घरी ॥ 
नाम उचार होत अघ न्यारे जीवन दुरमति दूर ठरी ॥ 
जो फोउ बसत अयोध्या माही समसर ताहि न णात करी । 
सूकर कूकर सेचे विष्णु पद आवत जात न अटक घरी ॥ 
जन्म भूमि राघो छो प्यारी भुक्ति-पुक्ति जंह गरी गरी ६ 
अग्र अहै फो जो नहिं बाछत बसत जहाँ सर्वदा हरी ॥ 


( १५४४ ) 
बसो मेरे नयनत में सियाराम । 
वल्पबेलि श्री जनकनन्दनी रघुनन्दन घनस्याम ॥। 
राजत रतन जडित सिहासन जुगल जोडि अभिराम । 
अग्रअली निरखत यह सोमा बारत कोटिन काम ॥॥ 


(१५५ ) 
॥ आसावरी ॥ 

आजु बधावों दशरथ 'राय के जायो राजिव नैन | 
भाये सुख के ऐन ॥॥ 
चैतमास नोमी उजियारी यह सयोग अनूप 
लगन महूँरत बार ग्रह चरन चिह्न बड भूष ॥ 
बसिप्ठ आदि तपोधन धारी कीन्हो यह निरधार | 
दुष्टनि दलन सुखद सनन्‍्तन को भूमि उत्तारण भार ॥ 
घर-घर तोरण घुजा पताका मुक्ता बन्दतबार | 
दूध पूत भरि नारि सुहागिनि साथिये लिखती द्वार ॥ 
चन्दन चौक रचित आँगन भे दधि अरु दूब वधावै | 
फनक थार सीपण, भरि अक्षत मिलि सग मंगल गावे 0 
भू देवन कहूँ भूमि बाजि गज घेनु रतन रथ देहि। 
पाइ लाग समदात नरेस्वर मुदित आसिपा लेहि ॥। 
पणव निशान मृदग सख धुनि जे जै शब्द उचार। 
फौतूहल कौसलपुर बासी आतन्द बढ्यो अपार ॥ 
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मागध सुत भाट बदीजन दान मान बड पावै । 
वर्णाश्रम अन्त्यज जे तन घरि फूले अग न मावै ॥ 
घृत्य गाव वा जन्त्र वेद घुनि ठौर-ठौर यह भनिये । 
लेहु-लेहु यह कहत नगर मे और श्रत्रन नहिं सुनिये । 
सुरतव काम घेनु चितामणि कोसल्या सुत जायो। 
अग्रदास रघुपति के आनन्द मैं वाछित फल पायो ॥ 


( १५६ ) 
॥ राग आसावरी ॥ 


देखि द्वारा भूप दसरथ के सोमा कहत न आवैरी ॥ 
मूरतिवत मुक्ति सिधि ठाढी भीतर जात लजावैरी ॥॥ 
मनियन अजिर अनूप देखि छवि झाँक लेउँ सुत छावेरी ॥ 
कोटि काम ससि कोटि भानु दुति अमित तेज तन धारैरी । 
धुंधरबारे केस बदत पर चचल अधिक सुहावेरी ॥ 

मनहु कलपतरु तेज तनक अलि मधुर सुधामद मातेरी । 
उज्जवल भाल सुचद्षण ऊपर श्याम सुभग तन सोहैरी ॥ 
बरणो फह्ठा विसाल नेन अति ता उपमा कहूँ नाही री । 
इस्दु बदन पर उद्भप रहें दोउ लोल मीन की नाईरी ॥ 
बगना कठ बिराजत मानहू ऊपर सुभग निकाईरी । 
दुतिया चद अनद जानि के धन मे देत दिखाईरो ॥ 

अरुण पीत सित हांरत कु घनुई स्थाम सुमय कटि सोहेरी । 
जलद घटा पर मनहूँ प्रगट भये इन्द्र धनुष मन मोददेरी ॥ 
कौसल्या की कूख कलप तद रामचन्र फल लागेरी । 

पुण्य प्रमावते अगम अगोचर कोन सुडत यह जाग्रेरी ॥ 
सकर शेप विरचि सारदा जिन्हि स्वरूप नहि जानेरी । 
ताके गुण अलि अग्रदास कछु मति अनुमान बखानेरी ।। 


( १५७ ) 
॥ आसावरी 8 


प्रगट मये दशरच के रघुवर, महामहोत्मव मगल घर धर ॥ 
देखो आजु अवधपुर सोमा, नरमारी आनद उरगोमा 4 
सुनत सदे बातुर होइ घादे, हरित दूद दथि उपति बधावें । 


स्वामी अग्रदास और उनकी अप्रकाशित पदावली :: १९६ 


मोतियन चौक बधाओ गावें, नव तदनी साथिया बनावें | 
ध्वज पताका मडित घर-घर, दिव्य दुकूल सुगन्व सिचिघर ॥ 
घर अम्बर बाजें बहु वा्जें, मनहु महोदधि लहरी गाजे । 
विप्र बेद घुति व्योमनि परसत, सुर सघट वुसुम्हनि अति वर्षत । 
भीर भूप घर अतिसे राजै, कोउ लेवै कोउ देव काजे । 
भूमि बाजि गज विप्रत पाये, घेनु रतन अन वसन अघाये । 
याचक जन ता दाण जो आगे, दाव भाव चाछित फल पाये ॥ 
कहत सबें घन बचन हमारे, चिरजीवो ये पुत्र तुम्हारे । 
अप्र बधाई यह नित पावै, जन्म कर्म लीला गुत गावे । 
( १५८ ) 
॥ राग टोडी ॥ 
राम जन्म आनद बधाई 
सुरतरूसुधाधेनुविन्तामणि भिलत परस्पर दूब वधाई । 
प्रफुलित हृदय नगर बासिन के बाल वृद्ध सव बात सुहाई ॥ 
भई भोर नाचे नर नारी बाजे बहुत गने नहिं जाई। 
मंगल क्लस चौक मोतियन के दवारन वदनवार बधाई ॥ 
सिखु को बदन निहारि नारि सब वारति भूषण लेत बलाई। 
रतन गर्भ कौशल्या रानी धन्य भाग की करत वडाई 
दशरथ 'राय न्हाय भये ठाढे ककक बसन अन्न घेनु मगाई । 
परम पुनीत बिप्र पद वदित दान मात जनु घन वर्षाई ॥ 
मागध सूठत भाद बंदी जन अप्टसिधि नवनिध पाई ६ 
दशरथ सूत नित भरतिहों देखो अग्रदास के महू जिय भाई 0 
(६ १५६ ) 
॥ ढाढी पद, राग परज ।॥। 
तिहारो ढाढों आयो हो रघुवशी यज्मान ॥ 
जन्म जन्म ढांडी या घर को मान सहित दे दान ॥ 
रबि अनरण्य इंदवाकु अग रघु घुंधुमार युवनाश । 
काकुथ सगर दिलीप भगीरथ गगा अवनि प्रकाश ॥ 
हरिकीरतिसम वश विशद अति मोमति जाय न जान 
इक्षा सुत शारदा शेप सुर वेद पुरान बखाव 
सुत्त जायो सुनि पंगतिरथ के मोमन रगरली । 
उपजीबी ऊज भूष द्वार को चारो सुफल फली ॥ 


|० :: रामकाव्यधारा--अनुसंघान एवं बनुवितन 


लक्चि मन मरत सम्रुहन सुन्दर नाम सकल गुन सार। 
धीर गभीर अभैकरि मति सो अततिही सौल उदार ॥ 
मैं पाई सत्रप्ति मुख ग्रन्थनि सुनहु हृपति दे कान । 
जन्म न देख्यी रामचन्द्र को भूत भविष वर्तमान ॥ 

बेद उधार कमठ कद्णा कर धरणी घर त्रय नैत । 
हरप फरपघर, असुर विमोहत बिग बचन सुनि जैन ॥ 
ऋषि मप सन्त धर्म रखवारी कौसल्या सुत करिहें । 
दुष्ट दमन करि बाँधि बारि निधि विपति देव सब हरिहँ ॥ 
भू कन रेणु बुन्द वर्षा की उड्ुगण है निरधार 

गबित वचन सुनत ढाढी को रघुपति गुणनि अपार ॥ 
धर्म सार श्रुविसार सिरोमनि कान्ति अधिक तन तेज । 
चरण चिह्न सरवेस्थर के सब बिधि मनु रच्यो बंधेज ॥ 
ढांढी अग्रदास दसरथ गृह याचत बारम्बार । 

साधु सगति क्षीरति तव सुत की रचो रहो दरबार ॥ 


( १६० ) 
॥ राग टोडी सूर फागता ॥ 

आज दसा दसरथ नृप को अति रानी रतन खानि कृषि खूली । 
सुनत सुधा वरप्यों त्रिभुवन में सत कमल श्रेणी हृद पूली ॥ 
लघछिमन भरत सत्र हन सुन्दर प्रगटे राम सजीवन भूली । 
सिव विरचि सुर सेप वीपघर गुण गण गाव शारदा भूली 0 
अप्ट सिद्ध नव निद्ध मुक्ति चतुर्धा अवध के दुवार दुवार अनुकूली । 
अग्रदास रघुनाथ जनमते मगल अवर नही कोइ तूलो ॥॥ 

( १६१ ) 

॥ राय गोरी ॥ 

सृप दशरथ के पुत्र भये सुर पुर में बजत बधाई री । 
घर घर मगल चार अवधपुर वस्दत वार बधाई री ॥ 
चतुर सल्ली मिलि साथियाँ दीन्हे विधि सो सीख भराई री । 
चन्दन चौक रचित आगन म रतन जडित अँगनाई रे १४ 
मृत कौतुक कोसलपुर बासी याचक अमर भराये री ॥ 
अवधपुरी आनन्द भयो भर बाँटत बहुत बधाई री । 
अग्रदास रघुवर ने जनमत मन बाधित फल पाई री ॥ा 


स्वामी अग्रदास और उनकी अप्रकाशित पदावली :: १३३१ 


६ १६२ ) 
॥ राग आखावरी ॥ 
फूले फिरत अयोध्या बासी ॥ 
सुन्दर सुत जायो कौसिल्या रामचस्ध सुख रासी । 
चर घर बन्दन माल साथिया मोतिन चौक पुराये ॥ 
नाचत गावत देत बधाई मनु घर घर सुत जाये ॥ 
गली गली गज वाजि जहाँ तह हलका दिये तवेले ॥ 
दोन बहुत याचक जन थोरे कापे जात सकेले ॥ 
दसरथ भूष भडार मुकर किये ददो अमर भरे | 
सकट सौलि ताही सो हमला ढोये ढेर घरे ॥ 
सत कमल सुख देव काज रवि राघव उदे करयो | 
मुद्रित देव दुन्दुभी बजावत निश्वर तिमिर हर॒यो। 
देत असीस नगर नारी नए चिरजीवो रघुवीर ३ 
अग्रदास आनन्द अखिलपुर मिटी ताप तन पीर ॥ 
( १६३ ) 
लाल इन बोलन के बलि जैहों ॥ 
छोटे छोटे चरण घरत अति सुन्दर ठुमकि ठुमक्ि हलरेहो ॥ 
काट करिकिनि पग नूपुर वाजे मधघुरे शब्द सुनैहों। 
सब वालक रघुवर छत्रि निरखत प्रेम प्रीति लपटेही ॥। 
धुंधर चारे अलक बदन प्र मन्द हँसन सुख पैहों । 
जाकी ध्यान घरत ब्रह्मादिक सारद गान करेहो ॥॥ 
गोदराखि पेय पान करावत दसरथ लेत बुलेहो । 
यह छवि देखि मंगन सुर मुनि भगरे रवि सस्ति को।ठे लजेहों । 
सिद्र सनकादि आदि ब्रह्मादिक निगम नेति जस गहीं । 
अग्रंदास भजु दसरय ननन्‍्दन दिन श्रति दिन अधिकेंहो ॥ 
(१६४ ) 
अखिल लोक श्री उदय भई है जनक रामपुर जाई । 
निश्कपम वन्‍्या निमि कुल के सीता ऐसी नाई ॥ 
बरनव विदुप पार नहिं पावत बाँही रही लजाई । 
जाके चरन कमल भद नौका नाहिन जान उपाई ॥ 
निगम सार सापान चुजस जेहि कहत तपोषन जाई ? 
ब्रह्म रुद अजहूँ पद आश्रित अग्रदास दलि जाई ॥ 


१३१२ रामकाव्यवारा--अनुसधातव एवं अनुचितत 


( १६५ ) 
ठुप्रुक ठुपुक चलत चाल जनक नन्दनो । 
मधुर बचन तोतरे त्रयताप मोचनी ॥ 
सोहत नव नील वसन मद हास रुचिर दसन, 
झलकत उर माल सकल देव बदनी । 
बाजत पग मृपुर मनों साम वेद करत गान, 
क्षुद्र घटि रुचिर ताद उर अनन्दनी ॥ 
जगत मात सखित संग विहरत बहु करत रग, 
अग्र अली निरखत छवि भवनिकन्दिनी ॥ 

( १६६ ) 

0 ख्याल ॥॥ 
दशरथ सुत देखि देखि जतक सुता मोही । 


धनुष बान कोइ चढादे मेरो पति सोही ६ 

सीता जूं कहे पिताजी सो घनुप प्रतत जो । 
ऐसी वर राम साज तिलक को सजो ॥ 

सीता ज़ू के बचन सुनत संबही मुख मोरथों 
तबही तत्काल राम कठिन धनुष तोरघो ॥ 

घर धर आना होत अचरज यह कियो बाल । 
तबहीं सीय पाय लाग डारी है गरे जयमाल ॥ 
जप ऊुप जगगार होठ बजे घहू वाजा 

“अग्र के स्वामी जीति आये अयोध्या के राजा ॥ 


( १६७ ) 
॥ कीर्तन ॥॥ 


प्रात समय थागी अगुरागी सोवत उठी री स्याम जू की सगिया । 
बार सँंवारति उठी री दलिण कर बाम भुजा व कुटी भरि भेंगिया ॥ 
भाल मे सुहाग भारी कचुकी की छवि न्यारी । 
पहरे कर्सृभी झारी सोहो रगबणिया ३ 
“अग्न स्वामीजी लड़ाई बहुत कीन्द्दी बडाई 
कूली फूली फिरे सब रेन रग रगिया ॥ 

( १६८ ) 


] होनी गान ॥ 
होली के खलार भावत तोहि णान न देहो 3 


रुग भीने बागे वनि आए जाग भाग्य हमारे नयत मे मरि राखूँ पगुवा लेहों ॥ 


स्वामी अप्रदास और उनदो अप्रकाशित पदादची. रैह३ 


घोवा घदन और अरगजा केसर पलस नहैंहों । 

अग्र स्वामि सो बहत स्वामिनी मित्रि तन ताप नरौहों ॥ 
( १६६ ) 

बहोनी बाला बोन दिरद वी लाज 

जे तुम सहो क्सोरी हित गी मिरणो निकसे आज ॥ टेर ॥ 

मैं अति दुखित दीन गुझ िजवर असरन रारन तुम्हारो । 

तुम एवं भवित को नातो थोरो घणो विचारों ॥ह॥ 

साँची पहूँ सुणो दुरवाया मोरी सुदत सत्र नाहीं । 

मोहि भक्ता ऐसे दस कीनो पीर पीजरा माही ॥२॥। 

मख के हित की खबर पड़ी जब भागो मन थो भोर॥ 

अग्रदास साँचा हरिजय वी सार भग्पाँ कछु है ओर ॥३े॥ 


ख्रकवर की रामनिष्ठा 


राजपूताने मे रसिकसाथकों की बढती हुई प्रतिष्ठा और अवध में तुलसी 
साहित्य के व्यापक प्रचार का प्रभाव उदारमना अकबर पर भी पढ़ा | उसके 
द्वारा प्रचारित 'रामसीय” भाँति की स्वर्ण एवं रजत मुद्राओ से यह स्पष्ट हो 
जाता है। अब तक इस भींति के तीन सिवको फा पता चला है--दो सोने की 
अर्धमोहरें भौर एक चांदी फी अठन्नी । इनमे एक सोने की अर्धमोहर, कैबिनेट 
डे क्रान्स में है, दूसरी तिटिश स्थुणियम मे और तीसरी घाँदी की अठप्नी भारत 
कलाभवन, काशी मे सप्रदीत है । यह (तीसरी मुद्रा) डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
को लखनऊ के किसी व्यापारी से प्राप्त हुई थी । दोनो साँचो मे एक ओर राम- 
सीता की आकृति अकित है और दूसरी और उनका भ्रचलम कास दिया हुआ है, 
जिससे पता चलता है कि उपर्युक्त दोनो भाँति की मुद्रायें भिन्न फाल मे और दो 
भिन्न साँचों मे ढाली गयी थी-- 

राय आनम्दहृष्णजी के लेख के आधार पर नीचे इसफा विवरण दिया 
जाता है-- 

(१ ) सोने की दो अर्धम्रुहरें ( ब्रिटिश म्यूजियम और केबिनेट डे फ्रांस ) 
इममे राम प्राचीन वेश मे उत्तरीय तथा घोती धारण किये हुए और सीता लहंगा, 
ओढनी और चोली पहने, अवगृठन को सम्हालती हुई दिखाई गई हैं । 

इसका प्रचलतकाल ५० इलाही, परवरदीन उत्कीर्ण है। ब्रिटिश म्यूजियम 
मे सुरक्षित अर्धभोहर मे चित ओर “रामसीय” नागरी अभिलेख मिट गया है कितु 
कैबिनेट डे फ्राँस' की अर्धमुहर मे बह ज्यो का त्यो बना हुआ है । 

(२ ) चाँदी की अठन्नी (मारत कलामवन, काशी) । 

इसमें सीताराम अकबरकालीन वेश मे दिखाये गये हैं ॥ राम सिर पर तीन 
कगूरे वाला मुकुट, (जैसा अकबर के समय के ब्राह्मण देवताओ के जित्रों मे प्राप्त 
होता है ) धुटने तक णामा, दुपट्टा, जिसके दोनों छोर इधर-उधर लटक रहे हैं 
बाये हाथ मे धनुष की कमानो की मध्य, जिसकी प्रत्यचा भीतर को ओर है, 
पीठ पर तूणीर और दाहिने हाथ मे धनुष पर चढा हुआ बाण घारण किये हैं । 
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उनकी अनुगामिनी सीठा चुस्त चोली, लहँगा, ओढनी और हाथो मे चूडियाँ पहने 
हैं। उनका वारयाँ हाथ सामने उठा हुआ है और दाहिना पीछे लटकता है । उनके 
दोनों हाथो मे फूल फा गुच्छा है। रामसीता के ऊपर बीच में नागरी अक्षरों में 
“रामसीय' अकित है इसके पट की ओर ५० इलाही अमरदाद लिखा हुआ है । 
इससे यह बिद्वित होता है, कि ये दोनो मुद्रार्यें, अकबर की मृत्यु के पहले 
एक वर्ष के भीतर, उनके द्वारा प्रचलित इलाही सम्वद्‌ के ५० वे वर्ष के दो भिन्न 
महीनों मे प्रचलित की गई थी । 
अब यह प्रश्न उठता है. कि “रामसीय' भाँति की ये दो भिन्न-भिन्न प्रकार 
की मुद्रायें उनके जीवन की किस स्थिति की परिचायव हैं। मोटे तोर से सीताराम 
का दापत्य जीवन तीन भागो मे विभक्त किया णा सकता है--विवाह के पश्चात्‌ 
ओर वनगमन के पूर्व अयोध्या मे व्यतीत होने वाला उनका गार्हस्थ्य जीवन 
भोदहवर्षीय वनवास में सीताहरण से पूर्व का णीवन और लकाविजम के पश्चात्‌ 
उनके पुनमिलन के समय से लेकर सीता के द्वितीय वनवास के पहले तक उनका 
अयोध्या का राजैश्वर्यपूर्ण जीवत । इन तीनो के अन्तर्गत ही किसी क्षवस्था मे 
उनकी स्थिति का अकन उपर्युक्त दोनो प्रकार की मुद्राओ मे हुआ है । यह स्पष्ट 
ही है कि इन तीनो मे प्रथम तथा तृतीय स्थिति की क्रीडाभूमि अयोध्या रही है 
ओर मध्यवर्तो अवस्था 'बनलीला' की है । 
सोने की मुहरों भे दपति की जिस मुद्रा का चित्रण हुआ है वह उनके गा स्थ्य 
जीवन के अधिक मेन मे है । पति के पीछे चलती हुई सीता का दाहिना हाथ 
फ़मर पर रखना ओर वार्ये हाथ से घँधद समालवा, उनके दापत्य जीवन के 
आरभिक फाल फौी मुद्रा प्रतीत होवी है । लज्जा का जो भाव इससे व्यक्त होता 
है, उमफी व्याप्ति इसी अवस्था मे अधिक सगठ जान पडती है | यह भी असमव 
नहीं कि यह उनके चित्रवूट के वन विहार वी किसी स्थिति का द्योतक हो । अत 
इसे प्रथम तथा ह्वितीय अवस्था के अन्तर्गत मानना उचित होगा । 
भारत कक्‍्लामवन काशी की अठन्नी मे अकित सीतासम की मुद्दा के विषय 
में मेरा मह विचार है कि इसमे उनके चित्रकूट अयवां पचवटीवास के समय किये 
आधिट एवं बन-विद्वार का हृश्य अक्रित है । यह स्मरणीय है कि प्रचवदीवास के 
समय यह उस स्थिति का द्योतक नही माना जा सकता, जब सीता ने राम को 
सुवर्णमृग दिखाया था और उनकी प्रेरणा से वे उसके आखेट मे श्रवृत्त हुए ये ! 
यद्वि उस स्थिति से इसका सम्बन्ध होठा तो सीता मृग को इग्रित करती हुई 
दिखाई छातीं, किन्तु प्रस्तुत चित्र में ऐसा बुछ लक्षित नहीं होता । सीता का, 
नि सकोच भाव से दोनों हाथों मे फूल के गुच्छे लिये हुए पति का अनगमन फरना 
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तन-विहार फा द्योतक हो सकता है। मेरा अनुमान है कि इस लीला का क्षेत्र माने 
जाने की सभावना पंचवटी से चित्रकूट को अधिक है। कारण यह है कि राम- 
भक्ति साहित्य मे 'अहेरी' राम की मुख्य क्रीडा-भूमि तथा सीताराम की विहार 
स्थली के रूप मे इसी स्थल की सर्वाधिक प्रतिष्ठा है । रसिकसाहित्य में चित्रकूट 
वासी राम तापस नही, राजैश्वर्यपूर्ण और नित्यरासलीलारत चित्रित किये गये 
हैं। तुलसी ने भी 'रामचरितमानस, गीतावली और विनयपत्रिका में चित्रकूट का 
स्मरण दम्पति की विहार भूमि के रूप मे किया है । 

उनके परवर्ती रामरसिको ने भी उसे इसी रूप में देखा है । 

इस प्रकार दोनो माँति का मुद्राओ मे सीताराम की शूंगारी भावना प्रकट 
होती है। उदार अकबर को इन माधुर्यव्यजक दृश्यों के सिक्कों पर उत्कीर्ण 
करने की प्रेरणा रामभक्ति मे बढती हुई रसिकभावना से प्राप्त हुई हो तो कोई 
आश्चर्य नहीं । 

राय आनन्दवृष्ण जी मे इन सिक्‍को के प्रचलित करने का कारण, जीवन 
के अतिम दिनो में उद्बुद्ध, अकबर की रामभक्ति बताया है। इनका प्रचलन 
उसने जिस किसी भाव से भी प्रेरित होकर कराया हो, इतना तो स्पष्ट ही है 
कि उसकी “रामसीय' में निष्ठा थी और उनके “स्वरूप प्रचार' भे वह प्रजा और 
राजा दोनो का हिंत देखता था | शताब्दियों पहले से भारतीय शासको द्वारा 
शिलानेखों और मूर्तियों मे प्रतिष्ठित विष्णु और इृष्ण फो छोडकर यवनशासक 
अकबर फा “रामसीय” के नाम पर सिक्का चलाना इस देश के इतिहास मे एक 
अभूतपूर्व घटना थी । जहाँ तक इन पक्तियो के लेखक को ज्ञात है, किसी हिल्दू 
सम्राठ ने भी शासन कार्यों मे सीताराम को-इतना महृत्त्व नहीं दिया था । इससे 
तत्कालीम समाज पर रामभक्ति के बढते हुए प्रभाव का अनुमान लगाया णा 
सकता है । 


तुलसीदास का गुरुधाम 


गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी एवं साहित्य के अध्येताओं के लिये इघर 
कुछ वर्षों से तुलसी के गुरद्ाय 'सूकरखेत” की स्थिति एक पहेली बन गई है| 
आचार्य प० रामचद्ध शुबल उसे अयोध्या के निकट गोडा जिले मे स्थित मानते हैं 
तो विद्वानों का एक विशिष्ट दल उसे एटा जिले के सोरो से अभिन्न बताता है। इस 
दूसरे मत के समर्थकों ने गुद-आश्रम के साथ सोरो को तुलसी की जन्मभूमि मौर 
उसी के आस-पास उनको ससुराल भी सिद्ध करने के लिये भ्रद्धुर प्रमाण एक- 
ज़ित फ़िये हैं। किन्तु जितने सुब्यवस्यित ढग से ओर जैसी योजनाबद्ध पठ्धति से 
यह सोरो-सामग्री प्रकाश मे लाई जा रही है उसी अनुपात से पारसियों फी दृष्टि 
भें उसकी साधुता उत्तरोत्तर सदिग्ध होती णा रही है ! 

शुक्नदी ने किन प्रमाणों के आघार पर तुलसी दे 'सूकरखेत” को गोडा 
शिल्े में स्थित माना था 'हिन्दी साहित्य का इतिहास” मे इसकी विस्तृत विवेचना 
नही वी गई है ॥ फिर भी इस सम्बन्ध में वहाँ जो कुछ मिलता है उससे विदित 
होता है दि. ऐसी धारणा बनाने मे अपनी जन्ममूमि वस्ती के निकटवर्ती इस 
स्थान से उनका व्यक्तिगत परिचय ही विशेष प्रेरक रहा है। यह दूसरी बात है 
कि उसकी पुष्टि के लिये उन्होंने तुनसी को भाषा-शैली तथा अन्य साहित्यिक 
विशेषताओं की भी छानवीन की है जो अवप के उस भू-भाय में विरचित काध्यग्रथो 
मैं सामान्यतया पाई जाती हैं । 

सुलसी के जीवनी-साहित्य का अनुशीलन करते हुए इन पत्तियों वे लेखक 
यो अनेष ऐसे तथ्य उपलब्ध हुए हैं जिनसे इस विवादग्रस्त प्रश्न के समाधान मे 
सहायता भिल राक़ती है । अध्ययन की सुविधा के लिये काल-क्रम से इनवा विवे- 
घन नोचे जिया जाता है ।" 

इनमें प्रथम हैं दासान्यद्ाम! द्वारा विरवित (तुलसी चरित! अथवा 'गोसाईं 





है. दिल्सी दिश्वविद्यालप हारा आपोशित 'ठुलप्तो दियार परिषद्‌' सें ३१ साई 
१६६० को पढ़े गये निदाघ का परिवद्धित रूप । 
ह 
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चुरित' फी 'सूकरखेत' विषयक सामग्री । भाषा-काव्य-सग्रह के रचयिता प० 
महेशदत्त शुबल ने उक्त 'दासान्यदास” की अभिन्नता परम्परा से असिद्ध तुलसी १ 
जीवनी-लेखक बाबा वेणीमाघवदास से स्थापित की है ।' सयोगवश 'माषा 
काव्य सप्रह! तथा 'शिवर्धिह रारोज' में गोसाईं चरित से णो पक्तियाँ उद्धृत 
की गई हैं वे 'गोसाईं चरित की इस नवोपलब्ध प्रति मे ज्यों फी त्या मिल जात 





१ यह शब्द 'दासानुदास' का अपभ्रश है जिसका अर्थ होता है वासोंक 
दास!। भक्त सोग विनन्नता प्रकट करने के लिए परम्परा से अपने को इस् 
श्रेणी मे रखते आए हैं। गोस्वामी तुलसोदास के समकालोन रामभत्ति 
साहित्य में आघार्य अग्नदास के निम्नांकित पद से इसका प्रयोग उक्त अप मे 
हो हमा है-- 

यह मोहि दोजे राघव राम । 

दासनिदास दास के अनुचर कषा श्वन मुष नाम । 

घरनरेत्रु साधुन फे सिर पर कुपा करो सुधपाम ॥ 

सतम को अनुराग निरतर येहि विधि बीते जाम । 

“अप्रदास! चाहत हरि चरचा सुषा-सिघु विधभाम ॥) 

--अप्रदास की अप्रकाशित 'पदावलो' से । 

“भाषा काथ्य सप्रह! में महेशदत्त शुक्ल ने वेणीयाधवदास का परिघय 
देते हुए 'वास वा दासानिदास! का उल्लेख उपनाम के रुप में किया है। 
इससे यह विद्ित होता है कि उहोंने मोसाईं 'चरित की जो प्रति देखो थी 
उसमे उक्त तीनों नाम दिए हुए ये। शिर्वासह ज्ञो को इस प्रन्य का जो 
हस्तलेख मिला था उसमे रचयिता के रूप से वेशीमाधवदास का माम अकित 
थां। उसके छठों मे 'दास! छाप देखकर सेंगर जी ने स्वय उनका परिचय 
'सरोज! मे दास कवि! के नाम से दिया । किठतु प्रस्तुत हस्तलेख के लिपि- 
कार मोहन शुक्ल को उक्त प्रय को जो प्रति मिलो थी उससे वेणीमाधव- 
दास का नाम निकल यया था केवल उनका उपनाम 'दासानिदास रह गया 
था। इसका कारण सम्भवत भवानोदास द्वारा घुल प्रति से किया गया 
परिवर््धन एव परिष्कार था। डिन्‍्तु इन तोनों प्रतियो से गोसाईं चरित के 
“मृतक प्रसय” से जो पक्तियाँ उद्धृत क्ो गई हैं उनका पाठ साम्प यह सिंद् 
करता है कि रचयिता से माम में साधारण भ्रांति होते हुए भी उन सब 
का घुल स्रोत वेणोमाधवदास द्वारा विरचित परम्परया प्रसिद्ध गोसाईं धरित 


ही था। 


चुलसीदास का गुरुघाम :; १३६ 


हैं। यह तथ्य प्राचीन गोसाईं चरित” से इसकी निस्सन्‍्देह एकता सिद्ध करता है। 
उक्त प्रति मुझे सीतापुर जिले मे दिकोलिया के तालुकेदार, ठा० महेश्वरबर्श 
सिह से प्राप्त हुई है। प्रतिलिपिकार हैं गोषनी गाँव के निवासी मोहन शुबल । 
वैशास शुवल ७, स० १६२६ को एक प्राचीन पोयी से किसी राजा के आदेश से 
उन्होंने इसकी प्रतिलिपि की थी ।' 
इस ग्रथ में तुलसी की अयोध्या से नीमपार ( नैमिपारण्य ) यात्रा का वर्णव 
करते हुए लिखा गया है-- 
अवधवास बहुकाल करि लाहु जन्म को लीन । 
सहसमाज निज गवन तब नीमपार को फीन ॥ 
प्रथम बास रोन्हाई लपि अनादि थल कीन्‍्हो | 
श्री रविकुल अबरीक उपति सुकृती जिय चीन्हो ॥ 
दुतिय बास अध नास किय पांवव सूकरखेत । 
श्रै योजन जो अवध ते 'दास' दरस सुप हेत ॥ 
हें थी गुर मर्रस्तिष सन सुनो कथा लहि ज्ञान । 
सो अनादि तीरथ विदित श्री गुरुदेव अस्थान ॥ 
गहाँ 'सूकरखेत” को गोस्वामी णी के गुर 'नरसिहः अथवा नरहरि का 
निवासस्थान घोषित करने के साथ हो गुर-मुख से उनके रामकथा सुनने का भी 
स्पष्ट उल्लेख क्या गया है, जिसके सम्बन्ध मे स्वय तुनसी की उक्ति है-- 
सो मैं निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकरखेत । 
समुझी नहिं तस बालपन, तब अति रहेउँ अचेत ॥ 
इस स्थान फो 'सूकरखेत” की सज्ञा किस प्रकार प्राप्त हुई, ग्रघकार ने इसका 
विवरण देते हुए लिखा है-- 
श्री नारायण जगतपति, जगहित जगत उपार॥ 
धार॒यो वपु वाराह जब, आदि पुरुष अवतार ॥ 
१. पढ़नहार सज्जन सुसति, कथा रामसनिं गोइ | 
प्रति पावा सो में सिखा, दोस मं दोजो सोइ ॥ 
अग्या मानि नरेस को, सकल चरित लिखि सोड़ । 
छुलसी चरित कथा सुभ, जी घुनिहे सन फोड़ ॥ 
सुकृवार तिथि सत्तमो, सुबल पक्ष बैसाप। 
संवत बनइस से यकइस को, घाता संबत भाष ॥ 


--शोसाईं घरित, पत्र ३२४ । 
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सब्द घुरघुरा ते भयो, धाघर सरित भ्रवाह। 

देव जच्छ ग्रषर्व सब, अस्ति प्रवोषत ताहि॥ 

भई विमानत भीर तब, सत जोजन के फेर । 

तब अज्ञा भइ सबन कह, करो पुन्यथल हेर ॥ 

चली बिमानन भीर तब, श्री थाराह समेत ॥ 

सरझू संगम घुघरा, तहेँं बनो सुकरणेत ॥ 

श्रययोजन है अवध ते, पसक्ता सो परमान। 

बास कछुक दिन करि तहाँ, 'वरचा बेद पुरान ॥' 

अयोध्या से नीमधार की इस यात्रा में सूफरसेत के पश्चात्‌ सियावार, 

लखनपुर (लखनऊ), धनहट, मलीहाबाद, कोटरा, वाल्मीकि आश्रम (बिठृर), 
सन्दीला आदि स्थानो मे तुलसी के ठहरने का वृत्तान्त दिया गया है । ये सभी 
स्थान किसी न किसी रामभक्त अथवा रामक्था से सम्बद्ध पात्र के निवास-स्थल 
बताए गये हैं और वहाँ तुलसी के आगमन के अवसर पर कुछ विशेष चमत्कारी 
घटनाओ के घटित होने फी चर्चा की गई है । “गोस्वामी तुलसीदास 'बरितामृत' 
में इसे तुलसी की पाँववी यात्रा (अयोध्या से नीमपार जाने और लोटने की) 
ऋद्दा गया है, और भागे में पड़ने वाले चोदह ती्थों का उल्लेख किया गया 
है ।” उनके साथ जिस “यूकरखेत” का नाम आया है वह गोडा जिले का ही 
'मूकरखेत” है, इसकी पुष्टि गोसाईं चरित एवं “गोस्वामी तुलसीदास धरि- 
तामृत” के पूर्वोक्त विवरणों से होती है। तुलसीदास से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध 
प्रतिपादित करने वाली अनेक कथाएँ अवध प्रदेश मे आज तक प्रचलित हैं ।* 





१ चहो, पत्र २१५-१६॥ 

३ अयोध्या से रवनाही, सूकरखेत ( पसका ), सियाबार, लखनऊ, मडियाहूँ, 
मलीहाबाद, बिठूर कोटरा, सदीला, नौमधार, मिसरिख, रामपुर मधुरा, 
खैराबाव, सूकरसेत ओर अधथोष्या । 

--गोस्वामी तुलसोदास चरिताम्ृत, पु २८ (रामचरितमानस, हरि- 
प्रसाद भगोरपजी, कालवादेवो रोड, बम्वई की भूमिका रूप में प्रकाशित) 

३ इतस यात्रा से नोमसार से लोटते समय ग्रोस्वामो जी मिसरिख, रामपुर 
मथुरा, खेराबाद ओर सूकरखेत होते हुए अयोध्या आये थे । स्थानाभाव के 
कारण फेवल रामपुर मथरा ( सोतापुर ) भे उनके ठहरने, वहाँ के राजा 
हृदयरास को मानस की एक हस्तलिक्ित प्रति देने तथा उस स्थान पर 


हनुमान जी को प्रतिमा स्थापित करने का स्थानोय साहित्य से सुरक्षित वृत्तान्त 
सक्षेप में नीचे दिया जाता है-- 
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वैणीमाधवदास की ही भाँति गोस्वामी णी के एक अन्य समसामयिक एवं 
प्ाथी काशों निवासी कृष्णदत्त मिश्र द्वारा विरचित 'गोतम चद्धिका” भे भी तुलसी 


तोर॒घ नैमिष विदित जहाना । ताके प्राध्री दिशा सुजाना॥ 
योजन अप्य दूरि कवि गावें | अवधपुरी से पश्चिम पर्दे ॥ 
दश पोजव प्रमाण महि जाई । सरित चन्धभागा तदभाईव॥ 
अर सरयु के दक्षिण भासा। बसत रामपुर प्राम सुबासा ॥| 
दोहा--तहाँ महेश्वरबस्श मृप, करत राज्य नय रूप | 
विकृम विक्रम ठुल्य बुधि, सुरपति गुद अदुरूप ॥॥ 
“-महेश्वर गोगण चिकित्सा, प्रृ० €८, 

ग्राम रामपुर ते कछ हरी ॥ दिशि फोबेयं सरित जल पूरो॥ 
दामषघाट ग्ंर्डक सरि माहों | रमई गोड़िया हो तेहि ठाहों ॥ 
गोस्वामी थी तुलसीदासा। आए तेहि यल सहित हलाता ॥ 
घाट नाम पूछी हर॒पाई । रामधाट तेहि दीन्ह बताईं।॥ 
नाम रमेया मोर कुपाला। महिं कृत करत घंश प्रतिपाला ॥ 
घाट पार को पुर कपु नामा | बसत रामपुर ग्राम ललासा ॥ 
की नृप हृदय राम मरवाहा | सुनि पायो तिन बड़ उतसाहा ॥ 

आवत भे सानरव तह, सुनि भूप आयो धाई । 

युत आदर सरकार तिन, बास फरायो आइ ॥ 
सेवन फोन्ह ययाविधि रूपा । भे प्रसप्त तब साथु अनूपा ॥ 
आशिष दीन्‍्हू मचल यह राजू । काहू काल न होड़ अकाजू ॥ 
रामायण निजकृत तहेँ पापी । पूज्यो यहि अरि सके न घापी ॥ 
प्रतिमा अआजनेय संगवाई। भूप निकेत आपु पधराई॥ 
अजहूँ राजत भूपति षामा। पूजत प्राप्त होत मन कामा ॥ 
--महेश्वर गोनगन-घिकित्सा पु० १०-११ (डापसंड जुबिलो एंत्रा- 

लय, कानपुर) सं० १६५७ वि०,॥ 

प्राम राप्पुर नाम, हृदयराम भूपालमणि। 

रामघाट सुखधाम, रमई गोड़िया नाम सुनि ॥ 

सुलसोदास कृपाल, रामभक्त तन मन यचन । 

माएं प्राम सुकाल, खास क्यो कछु काल तहें ॥ 

रामायण निम्रकर लिछित, दे पुनि दोन्ह असोस । 

अचल होइ नुपता सदा, सुनु तब रामपुसोस ॥ 
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के जीवन से सम्बद्ध अनेक आँखो देखी घटनाओ का वृत्त वंणित है । इस ग्रन्थ 
की रचना तुलसी के साक्रेतवास के ठीक एक वर्ष पश्चात्‌ श्रावणरृष्ण ३, स० 
१६८९१ फो हुई थी ।* इसमे तुलसी की आदि शिक्षा भुमि-->'सूकरखेत' और 
गुर 'नरहरिदास' का जो परिचय दिया गया है, वह सक्षेप भे इस प्रकार है-- 
सरकऊ अपर घाघरी दोऊ। सगम तीर्थरज सम सोऊता 
धवलि जेठ एकादसि भाही | तहाँ विपुल नर-नारि नहाही ॥॥ 
बहुरि बराहपेत मोथा सचि | पूजहि बद्रु वराह बेदी रचि ॥ 
तहवा सकल लोक विख्याता | सुपदा मत्तिसूत्र निर्माता॥ 
साडिल रिपि आश्रम थल पासा। जहँ वहँँ सस्वारिन्ह कर बासा॥ 
राम प्रदत्त भूमि अधिकारी | खल दल दलन घ॒र्म धनुधारी ॥ 
साहिल गोत्रज नरहरि स्वामी। ज्ञान निधान भक्तिपथगामी ॥ 
अध गज गंजन नरहरी, सूकरलेत बिहाइ। 
आरन्यक सुपमा भरी, कासी पहुँचे जाई ॥ २ ॥ 
तात्पर्य यह कि तुलसी ने जहाँ सर्वप्रथम अपने गुदद नरहरिदास के सानिध्य 
में विद्याष्ययन किया था वह स्थान सरयू घाधरा सगम पर है और “बाराह क्षेत्र 
अथवा “सूकरखेत” नाम से अभिहित किया जाता है । पसका गाँव (सूकरखेत) 
में 'शाण्डिल्य ऋषि का आश्रम! माम से एक स्थान अब तक निर्दिष्ट किया जाता 
है । पसका के अतिरिक्त नन्दोर तथा उसके निकटवर्ती गावों में भी शाण्डिल्य 
गोत के ब्राह्मण बहुत बडी सख्या मे बसे हुए हैं । कहने की आवश्यक्रता नहीं कि 
गोडा जिले का दक्षिणी भाग, जिसमे सूकर खेत स्थित है, शताब्दियों से सरयू- 
पारीण ब्राह्मणो का मुख्य केत््र माना जाता रहा है ।* 





--महेश्वर रसमोर ग्रन्थ (रायकवि दोलतराम) लखनऊ पिंटिंग प्रेस, 
अवतुबर १८६८ ई०। 
१. गौतमचन्द्रिका में तुललो का बुचान्त (थी विश्वनायप्रसाद मिश्र) नागरी 
प्रचारिणों पत्रिका, यर्ष ६० अक १, स० २०१२, पु० १२। 
२. सबत सोरह से एकासो। ठुलसो बरखो असी प्रकासी ॥ 
सावन कृष्ण होज तिथि पाई। यहु गौतम चन्द्रिका बनाई ॥ 
यहाँ, पूृ० ३१ 
३. 'देगर आर मोर ब्वाह्मनम्स इन गोंडा देन इन एनो अदर पास आब अवध 
एण्ड इन्डोड इन वि होल आद यूनाइटेड प्राविसेश्न विद दि एव्सेप्शन भाव 
गोरखपुर । वि वास्ट मेजारिटों आव देसम बिलांग दु दि सरवरिया सब 
डिवोच्नन ९! ४ 
--डिस्ट्िक्ट गज्तेटियर, गाँडा प० ६७।॥ 
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इन दोनों समसामयिक बृतो का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव तुलसी के 
परवर्ती लेखको द्वारा निमित एतद्विपयक साहित्य पर पडा । महेशदत्त शुबल ने 
स॒० १६३० मे “भाषा-काव्य सग्रह” मे वेणीमाधवदास का परिचय देते हुए 
लिखा-- 

नये क्रवि जिले गोडा में धग्घर के निकट पसका के रहने वाले थे और 
तुलसीदास णी के शिष्य ये । ये बडे रामोपासक और ग्रुरुभक्त थे। गोसाईं णी के 
संग ये भी फिरते थे। जो णो स्िद्धववाये तुलसीदास णी की इन्होंने देखी हैं वे सब 
अपने प्रल्थ 'गोसाईं चरित” में लिखी हैं। ये स० १६६६ में हरिपुरवासी 
हुए।। 

वेणीमाधयदास तथा “गोसाईँ चरित” का जो परिचय इन पक्तियों मे दिया 
गया है वह गोसाईं चरित की पूर्वोक्त श्रति मे उपलब्ध वृत्त से समधित है। इस 
ग्रन्थ के वर्ण्य-विषय से सम्बन्ध मे यह लिखकर कि इसमें वेणीमाघवदास ने अपने 
गुर फी केवल आँखों देखी सिद्धताएँ वर्णित की हैं न कि उनका सम्पूर्ण जीवन 
वस्तुस्थिति रुप्पष्ट कर दी गई है । खटकने वाली बात केवल इतनी है कि इसमे 
एक स्थान पर भवातीदास का ताम लेखक के रूप भे आया है ।* उन्होंने इस 
सम्पूर्ण कथा को अपने ग्रुद, महात्मा रामप्रसाद से सुनी हुई बताया है।र 
महात्मा रामप्रसाद अयोध्या के “बडा स्थान! के संस्थापक थे । इनका समय 
१७६० से स० १८६१ तक माना जाता है । मेरी धारणा है कि भवानीदास ने 
गुर्मुख्त तथा तत्कालीव अन्य सन्‍्तों से श्राप्त अनुश्ुतियों का सन्निवेश कर पूर्व 
प्रचलित 'ग्रोसाईं चरित” में कुछ परिवर्ततव एवं परिवर्दन मात्र किया है।? 
वस्तुत रचना मह वेणीमाधवदास की ही है । 





द् 


+ भाषा-काव्य-सग्रह, पृ० १३५।॥ 
* सब गुन रहित आपुन सहित तब घरन दिढ़ विस्वास है । 
घरि आस संज्ञा नाम की जांच भवानोदास है॥ 
+>ग्रौसाई घरित पत्र ५ 


द्‌ण 


जज 


ताते फछठुक प्रसंग सुभ, सुने जो सन्त प्रसाद । 

सन्त पतिरोमन हू दई, अग्या राम प्रसाद ॥ #>-वहो, पत्र २६ 
डा० भाताप्रसाद गुप्त ने रामचरणदास को टीका सहित १९२४ ई० नवल- 
किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित रामचरित सानस की भूमिका से उद्धत 


जिस गोसाईं घरित्र का विदरण दिया है वह्‌ प्रस्तुत गोसाईं चरित्र का ही 
प्रतिर्ष है। 


ब्द्‌ 


१४४ “ स्वामी अग्रशास और उनऊो अप्रकाशित पदावली 


इसके चार वर्ष पश्वात्‌ विरचित 'धरोज' में सेंगर जी वेणीमाघवदास वा 
परिचय देते हुए लिखते हैं-- 

“दास--२--वेणीमाषवदास, पसका, जिले गोडा, स० १६५४५ में उ० 
यह महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्य उन्ही के साथ रहे हैं भौर गोसाईं 
णी के जीवन चरित की एक पुस्तक गोसाईं चरित बनाई है । स० १६६६ में 
देहान्त हुआ ।/ 

अन्यत्र उसी ग्रथ मे गोस्वामी तुलसीदास के जीवनवृत्त का सश्निप्त विवरण 
प्रस्तुत करते हुए कहा गया है । 

“इनके जीवन चरित्र की एक पुस्तक येणीमाधवदास कवि पसका ग्रामवासी 
से जो इनके साथ-साथ रहे बहुत विस्तारपूर्वक लिखी है। उसके देखने से इन 
महाराज के सब चरित्र प्रकट होते हैं । इस पुस्तक मे ऐसी विस्तृत कथा को हम 
कहाँ तक सक्षैप में वर्णन करें ।* 

सेंगर जी के उपर्यूक्त फषत से यह विदित होता है कि उन्होंने गोसाई 
चरित” को स्वय देखा था, नहीं तो वे इस पुस्तक मे ऐसी विस्तृत कथा को हम 
कहूँ तक सक्षैप मे वर्णन करें' न लिखते । उन्होंने वेणीमाधवदास की रचना 
शैली के नमुने के रूप में जो पक्तियाँ उदधुत को हैं 'गोसाईं चरित' की भ्रस्तुत 
प्रति मे वे अविकल रूप में पाई जाती हैं । इससे यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
राक्‍ता है कि महेशदत्त शुक्ल तथा शिवरसिह सेगर द्वारा निरदिष्ट 'गोसाई चरित' 
दासान्यदांस अथवा दासानुदास विरचित श्रस्तुत प्रथ से अभिन्न था और उनके 
'स्वयिता एक हो वेणोमाघव दास थे जो पसका अपवा सूकरखेत के निवासी 
झौर तुलसी के अन्तेवासी ये । 

शिवसिह के परवर्तों 'मार्ड् वर्नावयुलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान! के रच- 





यह प्रन्य 'भो स्वामों गोसाईं तुलसोदासजू को घरित्र' नाम से छड्गविलास 

प्रेस, धाँकीपुर, पटना द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस के साथ १८८३१ ई० 

से निकल घुका है। डॉ० गुप्त ने भी यह सम्भावना व्यक्त को है कि 

“गोसाईं चरित्र को जिस रूप से सेंगर जो ने देखा रहा उस रूप में यह 

बेनोमाषवदास की हो रचना रहो हो और उसे भवानोदास को बनाने के 
लिए फुछ बवश्य फेरफार बाद में कर लिया गया हो ॥” 

--उुलसीदास, (सं० १६५३ ई०), पृ० डरे । 

१ शिवत्तिह सरोज (सप्तम संस्करण, नवलकिशोर प्रेस, नलनऊ), पृ० ४शे२। 

२ शिषसिह सरोज (सप्तम सस्करण, नवलक्षिशोर प्रेस, लखन), पृ० ४२८।॥ 


तुलसीदास का गुरुघाम :: १४५ 


पिता सर णार्ज प्रियर्सस ने भी इसी सामग्री का आधार लेकर वेणीमाधवदास 

को पसका (सूकरलेत जिला गोडा) का निवासी बताया है । 
“वेणीमाधवदास--पसका, जिला गोडा के १६०० ई० में उपस्थित यह 

गोसाईं तुलसीदास के शिष्य ये और लगातार उनके साथ रहते थे।॥ इन्होने उतका 

जीवन चरित गोसाईं चरित्र नाम से लिखा था। यह १६४२ ई० मे मरे ॥४! 
इतना लिखते हुए भी न जाने किस आधार पर उन्होंने सोरों को सूकरखेत 

का पर्याय मान लिया । यह उल्लेखनीय है कि इस स्रोत से प्राप्त सामग्री में 

परम्परा से गोडा के हो सूकरखेत से तुलसी का सम्बन्ध बताया जाता रहा है । 
पोछे अग्रेज शासको ने भी डिस्ट्रिवट गद्धेटियर के लिए सामग्री एकत्र करते समय 
इन्ही स्रोतो फो विश्वसनीय माना ।* 

यह तो हुआ हिन्दी साहित्य के प्राचीन ऐतिहासिक स्रोतों मे पसका अथवा 
सूकरखेत की वास्तविक स्थिति और तुलसी से उसके सम्बन्ध का दिग्दर्शन | इसी 
के साथ यह भी देख लेना चाहिये कि उसकी तीर्थ रूप मे प्रतिष्ठा का रहस्य 
क्या है ? 

हम यह कह चुके हैं कि बाराह क्षेत्र अथवा सूकरखेत गोडा जिले की दक्षिणी 
सीमा पर सरयू घाघरा संगम पर स्थित हे । इसलिये कुछ लोग इसे 'सगम' के 
माम से भी पुकारते हैं। स्कन्दपुराण मे इसकी महिमा विस्तार से वणित है ।* 
लव 3ऊलतऊलऊकत नल तस>«-_-म 

१. भाडन वर्नाक्‍्पूलर लिटरेघर आव हिन्दुस्तान (हिन्दों अनुवाद--डा० किशोरी 
साल गुप्त), १० १३५॥ 

२. “वनआर दू गोंडा वर्दोज्ञ हैद अटेन्ड सम भ्रेज़र आवब लिदर॑रों फेम । 
वेनोमायोदास ओँव पस्का याज्ञ ए डिसाइपिल एण्ड कम्पेनियन आाव तुलसो- 
दास हूज लाइफ हो रोट इन दि फार्म भाव ए पोयम, एन्टाइटिल्ड (वि 
गोत्वामी चरिता 77? 

+-डिस्ट्रिकंट ग्चेटियर, धोंडा पृ० ७५ 

है. दशकोटि सहलक्षाणि दशकोटि शतानि घ। 
तोर्याति सरयू नद्या घर्वरोदक संग्रमे ॥ 
विवसान्ति सदा विश्र स्कंदादबग्त साया? 
तशप्मिन्संगमसलिले नरः स्तात्वा सम्राहितः ॥ 
संतर्ष्ष पिठु देवांश्च दत्वा दानें स्वशक्तितः ॥ 
पौधे भाप्ति विशेषेध् यः हुर्पोत्तनानमादुशः । 
ब्राह्मण. क्षियों वैश्य: शूद्ों घा पर्णसंकर: ॥ 


१४६ * रामकाव्यघारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


पौष मास मे इस तीर्थ मे स्वान विशेष फलप्रद कहां गया हैं। यह उल्तेखनीय 
है कि इरा क्षेत्र का वापिक पर्वस्नान अब भी परौष पूणिमा वो ही होता है ।' 

इसके अतिरिक्त 'रद्रयामल तन्त्र” के अयोध्या खड में भी इस सगम तीर्थ का 
महात्म्य विस्तार से बताया गया है उससे गह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक 
ऐसा पुण्यक्षेत्र है जिसको वैष्णव मात्र मै बडी प्रतिष्ठा है ओर जहाँ प्रतिवर्ष पोष 
मास में एक महान पर्वस्तान होता है । इसी सयमभ पर सत्यवुग में मगवात ने 
वाराहू अवतार धारणा किया था ओर हिरण्याक्षा का वध करके पृथ्वी का उद्धार 
किया था, जिससे इसे वाराह्‌ क्षेत्र की सज्ञा मिली ।* गोसाईं चरित” भें दिया 
गया सूकरसेत का दृत्तात “इ्दयामल तन्द्र में उपलब्ध विवरभ से पूर्णलूपेण 
समर्थित है । 





स याति ब्रह्मण स्नान पुनरावृत्ति वजितम्‌ । 

एकत सर्वतीर्यानि नाना विधि फलानि थे । 

सरयू परपेरोत्पप्त संगमस्त्वर्कों भवेत्‌ ॥ 

--रकवपुराण (येंकटेक्दर प्रेस, १६६७ वि०) वंष्णण शड़--२, श्रयोध्या 
महात्म्य, अध्याय ६, श्लोक ७६, ५१, ८२, ६०, ११०। 
१. डिस्ट्रिटंट ग्स्तेटिवर, ग्रोंडा पृ० २४६। 
३६ सगमे बतते देवि सर्वपाप प्रणाशन । 

तत्र स्नात्वा छु यत्युष्प शुघ्र॒ तत्कथयामि ते ॥ 

दरशकोटि सहर्नाणि वशकोटि शतानि च। 

सरयू धर्षरे सगे तीयांति सत्ि पार्वति ॥ 

हत्वा वैष्णद स्रेण विष्णुसोक अजेन्नर:। 

पौधे मासि विशेषेष स्नान बहु फलप्रवम्‌ ॥ 

प्राप्नीति सकल राज्य दोपदानेन सु्रते | 

यस्तु शुक्ल घतुर्देश्या पोषे थ॑ सयतो ब्रती ॥ 

बैष्णयवों विष्णु पूर्जा च॑ छुर्वेन्चरहरे कयाम्‌ | 

गीत-चाविप्र मुत्येश्य विष्णु सतोष कारक ॥ 

सगमे विधिवदृत्वा स याति परमां गतिम्‌ | 

यर्षे वर्षे तु कर्तव्य यात्रा ध्मांयतत्परँ ॥ 

--छ्यामतल, तन्त्र, अयोध्या खड; अध्याय २६, श्लोक ३६,३७,४३, ४४,१५४ 
३ पुराक्तथुगें देवि ! प्रूथिव्युद्धण कृतम्‌ । 

तत्र निष्पादिततीयं वराहेण महात्मा ॥ 


तुलसीदास का गुरुघाम ४: १४७ 


पुराणों मे अबतारों के साथ उनक्री शक्तियों के भी आविर्माव की चर्चा यत्र- 
ठत्र मिलती है । 'दिवों भागवत' मे वाराह भगवान की आदिशक्ति बाराही देवी 
का उल्लेख है ।!! गोडा जिले मे 'मुकरखेत' के समीप वाराही देवी का स्थान 
“उत्तरी भवानी के नाम से अब भी एक सिद्धपीठ माना जाता है मौर वह 
बाराह भगवान की आदिशक्ति रूप में पूजों जाती हैं। यहाँ चैत्र शुबल सप्तमी 
को एक बहुत बडा मेला लगता है । 

इस सम्बन्ध मे एक अन्य प्रामाणिक साय अनादि काल से रामभक्तो भे 
प्रचलित परिक्रमा के अन्तर्गत मोडा के मूकरखेत की विशिष्ट ठोर्थ के रूप में 
ख्याति भी है । महात्मा बनादास (स० १८७८-१६४६ वि०) ते रामभक्तो की 
तीन परिक्रमाओ का उल्लेख किया है--पचकोसी, चौदहकोसी और चौरासी- 
फौसी ।”? इनमे से प्रथम दो अयोध्या के सीमित त्तया विस्तृत क्षेत्र की प्रदक्षिणायें 
हैं किन्तु तीसरी आर्थाव्‌ चौरासी कोस की परिक्रमा में अयोध्या के निकटवर्ती 





हत्या दुष्ट हिरप्पाक्ष प्रृथ्वों स्थापनं कृत । 
अप्र देवा: सगन्पर्वा हर्षेलिभेर सानसाः॥ 
समागम्य. स्तुति. चक्र, पंज्ञवाराहतुष्टपे ॥ 
इति थुत्या तदा देवा गंधर्वा मुनपस्तया ॥ 
तप्रेव निवर्सन्ति सम समांकृत्वा विधानतः ॥ 
“वही, श्लोक ५६, ५७, ५५, ६३। 
१. (क) याराहे चंद वाराहो सर्वे: सर्वाभया धती । 
मूल प्रकृति संभूता पंचोषरण मार्गतः ॥ 
वाराहे व वराहघ श्रह्मणा संस्तुतः पुरा। 
उद्दपार महों हुत्वा हिरुष्पाक्ष रसातलातु।॥॥ 
पूदें खप॑ बराहूं लू इघार से ८ सोसपया। 
पूजों उदार ता देवो प्यात्वा च धरणों सतोम्‌ ॥॥ 
+-देयोभागवत, नवमु स्कन्‍्प, अध्याय ६, श्लोक २५, २७, ३३४ 
(ल) डिस्ट्रिवट ग्ेटियर, गोंडा, पृ० ३८ (परिशिष्ट) । 
३२. पच्चक्ञेस भरजाद चोदह्‌ चौरातो बोस 
ब्रत प्रदक्षिणा को अति मन साई है । 
भ्रक्षय पुष्प साको सद तोरप किये वो फल 
फरत पुराण मुनि क्लाकर थड़ाई है।॥। 
-उमपप्रदोषकु शामायण, पूं० ७८ । 
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फैनाबाद, गोडा तथा बस्ती जिलो के कतिपय अन्य छोटे-छोटे तीर्थ भी आ जाते 
हैं। पहली दोनो परिक्रमायें क्रमशः कार्तिक शुक्ला एकादशी तथा नवमी को 
आरम्भ होती हैं और एक ही दिन मे समाप्त हो जाती हैं । किन्तु तीसरी परिद्रमा 
चैत्र शुक्ला नवमी ( रामनवमी ) से लेकर पूणिमा तथा किसी भी दिन उठाई 
जा सकती है । उसका आरम्भ मनोरमा' से होता है जो अयोष्या से उत्तर गोढा 
जिले मे मनवर नदी के उद्गम स्थल तथा उद्यालक ऋि के पुत्र मचिवेता के 
आंध्रम रूप में विश्यात है। इसी तीसरी परिक्रमा मे सूकरखेत एक विश्राम स्थल 
है ।* वरिक्रमा समाप्त होने पर यात्री अयोध्या आकर जावकी-नवमी ( वैशास 
शुवल ६ ) के दिन सीताकुड मे स्नान करते हैं। 
भद्दात्मा बनादास ने उपर्युक्त तीन परिक्रमाओं के मतिरिक्त राममको में 
परम्परा से प्रचलित एक चौथी बृहत्‌ परिक्रमा का भी वर्णन किया है जिसके 
भीतर अधिकाश रामतीर्थ आ जाते हैं ॥ उनके शब्दों मे उसका स्वरूप इस 
प्रकार है-- 
कासी से उठावे राम बाम लव लावै, 
प्रागराज मे अन्हावै चित्रकूट कहँ मावई । 
नीमपार धावे हिय अति हरपावै, 
क्षेत्र सुकर अन्हावे मनोरामा पर जावई ॥ 
मिथिला को प्राय नहिं आनन्द समाय, 
बक्सर वाराणसी पुर-कोशल चलावई॥ 
१. उद्दालफेम यजता पूर्व ध्याता सरस्वती । 
आजयाम सरिच्छु प्ठा त॑ देश मुि कारणात्‌ ॥ 
पृज्यमाना सुनि गर्णवेल्कलाजिन संवुत्े । 
सनोरमेति विरुयाता सा हि तमनसा कृता ॥ 
“महाभारत, शल्यपर्व, ३८ वां अब्याप, श्लोक २४, २५॥ 
२. चोरासो कोस की परिक्रमा के विधाम स्मल ये हैं - भनोरामा, श्वगी ऋषि 
का आश्रम, गोसाईगंज, सुर्यकु ड, दरावगज, आस्तिकाथम, जन्मेजय कुण्ड, 
अमानोगंज, मिथ केटरवा, सलनोपुर, पटरगा, कमियार, जम्बूतोर्ष, सुकर- 
खेत, उत्तरी भावनीं ( बाराही देवो ), अमबही, ग्रोकुलपुर, ढेढ़ो सगम, 
नवाबगज, नगवा ओर सिकन्दरपुर । 
--विशेष विवरण के लिए देखिये--अयोध्या दिग्दर्शन, पू० शद-५६, (पं० 
रामरक्षा त्रिपाठी, एम० ए०) 
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बदे बनाड्भास परिक्रमा को स्वरूप यह, 

+०%लर रीकें सियाराम मुख माँगे सोई पावई॥। 

यहाँ भी नीमपार (नैमिपारण्य) के पश्चात्‌ और मनोरमा के पूर्व जिस "क्षेत्र 
मकर” अथवा 'सूकरखेत” का उल्लेख है, वह गोडा जिले का ही सूकरसेत है 
क्योकि उसको स्थिति उपर्युक्त दोनो तीर्ों->-नीमपार और मनोरमा के मध्य मे 
है। 'उभय भ्रवोषक रामायण! मे बनादास णी ने इसी प्रसग में अपने तीर्थाटत 
का वर्णन फरते हुए सूकरखेत के स्थान पर उसके दूसरे नाम 'सगम' की भी 
धर्चा की है |? इससे उक्त घारणा निश्राल्त ठहरती है | 

गोतम चत्दिका” मे एक स्थान पर दृष्णदत्त मिश्र ने तुलसी द्वारा रामतीयों 
के पर्यटन का भी उल्लेख किया है। उसमे दिए गए प्रारम्मिक तथा अतिम 
यात्राक्रम से बनादास जी द्वारा प्रस्तुत परिक्रमा का स्‍्वष्प बिल्कुल मिल जाता 
है 





१ रामछटा, पत्र ६६। इस सगम नाम का उल्लेख 'रुद्यामल तत्र' भौर 'गोतम 
चद्ठिका! दोनों प्रधों मे हुआ है । महात्मा बनाइास ने भी सुकरखेत के रस 
पर्पाय को चर्चा अपने थाता-विवरण में को है । 

२ फाशी तो्॑राज चित्रकूट मोमसार लैंके, 

संगम ओ मवोरमा मिथिला सिषाई है । 
चनादास बफ्सर वाराणसो पुर करे, 
रोझें सोयराम मुख भाँगेँ तौन पाई है ॥ 
--उमभयप्रयोधक रामायण, पृ० ७४। 
है. रामभक्ति रसमय भरो, सरि गोमती नहाई। 
ज्ञानजानि अध हानि कर, कासो निवसे आइ 
तोषेराज भरि मकर नहाहों । फागुन चित्रकूट चलि जाहीं ॥ 
अवध निवास करहि सधुमासा । आई फर्राह पुलि कासो बासा !॥ 
लायत भार्गेसो मन भावन | कथित कृष्णगोता अति पावन ॥ 
रामविवाह भहोत्सद जानो । छुलसी हिंये भवित हुलसानों ॥ 
गुद सन्‌ कहि सोहि सग लिवाई | स्िय सइके सूति रमा लपाई ४ 
अवध सत मइलो निहारों। गावहिं नारि मैथिलो भारी॥ 
अकसर वा ग्रोतमो, तुलसी मुदित नहाई। 
मुक्ति रूम महिमा सढ़ी, कासी निदसे आइ ॥ 
“गौतम चद्विका मे तुलसी का वत्तान्त, पृ० ११ । 
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इसी के साथ यह भी देख लेना चाहिये कि सुकरलेत का नामोल्लेख तुलसी 
में 'रामचरितमानस” के जिस दोहे में क्रिया है उसकी टठोका करते हुए मावस« 
मर्मजो ने कया विचार प्रकट क्ये हैं और उनकी इस स्थान की स्थिति विषयक 
बया धारणा रही है । इससे यह भी प्रकट हो जायेगा कि प्राचीन काल से साधु 
समाज ओर तुलसी साहित्य के प्रेमियो मे किस सूकरखेत को मान्यता दी जाती 
रही है । यहाँ 'मानस! की केवल उन्ही टीकाओ से उद्धरण दिये जायेंगे जिनवी 
रचना सूकरलेत सम्बन्धी विवाद छिडने के बहुत पहले १६ थी शताब्दी में हो 
चुकी थी। 

रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार महात्मा रामचरणदास ने अपनी 
“रामायण टीका” यद्यपि स० १८८० में समाप्त वर ली थी किन्तु वालकांड पा 
तिलक, जिसमे वह छद आया है, स० १८५० मे ही पूरा हो चुका था।' राम- 
घचरितमानस बालकांड के सातवें दोहे की टीका करते हुए वे लिखते हैं-- 

मूल--सो मैं निद्र गुद सनसुनी, फ्था सो सूकरतेत 
समुझी नहीं तस बालपन, तव अति रहेउँ अचेत ॥) 
दोहार्थे--सोई फथा हमारे गुरुन को णाने कहाँ ते प्राप्त मई। सोई कथा है 
मैं अपने गुर ते सुन्‍्यों है। कथा यु कहै सुष्दु पदार्थ को उत्पन्न करे ताको सूकरपेत 
कही । तहाँ सुष्द्र॒ पदार्थ श्री रामयश-गुण चरित सो सत्सग मे गुरुन ते सुन्यो है 
अथवा शूकरखेत कहे बाराह्‌ क्षेत्र, भी अयोध्या के पश्चिम तोनि पोजन सरयूतोर 
तहाँ सुने तब मेरी वाल अवस्था रहे अचेत दसा रहै। 

इसके पश्चात्‌ स० १६३२ में विरचित “रामायण मानस भ्रचारिणी टीका! 
में मानस के उपर्युक्त दोहे का अर्थ करते हुए जानकीदास बहते हैं-- 

“अब णो कोई पूछे कि भला तुम कहाँ पायो तापर कहते हैं कि पुनः वही 
कथा णो शंभु फीन्ह फेरि फाक भुशुण्डि दीन्ह तिन्‍्हते याज्ञवल्वय पाये ते भरद्वाज 
प्रत्ति गाये सो कथा कहूँ से हमारे गुरुजी को प्राप्त मई सो हम अपने गुरुजी से 
सुना कहाँ सुना सूकरखेत नाम बाराह क्षेत्र जो थ्रो अयोध्या जी से पश्चिम भाग 
में सरयू घाधरा को संगम है तहां पर अथवा सूकर नाम सुप्दु वस्तु णो करे 
सो को है सत संग सो सतसग क्षेत्र मे अपने गुर से सुनी परन्तु समझी नही तस 


१. संबत अप्टादस सुभग, सत्तरि क्र्ध सपाख। 
रामचरण ऋतुराज तिथि, पंच शुक्ल वंसाख ॥॥ 
--रामचरितमानत्त (ले रामचरणदास) 
२. रामायण टोका (रामचरणदास) नवलक्षिशोर प्रेस १८८७ ई० पु० ६१३ 


पुलसी का ग्रत्पाम :* १५१ 


जम्त श्री रामचरित मानस्त को स्वरूप है काहे ते कि तव बाल्यावस्था अति अचेत 
रहेउ ॥! 

मानस! की 'सत उनमसी टीका! के रचयिता ते इसी प्रसंग की व्याख्या 
करते हुए लिखा है-- 

“तत्पश्चात्‌ नैमिपवन के बाराह क्षेत्र नाम स्थान को साथ ही आये | तहा 
कुछ दिन रहे । वा वाल्मीकि अध्यात्म इत्यादि रामायण श्रवण कियो ॥ उतकी 
बृषा करि काव्य-शक्ति मई। ** वाराह क्षेत्र मे, जो अयोध्या के पश्चिम ओर 
है ॥१ 

भोडा के इस सूकरखेत में पौष फी पूणिमा को एक विशाल मेला लगता है 
जिसमे बूर-दूर से साघुओ के अखाडे कल्पवास के लिये आते हैं । पसका गाँव मे 
ही, वाराहू मन्दिर] और घाघरा तट के बीच, एक पुरानी कुठी है जिसे वहाँ 
के लोग नरहरिदास की बुदी बतलाते हैं। इस स्थान मे सीताराम' लक्ष्मण विग्रह 
स्थापित हैं | मदिर मे पुराने बस्तो मे बेंधा हुआ हस्तलिखित एवं प्राचीन मुद्रित 
पुश्वको का छोटा-स्ता पुस्तकालय भी है । उसमे आनदराम नामक किस्नी व्यक्ति 
की लिखी स० १८८४ की एक हस्तलिखित रामचरितमानस की भ्रति सुरक्षित 
है। इस गद्दी पर अब बाबा जगदेवदास आसीन हैं। इनके गुरु रवर्गीय बावा 
*रामअवधदास! से मुझे १८ वर्ष पूर्व अबनी परम्परा नरहरिदास के द्वितीय शिष्य 
रामहियुनदास द्वारा प्रवरतित बताई थी और अपने को नरहरिदास णी के 
पश्चात्‌ उस गद्दी का आठवाँ महन्त बताया था। सम्भव है लिखित रूप मे पर 
हे सुरक्षित न रहने के कारण पूर्वाचार्यों की नामावली भे दो-चार पीढियाँ छूट 
गई हो । 

गुद्द के साथ ही गोस्वामी धुलसीदास के तथाकथित चबैरे भाई और सोरो 
सामग्री के मेद्दड, प्रस्चिद्ध ृष्णमक्त कवि नददास के भी निवासस्थान फी स्थिति 
पर विचार कर लेना अप्रासगिक न होगा ॥ 'भक्तमाल' मे वे चन्दरहास के भाई 
और रामपुर नाम गाँव के रहने वाते बताए गये हैं। दो सो बावन वैष्णवों 
की वार्ता' के अनुसार वे पूरव के निवासी ओर तुलसीदास के छोटे भाई ये । 
पहने वे रामानस्दीय सम्प्रदाय मे दीक्षित हुए थे ओर तुलसीदास के साथ काशी 





१ रामायण सानस प्रचारिका टीका ले० जानकीदास पु० १२४ । 

३ सन्त उम्मनी टीका (१८८६ ई०) बालझांड पु० २०४ । 

है. सरकारों कागजों मे “कोठरों बाराह जो” का विवरण नकल खतरा आवादी 
गाँव पसका नम्वरो ४६७ हाता नम्वरों ६ में दिया गया है 
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राग चरित जिन कीन ताप त्रय कलिमलहारी । 

करि पोथी पर सही आदरेउ आपु मुरारी' ॥ 

राखी जिसकी टेक मदन मोहन घनुधारी। 

बालमीकि अवतार कहत जेहि सत प्रचारीत॥ा 

नन्‍्ददास के हृदय नयन को खोलेउ सोई। 

उज्ज्वल रस टपकाइ दियो जानत सब कोई” ॥ 
मीतल णी के अनुसार इस प्रसग मे “गुरुआ्राता' से रचयिता फा तात्पर्य है 
“बडा भाई” | यह विचारणीय है वि “गुरु भ्राता' लोक प्रचलित “गुरुमाई' का 
पर्याय है जिसका अर्थ सतीर्थ, सहदीक्षित अथवा सहपाठो होता है, अग्रज नहीं । 
वार्ता-साहित्य मे नन्ददाम गोस्वामी तुलसीदास के साथ काशी में निवास करते 
ओर रामानन्दीय सम्प्रदाय मे दीक्षा लेने की चर्चा है। मीतल जी द्वारा उद्धृत 
उपयुक्त छद मे काशी के प्रसिद्ध विद्वान शेष सनातन * का विद्यागुद के रूप में 





१- मेरे विचार में यहाँ 'पुरारी' पाठ होना चाहिए “सुरारो' नहीं। गोत्वामोजी 
के जोवनवुत्त से सम्बद्ध एक प्रसिद्ध किददती के अनुसार, जिसका उपयोग 
प्राय तुलसी के सभी जोवनोलेसकों ने किया है, भाषा से लिखे गये मानस 
की बढ़तों हुई लोकप्रियता को देख कर काशो के सल्कृताभिमानो पढितों ने 
उनके समक्ष यह प्रस्ताव रखा कवि यदि विश्वनाथ जो उसको सर्वेष्ठता 
प्रमाणित फर वें तो हम विरोध करना छोड देंगे । कहते हैं गोस्थामी जो ने 
यहू शर्ते मान लो । फलत उसी रात को 'रामचरित मानस! की एक प्रति 
विश्वनाथ मन्दिर में कपाट में बद होते समय रस दो गई। प्रात काल 
द्वार खुलने पर एकत्र जनसमुदाय यह देख कर स्तब्घ रह गया कि उक्त प्रत्य 
पर विश्वनायजी को 'सही” अकित थो । प्रसग में निरदिष्ट सही? से रचपिता 
का आशय त्रिपुरारि शिव द्वारा की गई उक्त सहो से है, 'मुरारि! से उसी 
कोई सस्दन्ध लक्षित नहीं होता १ 

२० अधप्टछाप परिचय--शरो प्रभुदयाल मीतल, पृ० ३०२ ॥ 

३. तुलसी के काशोवासो विद्यागुद 'शशेष सनातनः अद्गेत्त सतानुयायों थे । डा० 
पोताम्वरदत्त बडब्वाल ने इनकी अभिन्नता को सम्भावना शेष पड़ित से 
व्यक्त की है जो शकराचार्य के “सर्वे सिद्धान्त सग्रह के टोकाकर शेष गोविन्द 
के पिता थे । ये रामघरित मानस के विख्यात प्रशसक मघुसुदन सरस्वतो 
के समसामयिक ये जिन्हें म० म० डा० गोपोनाय कविराज ने स० १६४७ 
तक विद्यमान रहना स्वोकार किया है। डा० बडण्वाल का अनुमान है कि 
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उल्लेख भी है। ये तथ्य नन्ददास और तुतसीदास का गुथभरादृत्व सर्वया सगत 
ठहराते हैं । अत: सोरो-सामग्री का समर्थक कहा जाने वाला उपर्युक्त छद खतः 
तुलसी और नन्दतास के सहपाठी होने को ही पुष्टि करता है--सगोत्री अथवा 
पितृव्य पुत्र होने की नहीं । 
इसके अतिरिक्त प्रस्तुत छन्द मे सकेतित अन्य तथ्य भी सोरो सामग्री तथा 
उसकी एक प्रमुख आधारशिला “दो सौ वावन वेप्णवन की वार्ता” में वधित घट- 
नाओं का भ्रात्यास्यान करते हैं। प्रथम पक्ति मे जिस 'खगुश्भ्राता' तुनसी की 
पद-बंदना नददास मे की है उसको 'टेक' रखने के लिए ही 'मदनमोहन' श्री 
कृष्ण ने 'धनुषधारी' राम का रूप धारण किया था ओर उसी के दिव्य उपदेश 
से विपयासक्त नन्ददास को भगवदासक्ति की प्रेरणा मिली थी । इसके विपरीत 
सकुचित साम्प्रदायिकता के रग भे सराबोर वार्ता' के “'तन्ददास” पग-पग पर 
उपास्य के स्वरूप-भेद को लेकर तुलसी का विरोध करते ओर अपनी कची 
आध्यात्मिक स्थिति के द्वारा उनका पथप्रदर्शन करते दिखाए गए हैं । ननन्‍्ददास' 
की उपर्युक्त रचना भे अभिव्यक्त आत्मोल्लेखो के होते हुए भी परवर्ती भक्तो हारा 
साम्प्रदायिक महत्त्व को बढाने के लिए गढी गई वार्ताओ पर विश्वास वैसे क्रिया 
जाय। समझ में नहीं आता कि मीतल णी मे इस छल्द को सोरो सामग्री का 
समर्थक कैसे मात लिया ? 
गोसाईं चरित” मे नत्ददास को तुलसी का “गुरुवत्थु” बताया गया है णो 
पर "गुरभ्राता' का ही पर्याय है । किन्तु यहाँ ये सनादूय नही फान्यजुब्ज कहे 
गये हैं-... 
काल्यकुब्ज एक विप्र नयर कनठज ढिगवासी । 
श्री गोसाई ग्रुर्बन्धु रहे श्री इृष्य उपासी ॥ 
नन्ददांस सुभ नाम स्वच्छ कृत पद जग यावे । 
और बुट्ुम्बी विप्र भक्ति प्रतिषच्छ ने भावे! । 
हैौघतघ+--+-«_-- 
डर पडित अपने पुत्र शेष गोविन्द को बाल्यादस्था से ही दिवंगत हो गये 
। इसलिए उनको शिक्षा-दोक्षा आघार्य भघृृदन सरस्वती को देख-रेख 
भे हुई (योग प्रवाह १० २६८-२९६)। समुणमार्गी भक्त भोस्वामी तुलसीदास 
को दाशंनिक विचारधारा पर अद्वतमत का गहरा प्रभाव इन्हों शेषलनातन 
डरा प्राप्त शिक्षा का फल चा। ननन्‍्ददास के “भ्रमरगोत” से उद्धव द्वारा 
अत सिद्धान्त का निश्पण तथा सोलो-भाली योपियों को तास्किता भी 
इहों का प्रसाद हो हो कोई आश्चर्य नहीं। 
१ ग्ोसाई चरित, पत्र ५२। 
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ग्रोसाईं चरित' के प्रसगो के उद्घधारक भवानीदास ने फदाचित्‌ प्रमाददश 
ननन्‍्ददास प्रसग' से एक अन्य नन्‍्ददास का वृत्त सम्रथित कर दिया है जिन्होंने 
अपने तपोवल से, भक्तमाल के अनुसार, एफ मरी हुई गाय जिला दी थी।* 
प्रियादास ने इनको बरेली निवासी बताया है। इतना छोडकर दक्त प्रसग में 
दिया गया समस्त वृत्त प्रसिद्ध अप्टछापी नन्‍्ददास का ही है । 'गोसाईं चरिता 
के इन नन्ददास का आचरण तुलसो के इष्णोपासक युरुत्दघु नन्‍्ददांस के सर्वया 
अनुरूप है । नन्‍्ददांस की रामावतार सम्बन्धी रचनाओं से यह स्पष्ठ विदित 
होता है कि तुलसी की भांति वे भी राम और दृष्ण मे अभेद भावना रखते थे 
और उनकी लीला गांकर अपनी वाणी पवित्र करते थे ।९ 

रामग्रुणगान के साथ ही नन्ददास द्वारा लिखे गये 'हनुमाव णी के पद!रै 





१. नाभा ज्यो नम्ददाप्त मुई यक्र बच्छि जिलाई । 

-भोभत्त पाल सटीक (रूपकला) पृ० ४६० 
भवानोदास्त को हो भाँति “गोस्वामी तुलसोदास का जीवन सरित” फी रच 
पिता रानी कमल रुंवरि और तुलसी साहित्य के प्रसिद्ध टोकाफार बैजनाप 
फूर्मंवशी ने भी बरेलो जिले के हवेली नामक प्राम के निवासी इन्हीं मन्‍्दवास 
को ठुलप्ी का भाई माना है । 

२ रामकृष्ण कहिए उठि भोर । 

ओहि अवधेश वही अ्रजनीयन घनुपधरन अद मालनचोर ॥ 

इत में अयोग्या मिल सरजू उत्ते जमुना जल करत किलोल। 

उत में दशरथ पुत्र कहाए इते फहाए (बाबा) नदकिशोर॥ 

उत से जानकी बाएँ विराजे इत राये सग जुयल किशोर | 

ननन्‍्ददास के ये दोड ठाकुर दशरयसुत बाबा नन्‍्द शिशोर ॥ 

-नन्ददास प्रन्धावली पृ० २७६-८०३। 

है जब कूचो हनुमाव उदधि जानको सुधि लेन को । 

देखत दसमाथ अपने नाथ को सुणदेन को ॥ 

अदन बदन तेज सदन पीत नयन गात है। 

उत्तर ते दच्छित मानों मेद उड्यो जात हे ॥ 

जा प्रभु को माम लेत भव जल तरि जात हे । 

सत जोजन सिंधु छूद्यो तो कितो एक बात हे ॥ 

श्री रामचन्द्र पद प्रताप जय में जस जाको। 

नन्‍्ददास” सुरवर घुनि कोतुक भूले ताको ॥ “यही, एृ० २८५ 
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इस सम्मावना को और बदल देते हैं कि उतके भक्त हृदय पर किसी समय 
रामभक्ति की छाप पडी थी । मेरी यह धारणा है कि ये रामानन्दीय संस्कार 
मन्ददात को अपने गुरु नरहरिदास तथा गुरुभाई तुलसी के दीर्घ सहवास से भ्राप्त 
हुए थे । इनसे सोरों-सामग्री मे चित्रित 'रामपुर' को खरीदकर श्यामपुर' ६ 
बनाने वाले “महाप्रभूव के सेवक” कट्टरपंथी इष्णोपासक नस्ददास के आचरण 
का भत्यक्ष विरोध पडता है और यही तथ्य साम्प्रदायिक द्वेप से थनुप्राणित उक्त 
वार्ता को स्थिति स्पष्ट कर देता है ॥ सोरो के नन्‍्ददास, लीलापुरुषोत्तम के चरित' 
गायक उदार, निस्पृह, भावादेशी भक्त तुलसी के गुरबस्धु सर्ददास की अपेक्षा 
अत्यत अनुदार एवं ल्लोकप्रप्रचग्रस्त श्राणी प्रतीव होते हैं। उनका तुलसी से 
बिन्दुमार्गी बच्धुत्व प्रमाणित करने के लिए सोरो-पक्ष के समर्थकों ने जो प्रमाण 
प्रस्तुत किए हैं. दे जत्यन्त एकागी एवं भ्रामक हैं । नन्ददातत की बृतियों भे 
उपलब्ध अन्तः साध्यो से उनकी सारहीनता स्पष्ट हो जाती है | 

सोरो के समर्थकों ने अपनी उपपत्ति फी पुष्टि के लिए तुलसीदास की बृत्तियो 
में प्रयुक्त मापा की भी गवाही भ्रस्तृत की है और उसमे से कुछ ऐसे शब्द, 
वाक्याश, लोकोक्तिया तथा मुहाविरे, ढूँढ निकाले हैं जो, उनके अनुसार, सोरो 
के आसपास ही व्यहृत होते है ।" किन्तु डा० गोवर्दनलाल शुक्ल ने, जिनका 
उस प्रदेश से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है ओर जो वहाँ के रीति-रिवाजों तथा भाषा 
से भलीमाँति परिचित हैं, उनको यह धारणा सर्वया निर्मूल बताई है। उन्होंने 
विस्तृत परीक्षा के अनन्तर तुलसी के ठेठ प्रयोगो की पूर्वी अबधी का अभिन्न अग 
मानते हुए तुलसी साहित्य में निर्दिष्ट सस्कार, सगीत तथा व्यवगाय सम्बन्धी 
कतिपय शब्दों को सोरो मे अप्रचलित तथा वहाँ के निवासियों को उनसे अपरि- 
चित बताया है।* 

तुलसी साहित्य मे श्रयुक्त मापा के विक्रासात्मक अव्ययन से यह विदित होता 
है कि उनवी दृतियों में क्रमशः ठेठ अवधी (रामललानहछू, पार्वती मगल, जानकी 
मंगल आदि) परिष्दृत अथवा सस्वृतनिप्ठ अवधी ( रामचरित मानस, रामाजा 





१. त्तौर॒प वर सोदर निकर, प्राम रामपुर वास १ 
शोई रामपुर श्यामपुर, करपो ऐिता मन्ददास ॥ 
->सूररछ्षेत्र माहएम्प (क्ृप्णदास) ने अप्टाप और यल्सभ सम्प्रदाथ--- 
डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० ६०१ पर उद्त 8 
२. सुलसोदास और उनका साहित्य, पृ० ७२-७५ । 
३. पोरों सतामप्रो पर एक दुष्टि--श० गोवर्दनसाल शुक्ल, पु० २७-२६ 
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प्रश्त, वरवै ) तथा ब्रजभाषा ( वैराग्य-सदीपनी, ग्रीतावली, श्रीड०्ण गीतावली, 
दोहाबली, कवितावली और विनयपत्रिका) का भ्रयोग हुआ है। इससे यह निष्कर्ष 
निकालना असगत न होगा कि उन्होने अपनी आरम्भिक रचनाओ मे जिस भाषा 
का प्रयोग किया वही उनकी मातृभाषा अथवा बाल्यावस्था में गरहीत मापा थी। 
सयोगवश वह भाषा उसी स्थान फी है जहां उन्होंने अति अचेक्षन अवस्था में गुर 
के अन्तेवासी रूप मे अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था। उनते द्वारा प्रयुक्त 
शब्दावली और प्रतीक उसी क्षेत्र फी भाषा से छुने गये हैं । शने -शने शिक्षा एवं 
सामाजिक सम्पर्क से ज्ञानवृद्धि होने पर प्रौदावस्था मे उन्होने उसका परिष्कार 
किया और उसी भें मातस की रचना की । भागे चलकर साहित्यानुशीलन एव 
देशाटन करते हुए उन्होने यह अनुभव किया कि, बल्लभ, राधावल्लम तथा 
हरिदासी सम्प्रदाय के कृष्णमक्तो और दरबारी कवियों ने ब्रजभाषा मे अत्यन्त 
सरस्ष फाव्य रचना की है। उन्होंने देखा कि इसी गुण के कारण बह उत्तरी 
भारत की एक सामान्य काथ्य भाषा के रूप मे समाहत हो चुकी है, अत अपनी 
अधिकाश उत्तरकालीन इृतियों मे उन्होने ब्रजमापा को ही भावाभिव्यक्ति का 
माध्यम बयाया । यह उल्लेखनीय है कि तुलसी ने ब्रजभाषा का ग्रहण एक परि 

निष्ठित काव्यभाषा के रूप मे किया था जैसे उनके अन्य समकालीन एवं परवर्ती 
अवध प्रदेशवासी भक्ति एवं रीति-परम्परा के कवियों ने किया था, कुछ मातृ- 
भाषा के रूप में नहीं। उनकी ब्रजभाषा में लिखी ग्रयी रचनाओ भ पूर्वी अवधी 
के शब्दों तथा म्रहाविरी का प्रछ्धर प्रयोग इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।' इसके विप- 





१. (फ) बैराग्प सदीपनो छ० १३, को सुलपट दोन्‍्हे रहे । १४, ताहि। १६, 
गहेउ ३३, सहिदानु । ३६, जँसेहु फैसेहु ॥ ४०, हम नोके देशा कब जाई । 
४४, फिरी बोहाई राम की गे क्ामाविक भागि । 

(ख) गीोतावलो--बालकांड छ २, असही इसहो । ४, फोलिजुडनो । १७५ 
लेदआा । 5३, कनियां 

अपोध्या--१८, बटोहो। २०, चकुचोंधी लागे । २८, बरियार। ३४१, 
बराइ। ३२, निसरिये । ३७, देखवंया | ४०, उपही । ४६, उकठेउ । ६९५ 
गोड़ । ८७, चुचुकारे । ८६, चाह । 


आरणप्प--३, गवेहिं १ ५, मेरवरति | १७, अँचद्र (भोजनोपरान्त हाफ में! 
पाप | िकिकिया- हे मदन के 


सुन्दर--१, तरकि, छुक ॥ १२, सोखे । २५, हमकि, ताकि ३७, सई। 
उत्तर , धरहूरिकरत ॥ ६५ वतकही ॥ २१, सुधर । २२, कूटि। 


तुलसी का ग्रुर्धाम :: १५६ 


रीत ब्रजभाषा क्षेत्र में उत्पन्न हिन्दों के असिद्ध कवियों में एक भो ऐसा नही 
दिल्लाई देता जिसने ठेठ अवधी में सफल काव्य-रचना की हो । किसी विशेष 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए तुलसी इसके अपवाद नहीं बनाये जा सकते । 

तुलसी की ठेठ एवं परिष्दत अवधी मे लिखी गई कृतियों मे श्रयुक्त भाषा का 
स्वरुप आ्रायः वही है जो आज भी गोडा जिले के पश्चिसी एवं दक्षिणी सीसरान्त 
क्रमशः घाषरा के पुल से लेकर बस्ती जिले के पूर्वी भाग में बोली जाती है । 
'सूकरलेत' इसके मध्य में स्थित है। इससे भी यही विदित होता है कि इस 
प्रदेश मे गोस्वामी णी ने अपने वाल्यजीवन का अधिवाश व्यत्ीन किया था क्यो 
कि किसी स्थान की भाषा अपनी मौलिक प्रवृत्तियो सहित उसी अवस्था मे पूर्ण- 
रूपैण ग्रहण की जा सकती है । इसी भाति दीर्घकाल तक काशी और चित्रकूट 
भे निवास करने के कारण उनकी इतियों में क्रमशः भोजपुरी ओर बुन्देलो के भी 
शब्द और मुहाविरे स्वाभाविक रूप मे भा गये हैं । 

गोस्वामी जी की रचनाओ मे यत्र-तत्र फ़ारसी तथा अरबी भाषा के शब्दों 
का प्रयोग देखकर कुछ आलोचको ने उन्हें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अचल भर्थाव्‌ 
सोरो का निवासी सिद्ध करने का प्रयास किया है !! उनकी यह दलील है कि 





(गे) विनय पत्रिका--छ॑० ३३, सोंची । ३४, विलगु न मानिए। ७०, 
खंगिहे। ७५, ऐसी हठ जैसी गांठि परेसन को । ७६, रोटो लूगा नोफे 
राजे । १०१, बराय। १०६, भेई। १४१, डहुकत ६ २०४, पठाई। २१६, 
रिरिहा। २२६, कौर २६१, आउ बाउ 4 १८४, फोकट । १६९, अटखट, 
सरत्, सटोला, विहुल, बदोरा। 
(५) दोहाबलो--छं० १५, भोठो अद कठबत भरो। १४३, पुरखा । १६८, 
इगारहो । ३७७, निराबहिं ॥ ४०२, भरदर । ४२२, भदहाये । ४६६, 
अग्द । ४७८, पाहो खेतों । 
(ध) फवितावली--धुन्दरकांड--छ० ४, निवुकि । ६, बुदुक बुब॒कारी देत 
११, दाढ़ोमार । *े 
संका काण्ड--१६, ठसकतु । २०, दहपट । ४६, केकरि फेकरि । 
उत्तर काण्ड--&, उपारि। १२, बेसाहे। १६, रिनियाँ॥ २२, खटाई । 
३४; देवेया। ४६, खुरपा खटिया। ६३, गढ़ि गुढ़ि छोखि छात्र । ६७, 
कहों जाई का करो। 

१» प० रामनरेश ज्िपादो ने तुलसो को भाषा पर तत्कालोन राजभाषा फारसी 
फे प्रभाव को विवेचना करते हुए उनके द्वारा अयुक्त शब्दों के जो उदाहरण 


१६० ३: रामकाव्यधाद--अनुसधान एवं अनुचितन 


सोरो और उसके आस-पास मुसलमानों वी बस्तियाँ अधिक हैं॥ इसी से अरबी 
फारसी के जितसे सब्द पश्चिमी हिन्दी मे मिलते हैं उतने पूर्वी हिन्दी में मही ।! 
इस सम्बन्ध मे इतना ही सवेत कर देना पर्याप्त होगा कि यदि मुसलमानों फी 
बहुसक्यक बस्ती और उनका सम्पर्क की तुलसी साहित्य मे अरबी फाससी के 
शब्दों के अबाघ प्रवेश का कारण मान लिया जाय तो सोरो की अपेक्षा मानस 
की आविर्भावस्‍्थली अयोध्या और उसका तिकटवर्ती प्रदेश तुलसी की जन्मभूंमि 
होने का अधिर' अधिकारी है । इतिहास इसका साक्षी है कि उत्तरी भारत मे 
दिल्‍ली और आगरा को छोडकर अयोष्या ही सुलतानों के समय (१२८० ई०)* 
से लेकर नवाब आसफुद्दौीला के शासन काल, १७७४५ ई० तक लगातार पाच सौ 
बर्षों तक प्रान्तीय शारान का मुख्य केख रहा है और उसी के नाम पर उक्त 
सरकार और सूवे को अवध की सज्ना दी जातो रही है ।* इसके घामिक महत्त्व 





दिपे हैं उनमे से एक हैं 'सीपर” ! इसका शुद्ध फ़ारसो रुप 'सिपर/ है जिसका 
अर्थ होता है ढाल । भिपाठों जी क्वा निश्चित मत है कि 'यदि सोपर! शब्ब 
उनकी बोलघाल में मामतोर से प्रचलित न होता तो फारसों कोष में से 
मिकाल कर वे इस शब्द को प्रयोग करने की चेष्टा हरगिज न करते ।/ 
तुलप्ीदास और उनका काव्य, पृ० ७४ ) । त्रिपाठी जी ने सोरी को सुलसो 
की जस्मभूमि मानते हुए भी उस क्षेत्र के कवियों की रचताओं से ऐसे 
उदाहरण नहीं विये हैं भिनते यह विदित होता हो कि यहाँ को बोंल- घाल 
मे ऐसे शब्द परम्परा से प्रयुक्त होते रहे हैं। किन्तु मुझे गोंडा के 
महाराज दत्तम्तह के शोर्य को प्रशसा से कहा गया 'भानु कवि! का निम्नां- 
क्वित दोहा पिला है जिसमें उक्त शब्द अपने प्रकृत अध॑ में प्रपुक्त हुआ है-- 


सिपर सिरोही सूरता, गई दत्त के साथ । 
झाश मजोरा सारयो, रहो बिसेने हाथ ॥ 


महाराज दत्तम्तिह १६६६ में गोंडा के सिहासन पर बैठे थे। उन्होंने नवाब 
सआदत अलो खाँ को सेनाओ को परास्त कर पूर्व अवध मे एक्नन्न राज्य 
स्थापित किया या । 
“>ैघिएं डिस्ट्रिक्ट गज्ञेटियर, गोडा, पृ० १४६ 
१. तुलसोदास और उनका काव्य, पु० ७५ ॥ 
२ ए हिस्टारिकल स्केच आव दि फ़ैजाबाद तहसोल--कार्नेंगो, पु० २३ । 
३. यही, पु० २। 


ठुलसी का गुर्पाम :: १६१ 


को मिटाने के लिए मध्यकालीन मुसनमान शासक निरन्तर प्रयत्नशील रहे 7 
१५२८ ई० में बाबर ने रामजन्म भूमि का प्राचीन मन्दिर तोड कर उसके 
ध्वँसावशेषो से एक मस्जिद बनवाई जो अब तक विद्यमान है ।* उसके परवर्ती 
मुसलमान बादशाहो ने इसका नाम बदल कर “अख्तर नगर!" रखा किन्तु वह 
सरकारी कागज-पत्रों मे ही दफव होकर रह गया ॥ जनमानस मे अयोध्या की 
स्मृति धूर्ववत्‌ बनी रही ओर विशिष्ट पर्वों पर उसकी यात्रा कर वे मर्पादापुए- 
पोत्तम राम की राजघानी को श्रद्धाजलि अपित करते रहे ॥ इसके महत्व 
को नष्ट करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने श्रेता के ठाकुर का मन्दिर तोडकर 
एक विशाल मस्जिद बनवाई जिसके खंडहर अब भी स्वर्गद्वार पर देखे जा सकते 
हैं। मुसलमान बादशाहों ने अयोध्या के आस-पास अपने सहधर्मियो की अनेफ 
बस्तियाँ बसाईं और उन्हें बडी-बडी जागीरें देकर स्थायित्य प्रदान किया। 
बाराबंकी, दरियाबाद, फेशाबाद, अकत्ररपुर, शाहग॒ज, जौनपुर आदि नगर तथा 
अयोध्या मे असख्य कबरें और टूटी हुई मस्जिदों की मीतारे अब तक धर्म के 
नाम पर किये गये अत्याचारों की गवाही दे रदी हैं। इस प्रदेश मे शताब्दियो 
तक प्रतिष्ठित मुसलमानी शासनकेद्ध और उसके द्वारा प्रचारित इस्लामी रीति- 
रिवाजों ओर भाषा के दीर्घकालीन सम्पर्क से ही परवर्ती भक्त कवियो--मोहन 
साईं, दुलनदास, बनादास, और युगलानन्यशरण ने फारसी अरवी के शब्द ही 


कीनजि-++ 





१. अयोध्या पर चढ़ाई करने वाले सर्वप्रथम मुसलधाम सेनाष्यक्ष सालार मस- 
ऊद ग्राज़्ी के प्रतिनिधि सम्पव मसूद बेहानो (१०३० ई०) तथा शहाबुद्दोन 
श्लोरो के सेनाव्यक्ष मकदुमशाह जूरन गोरो (११६२ ई०) को फबरें क्रमशः 
बिड्हूर ओर अयोध्या में अब तक देखी जा सफतो हैं। णोनपुर में शर्को 
सल्तनत के संस्थापक र्वाजा जहाँ ने भी अपनो आयु का एक बहुत बड़ा 
अंश इसो नगर सें व्यदोत किया था । उसकी मृत्यु भी यहाँ हुई । 

२. इसो मस्जिद को लेकर इधर फई वर्षों से हिन्दू-मुसलमानों में वाद चल रहा 
है। 

३५ (फ) ए हिस्टारिकल स्केच आव दि फंज्ञाबाद तहसोल, पृ० २३। 

(स) अयोध्या बाज्ञ ए्‌ मिनट टाइन आाव अकबर एण्ड मुहम्मद शाह, सम 
दाम्स आव दि लैंटर बोंय इन्सक्राइड्ड “अख्तर नगर अवधः | 
“डिस्ट्रिकंट ग्रद्नेटियर, फैजाबाद, पुृ० १७२।॥ 


तमाम 


१६२ :; रामगाम्यधाय--अनुसधान एवं अनुविउन 


नही अपनाये, रेसतां भाषा में गाम्य रचता भी पी ॥' मेरी यह पारा है हि 
सपूर्ण टिल्‍्दी प्रदेश में पारसी, अरबी हपा इनको उत्तराधिदारिधो उर्दू का 
जितना प्रभाव पर्दा अबपी क्षेत्र में पिसे गये बाब्य-प्रपों मे मिलता है उठता इश 
ही नहीं उसकी हिसी भी अन्य उपमाषा में नहीं प्राया जाठा। बत्रः इस्लामी 





१. इनकी रघनाओं के बुध गधुने नोचे दिये जाते हैं-- 


अवप की भूमो पवित्र सद है, पवित्रतम उसमें है ठुततो घौरा । 
हवाफ करते हैं रोग दिसरा विरधि मारद महेश घौरा॥। 
थहू पड़ो अजय थो कि मिप्त घड़ो, यह दरएत बट ढा उगा पहाँ। 
उत्ती शय में घड़फे श्रुसश शुर उसे हंसे कोई करे यपाँ।। 
हैरा हुए सम देख ₹र शुदरत इसाहो दर णहाँ। 
मे एुप्ता मुअम्मा हिसो से भी पोशोदा इसरारे निहां॥ 
सुदा म देखा शिसी ने पहले घना दिया उसने सबशों थोरां (| 


--भोहन हाई (एं० १८१२ में वर्तमान) शा एश ऐोत, सापुरो, दर्ष १४; 
शड २, शं० ३, १० ३७४-६४ ते उद्धृत 


अय तो अफप्तोप्त मिटा दिस का दिलदार दोर में आया है १ 
संतों की सुहुयत से. रह कर हक हादी हो प्तिर साया है ॥ 
--सन्‍्तवाषी संग्रह, भाग २, दुसमदास, पृ० ६४ । 
तत्वों में फेरों दि्लों को दम देह वान गूनके। 
बफ़नों मे डालो धरुशों को आसिक उसी मकयुल के ॥। 
नपलटू साहुय को शदावली, पु० २३६१ 


घश्मों की अदा देलि के चितचुर हुआ है। 
बया दिल के अंपेरे मे यह प्रुरमुर हुआ है ॥ 
छातो था बहुत रोजों ने खातिर चराव थार ॥ 
मेहनत ब्प्रर घोक से भरपूर हुमा है॥ 
ज रहस्य पदावलो, युगलानन्दशरण, १० ५६३॥ 


जिगर से ज्ञत्म भारों है। दसा विरहो को न्यारी है ॥ 
छरे नैना उदासे हैं।लेत बहरों उसासें हैं।। 


तुलसी का ग्रुष्धाम :: १६३ 


स्रोतों से आये हुये शब्दी, लोकोक्तियों और मुद्गाविरों के सफल प्रयोग को घ्यात 
में रखते हुए भो अयोध्या और उसके निकटवर्ती 'मूकरखेत, की तुलसी को आदि 
शिक्षामुमि मान लेने में कोई अडचन नही दिखाई देती । 

इसी प्रसंग में तुलसी द्वारा विदिष्ट तत्कालीन ब्रोक जीवन में फेली हुई 
बहराइव फी दरगाह के चमत्कारी प्रभाव विषयक आन्त घारणाओं पर भी 
विचार कर लेना चाहिए ।' यह विचारणीय है कि रामक्त्या तथा अपने विरक्त 
जीवन से सम्बद्ध दीधों के अतिरिक्त तुलसी ने अपनी इतियों मे केवल इसी 
स्थान की चर्चा की है, जो गोडा वाले 'सूकर खेत” से कुछ ही दूरी पर स्थित 
हैं। बाल्यकाल में गुरू के सान्रिष्य मे पसका अथवा सुकरसेत में तथा वयरक हाने 
पर अयोध्या निवास करते समय उन्होने प्रतिवर्ष जेठ के महीने में हजारों की 
सख्या भे लोगो को नेत्रज्योति, पुत्र तथा क्रुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त करने की आकाक्षा 
से सालार मसकद ग़ाज़ो के दरगाह की जियारत के लिए णाते हुए देखा होगा 
ओर उस समय उनके हृदय मे जनठा की अथानुसारिणी अ्रवृत्ति के विदद एक 
प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई होगी ।॥ क्षुद्र सासारिक स्वार्थों के लिए एक नृशस आक्रामक 
की कब्रपूजा उनकी हृष्टि से भूत पूजा से भी अधिक निदनीय थी। बहराइच की 
दरगाह के भेले में आतेवाले यात्रियों को प्रवृत्ति के सम्बन्ध में तुलसी की इस 
विस्तृत जानकारी का कारण उनका उसके निकटबर्ती प्रदेश मे दीर्घकाल तक 
निवास ही हो सकता है | 

सूकरखेत की स्थिति पर विच्चार फरते हुए यह भूलना चाहिए कि गोडा का 
भूकरखेत आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है जिस रूप मे उसका उल्लेख परम्परा- 
गत साहित्य में होता आया है। सोटा को तुलसी के जीवन से सम्बद्ध करने के 
लिए जो नए-नए प्रमाण नित्य लाए णा रहे है वे उसे वांराहवतार का स्थान 
तो बना सकते हैं, क्योकि इस योरव के अधिकारी अवैक तीर्थ हमारे यहाँ बहुत 


अघर सूखे बदन रदो | रगे अंगरग ज्यों हरदो ॥ 
भले अंदर जलाया है। वाह्य सो रंग छाया है ॥ 
हृदय को कोन लखि पार्व मुहब्बत जाते बढ़तो है। 
बना साशूक जब रा्जो दशा निसि दिवस चढ़ती है ॥ 


१. लही आँख कब आपरे बाप्मपुत कब स्याय ? 
कब कोढ़ी काया लही ? जप बहराइच जाय |. 


+दोहावलो, छ० ४६६३ 


६४ «“ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


हले से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं|किन्तु उनके आधार पर उसे तुलसी का 'मूकरखेत”' 
सद्ध नही किया जा सकता । 

अत णब तक सस्कारभुक्त चित्त से विपक्ष मे ठोस प्रमाण प्रस्तुत नही किये 
[ति, तब तक शताब्दियो से तुलसी के य्रुदद्धारा रूप मे प्रतिष्ठित, छुलसी-प्रेमियो 
था रामभक्तो के बीच एक पुण्य क्षेत्र की भाँति समाहत और “मानस” एवं 
_सके चरित नायक की जन्मभूमि अयोध्या के निकट सरयू तट पर स्थित, गोडा 
ई सूकरखेत का महत्त्व कक्षुण्ण रहेगा । 


रामलला नहछू : पुनर्विचार 


रामलला नह॒छू लोकगीत शैली मे लिखी गई तुलसी फी एक छोटी-सी रचना 
है। इनकी भाषा ठेठ पूर्वी अवधी है। जानकी-मगल तथा पार्वती-मगल फी भाँति 
यह भी मुदन, उपनयन, विवाह आदि मंगल अवसरो पर गाया णाने वाला एक 
सस्कार-गीत है। रचयिता ने इनका गान सभी प्रकार की भौतिक एवं पारमाथिक 
उपलब्धियों का साधक बताया है-- 
जे यह नह॒छू गावई गाइ सुनावई हो। 
ऋद्धि मिद्धि कल्यान मुक्ति नर पावई हो ॥* 


प्रेरणा एवं ग्राधार * 


इस ग्रः्थ के उपक्रम एवं उपसहार से यह स्पष्ट विदित होता है कि इसकी 
रचना मे कवि का उद्देश्य मागलिक अवसरो पर स्वस्थ सामाजिक मनोरक्षत के 
साथ ही उपयुक्त गीतो के माध्यम से गायको तथा श्रोताओं का आध्यात्मिक 
उनयन भी रहा है। उक्त तीनो मगल-काथ्य विशेषरूप से अशिक्षित ग्रामीण छ्ली- 


समाज को दृष्टि मे रखकर लिखे गए हैं ।र लोकभाषा का प्रयोग इसीलिए किया 
गया है । 





१ (क) उपवोत ब्याह उछाह जे सिय राम मगछ्त गायहों। 

तुलसो सकल कल्यान ते नर नारि अनुदिन पावहों ॥! 
ज+जानकीमगल, २१६। 

(ख) कल्यान काज उच्धाह ब्याह्‌ सनेह सहित जो गाइहेँ । 

तुलसो उमाशकर श्रसाद प्रमोव भन प्रिय पाइहैं॥ 


+>पार्वतोमगल, १६४ 
२. रामलला नह॒छू, २०१ 


हे- प्रेमपाट पढ डोरि ग्रोरि हर ग्रुत सनि। 
भगल हार रंचेठ कवि पति घृगलोचनि ॥॥ 


१६६ “४ रामकाव्यघारा--अनुसधान एवं अनुचितत 


कुछ विद्वनों का विचार है कि अपने समय में नहछू के अवसर पर गाये जाये 
बाजे अश्लील गीतो को सुतकर उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप तुलसी ने इस मर््तिपूर्ण 
सस्कार-गीत का निर्माण किया था ।! किन्तु निम्बाकित तथ्यों के प्रवाश मे 
यह अनुमान निराबार ठहरता है-- 

(१) बुलसी इस बात से पूर्णतया अवगत थे कि लोक-जीवन मे जो मागलिक 
गीत प्रचलित हैं, उनमे राम तथा सीता चरित व्यापक रूप से गाया और सुता 
जाता है । रामचरित मानस मे इसका स्पध्ट उल्लेख है--- 


स्याम सुरभि पय बिसद अति, फरहि गुनद सब पाव । 
पिरा ग्राम्य सियराम जस, यार्बाह सुनहि सुजाव ॥” 


रामकथा पर आधारित ये ग्रामगीत सस्कार-गीत ही रहे होंगे, कारण कि लोक- 
स्तर पर व्यापक रूप से वे ही प्रचलित होते हैं । स्वय तुलसी ने 'रामलला नह॑हू 
फी रचना उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके को, यह “रामलला नहछू” ओोर उस 
अवसर से सम्बद्ध लोकगीतो की शब्दावली की समानता से स्वत सिद्ध हो जाता 
है ।र 





मृगममनि विधुयदनी रचेड सनि सज्चु भजुल हार सो । 
उर परह णुवती जन विलोकि तिलोक सोभा सार सो ॥ 
“पार्वतोमगल, १६२३-६४ । 
१. 'थ्रो अयोष्याजों में किसो के नहुछू उत्सव में श्रीमोस्थामी जी पधारे यै। वहाँ 
किसी भाटिन के छुछ अनुपयुक्त एवं अश्लील नह॒छू गीत सुने । भाप वहाँ से 
उठ घलने पर उद्यत हुए । जानकर लोयों ने गान बद करा दिया । तब 
उस भादिन ने क्षमा माँगी ओर उपयुक्त गीत यना देने की ध्रा्भना की । तब 
प्रस्यक्षार ने इसका निर्माण क्ज्ञा ।' 
“-रामलला नहदू (सिद्धांत तिलक), उपोदषात, पु० ३॥ 
२- रामचरित मानस, यालकाण्ड, दो० २० । 
३ 'के विहल छुटकों सुंदरिया के विहल रुप है । 
के दिहुल रतन पदारय भरि गयड सूप हे ॥ 
केकइ विहूल घुटवी सुंबरिया सोमित्रा विह॒ल रुप हे । 
कौंसिला बिहुल रतव पदारय भरि गयउ सूप हे 
--तुलसीदास (डा० माताप्रसाद ग्रुप्त) पृ० २०४ पर रामलला नहछू (स० 
१६६५ के हरतलेज से उद्घुत) । 


रामलला नहछू * पुतविचार :: १६७ 


(२) भर्यादानिष्ठ कांव्य-स्वना के समर्थक होते हुए भी तुलसी मायलिक 
अवतरो पर गये जाने वाले गीतो भे हास-परिहास के लिए छूट देने के पक्षपाती 
थे । जनकपुर मे रामविवाह के अवसर पर दरपक्ष के पुसुषो और स्त्रियों का नाम 
लेकर गाई जाने वाली गालियो मे उन्होने रस लिया है और उन्हे अवसरोचित 
भावकर अभिनदनीय रुहराया है-- 


'जेंबत देहि मघुर घुनि गारी । ले ले नाम प्रुएप अरे नारी ॥ 
समय सुद्दावति गारि बिराजा । हँसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 


“रामलला नहछू' मे इत गालियों के एकाघ तमूने रख कर कृतिकार ने 
“प्रफारान्तर से लोकमानस से तादात्म्य स्थापित किया है । इस प्रकार की शिथि- 
सता आलोच्य ग्रन्य के शुद्धारी वर्णनो मे कई स्थलों पर, विशेष रूप से नेग- 
हारिनो के हावमावों के वर्णन मे, तुलसी ने जानबूझ कर बरती है, जिससे चिढ 
कर नवीन हृष्ठि सम्पन्न आलोचको ने “रामलला नहंछू' को “महात्मा कहलाने 
वाले एक मनोरोगी कवि सनीषी की मानसिक रतिलीला” तक कह डाला है। 
साहित्यिक एवं सास्कृतिक परपराओ से विच्छिन्न साहित्यक मूल्याकन मे इस 
प्रकार का दृष्टिदोष सहज सभव है । 

कहने का तात्पर्य यह वि ग्राम्य भाषा एवं लोकगीत शैली में रामचरित के 
मांगलिक प्रसगो का वर्णन कर तुलसीदास जहाँ एक ओर इनके माध्यम से लोक- 
जीवन मे व्याप्त रामनिष्ठा को सास्ट्रतिक स्तर से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक 
धरातल पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे, वही दूसरी ओर तथाकथित शिष्ट एवं 
+ जाता तहत 

केईं दोदा चुटकी मुंदरिया केई दोना रूप । 

केई दीना रतन जडाऊ त भरिया है सूप ॥ 

कैकई ने धुटको भुंदरिया कोशिल्या रानी रूप । 

सुमित्रा रानी रतन जडाऊ तो भरिगा है रूप ॥ --म्य साहित्य 

(पं रामनरेश त्रिपाठी) पृ० २४५३१ 
अन्य मुद्रित भ्रतियों में यही पक्षितयाँ इस रूप मे मिलतो हैं-- 

राशन दोन्हे हायो रानिन्ह हार हो। 

भरिंगे रतन पदारथ सूप हजार हो ॥ 

“>तुलसी प्रन्यावलो (रामलला नहछू) छब १७, पृ० ५।॥ 
१. रामचरित भानस : बालकाण्ड 2 ३५६। 
२. परिशोष, झक ११, यू० २६। 


१७० :: रामकाव्यधारा--अनुसधात एवं अनुचितन 


(१) 'नहदू/ मे तुलसी ने स्पष्ट रूप से सस्कार वर्णन के प्रसग मे राम फो 
दूनह' और “वर! की सज्ञा दो है, जो फिसी भी स्थिति भे प्नयन के लिए 
अवुष्ठित प्रह्मचारी का बोधक नहीं मादा जा सकता । यह लोकप्रसिद्ध है कि 
मज्नोपवीत के हेतु वेदी पर उपस्थित बालक “बढ, ब्रह्मचारी या वश्आ'! वे वाम 
से सदोषित होता है ५ इस अवसर पर गाये जाने वाले लोकगीतो में राम के भी 
जनेऊ के गीत पाये जाते हैं। उनमे भी राम को बरुआ या बदु ही कहा गया है-- 
दूलह या वर नही । 

(२) 'नह॒छू” में कही भी यज्जोपवीत सस्तार का वर्णन मेही आया है । पर 
परागत लोकांचार के अनुसार इस अवसर पर बदु का क्षौर-सस्कार, शरीर में 
हल्दी लेपन, मृगछाला तथा कुश की आसनो बगल में दबाकर पुस्तक और काठ 
की तस्ती लेकर अध्ययच के लिए काशी णाने को उद्यत होना,* वेदपाठ,* 


१. फासी मे बदआ पुकारेले हपवाँ जनेउवा लेले। 

है बोई कासो के ठाफुर हमफे जनेउवा दिहे। 

फांसी के ठाकुर विस्वनाथ याबा उहे उठि बोललें। 

हम भहों कासतो क ठाकुर हमही क्नेउवा देयों ॥ 

--प्राम्य साहित्य, पृ० २४ । 

२. राजा दसरय आंगना मूंजि को सिल्या रानी भल घोरे । 

लपकि झपकि चोौरें दूनो हाये घीरें । 

रापचन्द्र बदआ भुदयाँ लोठि जायें जनेउवा के कारन ॥ 

-प्राम साहित्य, प्र० २४२१ 
३. देहु व माता मोहि सतुब भो गुड गेड़वा । 
जैहों में वो चतारफ़त बेद पढ़ि भइहों ७ 
+-थही (जबेऊ गीत), पृ० २३६। 

रालिया के गलिया पडिंत धरूर्षे हपदा पोधिया लिहे । 
फबत बखरिया राजा दसरव तो राम के जनेऊ 
बॉसन धोतिया सुखत होइहें बदमा जेंवत होइहैं 
पडित वेद पढ़े रै । 
आँगन ढोल घमाके दइव अस गरजे । 
उहे वक्षरिया राजा दसरव तो राम के जनेक एरा। 
गलिया के गलिया नाऊ घूर्मे हथवा किसबतिया लिहे । 
फवन बखरिया राजा दसरथ तो राम के जनेऊ ॥३॥ 





डडं, 
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ब्राह्मण भोज, कुल के मान्य (फूफा या बहनोई) के द्वारा जनेऊ अर्पण' मृगछाला 
एवं पलास दड घारण' आदि क्रिया कलापो का आयोजन होता है किन्तु 'नहतू' 
में इसका कही उल्लेख नही है ! जिस लोकगीत शैली मे इस संस्कार गीत की 
रचना हुई है, उसमे राम के जनेऊ के भी गीत हैं और उनमे इन सारे इृत्यो का 
वर्णन बडे ही सरस ढग से किया गया है। एक गीत मे राम जनेऊ के लिए हठ 
करते हुए भूमि में लोटते हुए दिखाये गये हैं। महाराज दशरथ उन्हे उठाकर 
गोद में वैठाने हैं और सोने का जनेऊ मेंगा देने का आश्वासन देकर उन्हें बहु- 
लाते हैं ।* एक दूसरे गीत में आठ वर्ध की अवस्था होने पर राम फो जनेऊ देने 
के लिए महाराज दशरथ वश्िष्ठ से प्रार्थना करते-हैं--माडव बनाया जाता है, 
उगझे नीचे राम खड़े होते हैं। वे तीदण धूप के कारण व्याक्ुल हो जाते हैं और 
माता कौशिल्या को वे शीघ्र भिक्षा की तैयारी करने को कहते हैं, शास्त्रीय तियम 





बाँतन धोतिया ४०३४० +०% 
पत्िया के गलिया बढया घूमे हयदा जिहे पदुलिया । 
कंवन बखरिया *” 





बाँसन धोतिया"** 
गलिया के गतिया कुम्हरवा धूमे हूथथा बरोवा लिहे ॥७॥ 
कवन चबरियां ४०३०६४००७६ 
याँसन धोतिया १०००५ ००७७ 

१: गलिया के गल्लिया फूफा धूमे हंचवा जनेडवा लिहे ॥॥। 
क्वन बंपरिया ७१०००००० 

धाँसन चोतियः ४३०, सा] 

है बसरिया राजा दसर॒व तौ राम को जनेऊ ॥१०॥ 

पूछे फोसिला देईं राजा दसरप से बात रे । 

केक होई राजा रामजो के जनेउ रे ३ 

हयवा पत्नास दडा गल्ले मृगछाल रे । 

सोने का खड़उमसा राम क जनेउ रे । 

है. राजा दसरय अंगना मृंज्ि सुमिश्रा रानो भल चौरें 
लपकि झपकि चोरे दूनो हाये चोरे 
रामद्ध बदआ भुइयों लोटि जाये जनेउवा के कारन ॥॥ 
शाजा दसरथ झारिनि झूरिन जाँघ बेंठाइति 4 
देे बेटा सोने के जनेउ जनेडवा बडा उत्तिम ॥--बही, पु० २४२। 
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से क्षत्रियो का यज्ञोपवीत ग्रीप्म मे होना चाहिए-- लोकगीत में इसका भी निर्वाह 
किया गया है । 

(३) मज्ञोपवीत वे गीतो की एवं उल्लेखनीय विशेषता यह है. कि उनमे 
चिश्रित वातावरण आद्योपात गम्भीर, सात्विक और मर्यादाबद्ध रहता है। घज्जा+ 
रिकता की कही झलक तक नही आते पाती । इस सिद्धान्त की रक्षा के लिए 
इस अवसर के सारे नेगी नाई, माली, कुम्हार, लोहार पुरुष होते हैं किन्तु 
इसके विपरीत विवाह के अवसर पर आयोजित “नहेछू' मे शाज्भारिकता का 
पर्याप्त पुट रहता है। इसलिए उसमे पुरुष के स्थान पर स्त्री नेगहारिनी की 
योजना की जाती है | तुलसी के “नहछू' मे प्राप्त शज्ञारी वर्णन उसे विवाह 
सस्कार से घनिष्ठलूपेण सम्बद्ध सिद्ध फरते है। 

(४) तुलसी ने अपनी अन्य इृतियों मे--यहाँ तक कि रामचरित मानस में 
भी, यज्नोपवीत सस्‍्कार को अपेक्षित महृत््व नही दिया है। मात्र एक चौपाई मे 
कुमार होने पर चारो भाइयों को गुर, पिता तथा माता द्वारा 'जनेऊ! प्रदात 
करना और उसके पश्चात्‌ गुद के घर जाकर राम का अल्पकाल में ही सभी 
विद्याओ में निष्णात हो जाना बताया गया हे। उनकी किसी रचतां में इस 
अवसर पर आयोजित “नहछु' का निर्देश नही है। यह वृत्त भी उत्तरी भारत में 
प्रचलित 'जनेऊ' सम्बन्धी लोकगीतो के अनुकूल ही है। 

(५) तुलसी ने महाराज दशरथ द्वारा चारो भाइयो के नामकरण, चुडाकरण 
और यजोपवीत सरकारों का साथ साथ गायोजित होना बताया है। इंसक दो 
कारण थे--एक था सबका प्रायः समवयस्क होना और दूसरा था आगे-पीछे 
फरने में रानियो कै बीच मनोमाजिन्य उत्तत्र होने की सम्भाववा। परन्तु जनक- 
पुर से प्राप्त सूचना के अनुसार केयल राम का विवाह करने के लिए उतका 
बारात सजाकर ले जाना दिखाया गया है।' यह दूसरी वात है कि राम का 


१ भये कुमार जर्बाह सब भ्राता। दोन्ह जनेऊ गुद पितु माता ॥ 
गुरगुहू पढ़न गये रघुराई | अलप काल विद्या सब आईं। 
---रामचरित मानस, घबाल० २०२३४ 
2 जतमे एक सग सब भाई | भोजव सयत केलि लरिकाईं॥ा 
करनबेघ, उपवोत बियाहा। सग सग सब भये उछाहा ॥ 
>-बही, अयो० १०। ४५५ ६। 
३. महाभारत के रामोपास्पान मे फेवल राम के विवाह का उल्लेख है, उसमें 
घनुर्मेड्भ तथा अन्य तीनों भाइयों के विवाह की कोई चर्चा नहीं है। सम्म- 
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विवाह हो जाने पर बाद में शेष तीनो भाइयों की भी उसी घर की तीन वन्‍्याओ 
के साथ भाँवरें पड गईं । इस विचार से “राम विवाह' वे साथ ही “रामलला- 
महछू! मे सम्बन्धित नहछू विषयक लोकाचार का पृथक्‌ रूप रो वर्णव संगत था 
किन्तु उसे एक साथ आयोजित चारो भाइयो के यज्ञीपवीत वे साथ णोड देना 
अनुचित ठहराया जाता । 

इन असंगतियों के होते हुए 'नहछू” को यज्ञोपदीत के अवसर पर अनुष्ठित 

मानना तष्यों की ओर से आँख मूँद सेना है । 

(से) नह॒छू विवाह के समय वा है और मिथिला में हुआ--इस मत के 
पुरस्कर्ता हैं सम्पूर्ण तुलसी साहित्य गे सिर्दधाततिलकफार अयोध्या के 
महात्मा श्रीकान्त शरण । 

राम वियाह को ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखते हुए यह स्वीकार करने 

में कोई अड्चन नहीं दिखाई देती कि राम वा नहछू सस्वार महाराज दशरथ के 
अयोध्या से वारात लेकर मिथिला पहुँचने के बाद और विवाह के पूर्व मिपिता 
में ही हुआ होगा । परन्तु तुलसी ने 'मायन' 'नहहछू' आदि इत्यो का अयोध्या में 
होना और उनम राम-लक्ष्मण को उपस्थिति दिखा बार इसको यथार्थता पर 
प्रसचिह्न लगा दिया है। श्रीवान्तशरण जी ने अपनी धारणा की पुष्टि राम- 
घरित मानस में तिदिष्ट वल्पभेद सिद्धान्त वे अनुसार रामचरित की विभितता 
का साध्य प्रस्तुत करके की है और इसी नियम के अनुसार णनकपुर में हृग्रिम 
अयोध्या निमित कर 'नह॑द्र! का उत्सव करने की वात लिखी है ।' 





घत भह वाल्मोकि रामायण के पूर्ववर्तों लोक परम्परा में प्रचलित किसी 
भाध्यान पर आधारित है। बाद को रामकथा मे घाल्मीकि रामायण के 
अनुसार वक्त दोनों प्रसद्धों का समावेश हो गया किन्तु लोकमानस उसी 
प्राचोन वृत्त को सेजोए रहा जो लोकगीतों मे अब तक सुरक्षित है। 'राम- 
है नहूछू! में इसकी छापा उसो साप्यम्त से आई हो तो कोई आश्चर्य 
नहीं । 

१ भोरामजों के अवतारों एवं उनके घरितों में ऐसे भेद कल्पभेद के माने जाते 
हैं। जैसे कि गोस्वामो जो ने हो भौरामचरित मानस से परशुराम पराजय 
मसग, घनुषभग के साथ उसे मडप से लिखा है ओर फिर उसी घरित को 
अपने ग्ीतावली रामायण से उन्होंने हो वाह्मीकोम रामामण की रोति से 
बारात लोटने के समय सार्य मे लिखा है, मया--“जनकसुता समेत आबत 
पृद् परसुराम अतिभपहारी (पो० ३. ३८)। यह भेद कल्पभेद का है। किसी 
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श्रीकान्तशरण जी को यह उपपत्ति एक दूराछ्ड कल्पनामात्र प्रतोत होती 
है । परशुराम प्राय वे जो दो भिन्न उशहरण उन्होंने दिय हैं, उनके उत्स राम- 
कथाश्रित किसी न किसी प्राचीन ग्रन्थ में मिच जात हैं। इसीलिए तुलसी को 
कृतियों में लक्षित तत्सम्बन्धी भेद निराधार नही वहा जा सकता | किस्तु 'हृमिम' 
अयोध्या वाली उनकी कल्पना वाल्मीकिरामायण वी परम्परा मे निर्मित परवर्ती 
रामायणों, सध्टृत वे ललित रामदाब्यो, जैन एवं बोद्ध रामबरितो--आदि 
श्रोत्ो में से किसी के द्वारा समयित नही है । 

इसकी अपेक्षा मिथिलावासियो की 'लहछूगीत” में अभिव्यक्त बह धारणा 
कही अधिक स्वाभाविक और विश्वसतीय फही णा सकती है, जिसमें हृमरिम 
अयोध्या का झमेला न खडा कर खुले रूप मे राम का नहछ्ू जनवषुर में होना 
स्वीकारा गया है और नेगिद्ारिनों कै निदधावर माँगने पर राम के द्वारा उरह 
अयोध्या लौटने पर मनचाहया नेग देने का आश्वासन दिलाया गया है ।' 

(ग) नहृछू विवाह के समय का है किन्तु हुआ हे अयोध्या मे ही । तुलसी ने 
अस्तुत रचना में इन दोनो बातों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। इन पक्तियो 
के लेखक का मत है कि रचयिता के एतद्विपयक निर्देशों को प्रवृत रूप में स्वीकार 
करने में कोई बाधा नहीं उपस्थित होती । वस्तुत होनी भी नहीं चाहिए क्योकि 
रचना की निर्माण-प्रक्रिपा, रामय, स्पन्ष तथा प्रयोजन वा सम्बन्ध में ह्रतिकार 
का ही साथ्य सर्वाधिक विश्दतनीय एवं अन्तिम माना जाता है । जब तव' इस 





कल्प में इस रोति से लीला हुई है॥ पधा-- 
नाना भाँति राम अवतारा। रामायन सत कोटि अपारा॥ 
कल्पभेद हरिचरित सोहाये। भाँति अनेक भुनीसह गाये। 
करिय न ससझ अस उर आनी । सुनिय कथा सादर रति मानो । ? 
मानस, बा० ३३/६,७,८। 
इस नियम के अनुसार किसो कल्प मे भोरामजों के 'मायत! एवं हू! 
आवि कृत्यों के उत्सवानद की लालसा से बारात के साप थो क्रयोध्या णो के 
नेगी एव मातागण तथा निछावर लेने के लिए याघक आदि गये थे । उस 
कल्प में थी जनकपुर मे हो जनवास के पास कृत्रिम थ्री अयोध्या नगर एवं 
श्रीदधरथंगह तथा मांडव आदि बने थे। वहाँ पर उक्त 'मायन! और “नह! 
के इृत्य हुए थे । 
--रामलला नहछु ( घिद्धात तिलक ), उपोद्धात, पृ० ह४२।॥ 
१ मैथिली लोकगोत (डा० अणिता सिह) « पू० ४४८१ 
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विपय में जो मतभेद प्रदर्शित किये गये हैं, उनका मूल कारण मालोचकों अथवा 
टीकाकारो का शुद्ध भ्रम रहा है, “रामलला नहृछू” और उसके रचयिता की 
शब्दावलो नही ॥ आलोचको को यह ध्यान ही नहीं रहा कि वे जिस रचना की 
समोक्षा करने जा रहे हैं, वह लोकगीत शेंली को है, अतः उसकी प्रद्ृति एवं 
प्रम्पराओ फो समझ,कर तदनुकूल सिद्धान्तो के द्वारा उसका मृल्याकन करे । 
ऐसा न करके उसे इतिहास एवं साहित्यशास्त्र के नियमों की कसौटी पर कसा 
गया। इस विवेफहीन पद्धति का अनुसरण करने से कुछ गण्यमान्य विद्वानों को 
तुलसी ऐसे समर्थ मर्यादानिष्ठ एवं जागरूक कवि की लेखनी से नि छुत पत्तियों 
में स्थान-स्पान पर शियिलता, अनैतिहासिफता, अश्लीलता, आदि दोषों की 
भरमार दिखाई पडी । 

डा० माताप्रसाद गुप्त ने तुलसी की प्रामाणिक रचनाओं और उनके रचना- 
क्रम पर विचार करते हुए “रामलला नहछू' को विशद समीक्षा प्रस्तुत की है। 
उनके पहले और बाद में भी अब तक उतवे विस्तार से उक्त ग्रथ पर विपय 
तथा शैली की दृष्टि से विचार नहीं किया गया है । 

गुप्तज्ी ने 'नहछू! को विवाह के अवसर पर अयोध्या मे अनुष्ठित तो शस्वी- 
कार किया दै किन्तु कुछ आपत्तियों के साथ ॥ उनका रावसे सबसे बडा एतराज़ 
इस बात पर है कि जब विवाह के सारे हृत्य मिथिला में हुए और उसके पूर्व 
राम अयोध्या आये ही नही तो “नह” का अयोध्या मे होना कैसे लिख दिया 
गया १ इसे वे तुलसी फी पहली और अक्षम्य ऐतिहासिक भूल मानते हैं। उनके 
इस मत का समर्थन कुछ अन्‍य विद्वानों ने भी किया है। “नहछू' के अनुष्ठान 
स्थल के सम्बन्ध में व्याप्त सारी भ्रातियो एवं आपत्तियों फी जड यही ग्रन्यि है । 
अतः इसका विश्लेषण एवं अन्वीक्षण आवश्यक हे । 

लोकगीत शैली मे निर्मित 'यमलला नहरू/ भे ऐतिहासिक हृ्टिकोण का 
अभाव धोषित करने के पूर्व सुधी आलोचर्कों को यह देखना चाहिए था कि नागर 
साहित्य की भाँति लोकगीतो में घटनाओं के कालक्रम तथा कार्यकारण-सम्बन्ध 
का निर्वाह नही पाया जाता । लोककाव्य का उद्गम स्थल समष्टि मानस है। 
सभाजे का मन एक स्वर में बंध कर ही गीत का रूप धारण करता है--इस 
प्रक्रिया में विशेष का परिहार होकर सामान्य ही अवशिष्ट रह जाता है'--- 
भावों का साधारणीकरण तभी सम्भव है । लोककवि साधारणीहत भाव को 





है. नागसतो के विरह्‌ वर्णन से जायसो ने इस लोकब्पापो भावना का सत्कार 
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स्वर एवं सय पदात परता है--इसीलिए जन-मन वे अपने भाव और उनसे 
रॉवलित गोत सबरे अपने भाव एवं गीठ बन जाते हैं। सोकगीतों मे वधित “राम! 
और आज ने देहाती “रामदीन' वे नदृू में तत्वत कोई अन्तर नहीं होना चाहिए 
बहू रहता भी नदी है। राम विवाह वे समय समुराल में ही थे, लोककदि वे लिए 
उतनी यह विशेष परिस्पिति उपेलणीय है, वह तो सामायठ्या समाज में विवाह 
के पूर्व घर पर आयोजित 'नहछू' का ही वर्णन करेगा--वयोकि लोवाचार सम्मत 
होने से वही सर्वश्राह्य और सर्वोपपोगी हो रापेगा 'नहछू” व मागलिक अवसर पर 
वही आदर्श गोत की प्रतिष्ठा प्राप्त कर रवेया । 

लोकगीतो में रामविवाह के पूर्व अयोध्या मे होने वाले इस 'नहतू/ वी एक 
बढपुल परम्परा थी । एक गीत में अवसरोचित सभी लोकाचारो--महृू वे 
पूर्व वर का स्नान करता, गोष की स्त्रियों को बुलावा भेजना, नहछू के अवसर 
धर समागत स्त्रियों द्वारा स्योथ्यावर, ताइत का नेय के लिए ठनंयन करना, 
कौशल्या का उसको आश्वासन देना आदि का हिस्तार से वर्णत किया गया 
है 


के यह पोखरा खतावा घाट बधावा रे। 

रागा फेहफर भरहिं बहार राम नहवावें रे ॥ 

राजा दसरथ पोखरा खनाया को घाट बधावा रे। 

फौसिला के भरें कहार राम नहवावें रे ॥ 

घर घर फिरहि नउनिया गोतिनी बटोरे रे ॥ 

आज राम जिव के नेहछू से कोइ आवै रे।) 
करते हुए चित्तोर को महारानी के घुल्ठ से सामान्य प्रोमोण विशेगितों 
स्त्रियों फे उदगार स्पक्त कराये हैं-- 
तेपे लाग अब जैठ अस्ाढ़ो। भइ मो कहें यह धाजत्रि गराढ़ों ॥ 
सांठि माह लाग बात को पूंछा । बिनु जिय भएहु मूंज तनु छंछा 
गरसहि नैन चुद घर माहाँ। तुम्ह बिनु कतन छाजन छाहांता 

“ऊ+पश्मावत, ३०/३५६-१,३/६ 

१, डा० माता प्रसाद गुप्त की स० १६६४ बालो नहछू को भश्रति में नहा 
विधपक प्रचलित लोकगीत को बहुत धो पक्तियाँ शब्दश पाई जाती है। 
इससे भी इस मान्यता को बल मिलता है कि तुलसी को "नहुछू' रचना की 
प्रेरणा लोकगीतों से हो भ्राप्त हुई थी 
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के दीन चुटवी मुँदरिया के दीना रूप रे । 
के दीना रतन पदारय भरिगा है सूप रे ॥ 
कौसिला दिहिन चुटकी मुंदरिया सुमित्रा दिहिन रूप रे । 
केकई दिहिन रतन पदारथ भरिगा है सूप रे॥ 
मडवे झगरे मउनिया निछावरि योर रे। 
आज्ु राम जिव वे नेहदू मे लेबो ढेर रे ॥ 
का तू झगरी नउनिया नेवछावरि थोर रे । 
राम बत्रियहि घर ऐहैं मैं देवों करोरि रे ॥' 
डॉ० माताप्रसाद गुप्त को 'रामलला नहछू की रा० १६६४ फी जो प्रति 
मिली है, वह कवि के जीवन काल की है । उसमे उपयुक्त लौकंग्रीत की बारह 
पक्तियाँ ज्यों की स्यो मिल जाती हैं । 
मिथिला में यह “नह॒छूगीत तुलसी के ही नाम से किचित्‌ परिवर्तन के राथ 
प्रचलित है । एक विशेष बात यह है कि उसमे गुप्तजी वाली प्रति की कुछ और 
पक्तियाँ भी भा गई हैं। भेद केवल इतना है कि जहाँ हस्तलेख की भाषा भोजपुरी 
प्रभावित है वहाँ उक्त गीत मैथिली बोली म॑ है ।* 





१ 'प्राम साहित्य” में प० रामनरेश पिपाठी द्वारा सम्रहोत नहछू! गीत मे 
निम्नाकित पक्तियाँ और हैं। उनमे तोसरी और अतिम पक्ति में 'योर' के 
के स्थान पर 'घोड' है जो डा० गुप्त को प्रति मे 'घोर” हो गया है-- 
पातरि पातरि अग्रुली तो नाउनि गोरी३ 
करत राम जोव के नेहछू तो घूघुद खोलो ॥ 
पाँच पाट की जाजिम झारि बिछाइप। 
जैकरे जहाँ मन होयष तहाँ ते बेठय ॥ 

--प्राम साहित्य, पृ० २५५ । 

२ घचलह सबवाहि सिलि देखन शोभा राम कहे १ 
आजु सुदिन दिन लहछू राम क हे॥ 
जुषे जुय.॒ जब जाययि सगल गणयि हे। 
राम चुमावन हार घाद दिल्वि घादयि हे॥आ 
नाओनी ऐली गुनमती बेगि बोलाबिय हे 
सीताराम चुमावद्ु चोक बैसावदु हेता 
सोना क नहरनो महा भलो नाओनि गोरिय हे। 
प्रभु जो क घदव निहारि विहंसि मुझ फेर हे॥ 
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स्पष्ट है कि तुलसी ने अयोध्या भे अनुष्ठित राम के इस नहछू वर्णन की 
न्तोकव्यापी परपरय का सत्कार रामविवाह की विशेष परिस्थितियों की उपेक्षा 
करके किया । 
राम विवाह सम्बन्धी लोकगीतो में ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना का क्रम 
प्ह्दी समाप्त नही होता 4 अयोध्या में नहछू” का यह दृत्य सम्पन्न करने के बाद 
प्रहाराज दशरथ जनक्पुर को बादात ले जाने की तैयारी करते हैं । हाथी, घोडे 
सजाये जाते हैं, दुल्हा राम के घोड़े की सजावट विशेष प्रकार से की णाती है । 
बारात के प्रस्थान के समय माता फौशल्या राम की गारती उतारती हैं, 
झानदातिरेक से उनके नेभो से आँसू की बूंदे ढुलकने लगती हैं--- 
फोरे कलस पर दियना बरत है फोरी परेया साठी धान रे । 
वैसे रामजी के माथ झलक्के बांधे मौर ओऔ पाग रे॥ 
हाथी साजिन धोडा साजिन साजिन सकलौो बरात रे। 
राम के घोडवा सुघर के साजिन मोतियन रची है लगाम रे ॥ 
साजि बरात चले राजा दसरथ चदन ब्रिरौवा तर ठाढ़ रे । 
निसरि न आवो रानी कौसिल्या राम के आरती उतारि रे । 
घीरे धीरे मैया आरती उतारें दूनो नयन दुरे बाँसु रे ॥ 
चारो पुत्रों सहित बारात लेकर महाराज दशरध यथासमय णनकपुर पहुँचते हैं । 
इसके बाद धनुप यज्ञ को तैयारी होती है ॥ राम विश्वामित्र के आदेश से धगुप 
तोडते हैं, तब विवाह सम्पन्न होता है । 
इस प्रकार रामवबिवाह का सम्पूर्ण घटनाक्रम वैसा ही है जैसा समाज में 
प्रत्येक परिवार मे पुत्र-विवाह के समय आज तक होता चला आ रहा है। 





धनि तोरे भागि नउनिया चरन छुवो राम क हे । 
भरि मुख करत किलोल सिया थी राम क हे ॥ 
रामजी तोहे दसरथ सुत लछिमन आन क हे। 
नठआ कहे नउनिया यहि विधि तोरा गे। 
रामजी फ हैत वियाह चढ़न लेब धोड़ागे॥ 
कल णोरि फहे मभोनिया किरपा हमरा दीय हे । 
कौसित्या उर हार माय मोहि दोय हे॥ 
हार॒त्त अवचपुर एतम कतय पाबिये हे। 
तुलसी कहे मुप्त फेरिमो चलव त देब हे ॥ 
“-मैथिली लोकगोत ? प्रृ० ४४८ | 
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लोकमानस ने उक्त “नहछू' प्रसग के अतिरिक्त राम के चरित भे इतिहास, 
पुराण या नागर काब्य में स्वीकृत क्रम की अवहेलना अन्य अनेक स्थलों पर भी 
की है। रामचरित विषयक सोकगीत में निरूषित निम्नाकित तथ्यों से स्थिति 
ओर स्पष्ट हो जायगी-- 

(१) प्रसंग सीया वनवास का है। वाल्मीकि आश्रम मे पुत्रोत्पत्ति के पश्चात्‌ 
वे नाई के हाथ अयोध्या को तीन रोचन भेजवाती हैं--पहला महाराज दसरष, 
दूसरा महारानी फौशिल्या और तीसरा लद्षमण के लिए । इसके साथ ही वे उसे 
यह भी ताकीद कर देती हैं कि राम के कान में इसकी भनक तक ने पडे-- 

पहिल रोचन राजा दसरथ, दुसर कोौसिला माई हो । 

विसर रोचन लछिमन देवरा, पियवा न जाते अधरमी मे जाने हो ॥॥ 
कौन नहीं जानता कवि दशरथ की मृत्यु रामवनगमन के समय ही--वाल्मीकि- 
रामायण के अनुसार, सीतापरित्याग वाली घटना से बहुत पहले हो चुकी थी, 
किन्तु लोककवि न शाही मुर्वरिख होता है न इतिहास का प्रोफेसर । उसके 
सामने तो मात्रा, पिता, सास, ससुर से सम्पन्न एक भरे-पूरे परिवार वा चित्र 
है--एक दशरथ मर गये तो वया हुआ ? ग्राम बधुओ व दशरथ लाखो की 
सस्या भे जीवित हैं, लोवकदि की सीता उन्ही के पास रोचन भेजकर वधु का 
कर्तव्य पालन करते हुए इतार्थ होतो है क्योकि पौवजन्म वार सम्वाद पाकर 
जितने प्रसन्न सास-ससुर होंगे, उतना और कोई नही । पुत्रवती वधु के लिए अपने 
सास-ससुर की प्रसतता सर्वाधिक मूल्यवान है। लोककवि पति के द्वारा अवहे> 
लिता सीता को इस सौभाग्य से वचित रखना सहन नही कर सकता | 

(२) राम के उत्तरकालीन चरित से ही सम्बद्ध एक दूसरे गीत मे राम की 
प्रधाम यात्रा के पूर्व सीता ने महाराज दशरथ से पति के दुर्व्यवहार की 
शिकायत की । समुर में सभा मे बैठे हुए राम से इसका कारण पुछ्धवाया, 


राम को बात लग गई। यह सामान्य घटना ही उनके लोकातरण का कार 
बनी-- 


जब हम रहे जनक घर राजा रे जनक घर । 

सख्िया सोने वे सुपेलिया पदरोरों मैं मोतिया हतोरों 0 
जब हम परली राम घर राजा दशरथ घर | 

जरि बरि भइउं है कोइलिया त जरि के मसम भइउ ॥ 
समवा बैठे है रामचन्द्र पुछाइन राजा दसरथ । 

पुता क्वन सितल दुख दिहेंट सखित सग सोरे ॥ 
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हँसि के धनुष उठाइन बिहंसि के पैठिन । 

सीता अब सुख सोवऊ महलिया गुपुत होइ जावे ॥' 
सास-सयुर से भरे-यूरे संयुक्त परिवार मे पति के अत्याचारों से भ्राण राथुर ही 
दिला सकता है। लोकगीत की सीता ने पारिवारिक मर्यादा की रक्षा के लिए 
दिवगत दशरथ को पुनदज्जीवित कर लिया। कवि, चाहे वह शिष्ट मापा का हो 
या भदेस भाषा का, स्वयंभू होता है। वह इतिहास का निर्माता होता है, अनु- 
गामी नद्दी--लोकगीतो के ये दृष्टान्त इसके प्रमाण हैं । 

इन तथ्यों के आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि तुलसी 

द्वारा बणित नह॒तृ' विवाह के अवसर का है और यह सस्कार अयोध्या में 
निष्पादित हुआ । 


झाक्षेप भौर समाधान : 


डा० माताप्रसाद गुप्त ने 'नहछू/ करी एक और ऐतिहासिक भूल बताई है 
और वह है कोशिल्या की 'जेठि/ अथवा महाराज दशरथ की ज्येष्ठा भ्रावुवधू 
का उल्लेख-- 
कोसिल्या की जेठि दीन्ह अनुसासन हो | 
नह॒छू जाइ करावहु वैठि ध्विहासन हो ॥* 
आपत्ति का कारण है रामकथा के किसी स्रोत मे दशरथ के बडे भाई के उल्लेख 
फा अभाव । फिर जेठानी के अस्तित्व था आधार ही क्‍या ? 
कहना न होगा कि इस प्रसग में कवि के अभिप्रेत अर्थ के ग्रहण में आलोचक 
की असफलता का कारण परम्परागत लोकरीतिओ की अनमिन्ञता है। 'जेठि' 
या 'जेठानी” गाँवों मे आज भी बेतल सगे ज्येष्ठ भ्रावा की स्री नही कही जाती 
बल्कि पूरे कुल या गोत्र मे, दूर के नाते से भी, णो जेठे भाई लगते हैं उनकी 
स्त्री फी सज्ञा जेठानी होती है। मुडन॒ विवाहादि मागलिक अवसरों पर ञ्न्हे 
ययोचित प्रतिष्ठा दी जाती है और उनके द्वारा लोकाचार सम्पन्न कराये जाते 
है--यहाँ तक कि लडके के विवाह मे यदि अपने वश में उसका कोई जेठा भाई 
नही होता तो छुनरी छोडने के लिए “भसुर” का कार्य आयु मे बड़े फुफेरे और 
ममेरे भाई फरते हैं । इस अर्थ भे रधुवशियों मे दशरथ से बायु मे बडे भाइयों 
की स्तिरमाँ कौशल्या की जेठाती थी। उन्हीं के आदेश प्ले ये चौक पर पुत्र का 





१. ग्राम साहित्य, पु० २०५ । 
२० रामलला नहुछ, , €। 
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हहू कराने के लिए वैठो थों॥ रामचरित मानस में केकई-कोप के प्रसय की 
निम्नाक्तित पंक्ति मे प्रयुक्त 'जठेरीः शब्द से यह स्पष्ट विदित होता है कि केकई 
को समझाने के लिए एकत्रित ख्लियों मे उतकी जेठानियाँ भी थी-- 
ब्रिप्रवधू, कुलमान्य जठेरी । जे प्रियपरम केकई बेरी ॥ 
इसी प्रकार डा० गुप्त ने नहछू! मे दो स्थलों पर जो प्रबन्ध दोष दिखाये 
हैं, दे भी वस्तुत: प्रवत्ध दोष न होकर लोकाचार के सूक्ष्म तरवों का आशय 
हृदयगम करने मे विद्वान्‌ समीक्षक की अद्षमताजन्य मिथ्या प्रतीति मात्र हैं। 
यह प्रसग नाइति की नह! के अवसर पर उपस्थिति से सम्बन्धित है। 
ड7० गुप्त का कहना है कि जब नहछू के आरम्भ में ही नाइनि मोजूद बताई गई 
है और उसे गारी गाते दिखाया है! तो थोडी ही देर के बाद उसके बुलाये जाने 
का उल्लेख करने का क्या ओचित्य है ? गुप्तती की धारणा है कि उक्त प्रसग से 
यह पता चलता है कि कवि को यह स्मरण ही नही रह गया कि वह पीछे राज- 
प्रासाद में नाइन की उपस्थिति दिखा चुका है, इसलिए उसने लोकाचार सम्पन्न 
करने के लिए आवश्यकतानुसार नाइन के पुनः बुलाने की बात लिस दी । 
किन्तु पूरे प्रसग को दृष्टि मे रखकर प्रद्ृत पक्तियों की समीक्षा करने पर 
कवि द्वारा निर्धारित घटना क्रम की ओजना सर्वथा निर्दोप 5हराती है। इसमे 
उस स्थिति का चितण है जब “नह|ू/ भे सम्मिलित होने के लिए अन्य नेगहारिनो 
के साथ नाइनि घर से आईं है और आनन्द विभोर होकर अन्य मागलिक गौतो 
के साथ रानियो को गाली गाती हैं। इसके बाद नेहछू कराने के लिए कोशिल्या 
राम को गोदी भे लेकर बैठाती हैं ॥ तव अपनी विशिष्ट भूमिका के लिए उसकी 
बुलाहट होतो हे वयोकि उस उत्सव का प्रधान इत्य, नाखून काटना, उसी के 
हाथो सम्पन्न होना है। प्रश्न यह उठता है कि अभी थोडी ही देर पहले जो 
गा बजा रही थी वह क्षण भर में ही कहाँ लुप्त हो गई ? जिससे उशकों खोज 
करानी पड़ी । निम्नाकित पक्तियाँ इसका रहस्य खोल देती हैं-- 
नाइनि अति ग्रुनखाति तो बेगि बोलाई हो। 
करि सिंगार अति लोन तो बिहँसति आई हो ॥। 
फकनक चुनिन सो लगाते नहरनी लिहे कर हो । 
आनन्द हिय ने समाइ देखि रामहि बर हो ॥ 


१. नैन बिस्ताल नउनिया भों चमरावइ हो 
देइ गारो रनिवार्सह प्रमुदित गाबइ हो मा 


--रामलला नहछ्‌ , ८। 
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कानन कक्‍नकर तरीबन बेसरि सोहइ हो। 
गजमुकता कर हार कठ मनि मोहइ हो ॥ 
कर ककन फटि किकिनि नुपुर बाजइ हो। 
रानि के दीन्ही सारी अधिक विराजई हो ॥*' 
बात यह थी कि नाइनि आरम्भ में घरसते अपनी स्थिति के अनुबूल 
त्यन्त सामाग्य आभूषण एवं कपड़े पहन कर आई थी किन्तु सामन्‍्तीय परपरा 
; अनुसार युवराज राम के महू सस्कार के उपलक्ष्य में उसे बहुमुल्य वस्वा- 
पण पहिरावन के रूप मे दिये गये थे जिन्हे धारण करके ही उसे नहछू कराना 
| अतः भीड-भाड से हटकर वह कपडे वदलने महल के किसी एकान्त कक्ष 
। चली गईं। इसमे स्वभावतः कुछ देरी लगी होगी--विशेष रूप से गहनों के 
[हनने मे । तव तक कौशिल्या जी पुत्र को गोद में लेकर चौक पर आ बैठी-- 
(सलिए उसे शीघ्र बुलाने के लिए लोग व्यग्र हो गये | हुआ सब कुछ स्वाभाविक 
-प से ही, केवल समझने मे फेर था। बुलाने के पीछे दूसरा सशक तर्क यह है 
क ऐसे विशिष्ट अवसरो पर नेगहारो, नेगहारिनों की विशेष रूप से मनुहार की 
गाती है । वे उस समय साधारण प्रजागण नही होते, विशिष्ट व्यक्ति होते हैं । 
युनाये जाने पर वे नेग के लिए नखरे भी करते हैं, मनचाही चीजें माँगते हैं । 
उन्हे बार-बार मनानां और बुलाना पडता है । 
एक ऐसी ही "प्रबन्ध श्रुटि' 'नहछू' के गारी प्रसंग मे बताई गई है। सम्बद्ध 
त्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
काहे राम जिउ सावर लछिमन गोर हो । 
कीर्धों राति कोसिलहि परिगा भोर हो ॥॥ 
राम अहेँ दसरथ के लछिमन आन क हो । 
भरत सबुहन भाइ तो श्री रधुनाथ क हो ॥॥ 
डा० गुप्त का कहना है कि उपर्युक्त छद की प्रथम दो पृक्तियों मे प्राप्त परि- 
दास तर्कशख्लला सगत है किन्तु अतिम दो प्रक्तियों मे अभिव्यक्त परिहास अत- 
वरोध के कारण भ्रास्तिपूर्ण हैं। पहले यह कहकर कि एक ही पिता के पुत्र होते 
हुए भी राम और लक्ष्मण मे बर्गभेद का कारण कौशल्या का अपने पति दशरथ 
फे भ्रम में पर पुरुष से गर्भधारण फरना है अर्थात्‌ राम औरस पुत्र हैं, फिर 
तत्काल ही यह घोषित करना कि वस्तुत राम ही रशरथ को औरस सन्‍्तान है 





१. रामलला नहछू १०, ११ ॥। 
२० वही, ३॥ 


रामलला नहछू : पुनविचार रैफरे 


ओर लक्ष्मण अनौरस, रचयिता की अव्यवस्थित मानसिक स्थिति फा परिचायक 
है। मेरो सम्मति में यह गलतफहमी भी लोकगीठो को प्रवृत्ति की जानकारी न 
होते मे हो हुई है । सर्दाभत चार पक्तियो की निम्नाकित व्याख्या से रवयिता 
का भन्‍्तव्य स्पष्ट हो जायगा-- 

नहछू के अवसर पर एकत्र ख्लियाँ, चितमे नाइति, बारिनि, आदि नेगहारिनें 
भी हैं, गाली गा रही हैं। इन गालियो की मुख्य लक्ष्य हैं महारानी कौशल्या, 
वंयोकि वे ही गोद में पुत्र को वैठाकर नेहछू करा रही हैं । लगे हाथो वे सुमित्रा 
और बैकेपी की भी खबर ले लेती हैं । एक स्लो शका करती है कि एक ही पिता 
की संतान कही जाने पर भी वयो राम साँवले हैं और लक्ष्मण गोरे | सम्मवत* 
इसका कारण कौशल्या का क्सी साँवले रग के पर पुरुष से जार सम्बन्ध है | 
अन्यथा गोरे दसरथ और गोरी कौशल्यां का पुत्र भी गोरा ही होता चाहिए 
था। इस प्रकार कौशल्या को परिहास का लक्ष्य बनाने के वाद स्ली वर्ग सुमिता 
गौर बैकेई की ओर झुकता है, उनमे से एक बढाती है, नही, वात ऐसी नहीं है, 
वस्तुत राम ही दशरथ के ओऔरस पुत्र हैं लक्ष्मण जारज हैं--इस प्रकार सुमित्रा 
की भी पूजा हो गई। बच रहों केकेई, वृद्ध पति की नवथुवती पत्नी होने से 
उतके प्रति किया गया इस प्रकार का परिहास, परिहाम्त न रहकर वास्तविकता 
का भ्रम उत्तन कर देता, दूसरे केकेयो का स्वभाव भी उग्र था । इन कारणा 
से क्षियो ने भरत को भी राप्र की ही भांति दशरथ का औरस पुत्र कहा, इनके 
साथ शत्रुष्न का नाम इसलिए जोड दिया गया कि सुमित्रा को प्रथम पुत्र की 
जन्‍्मदाती के रूप मे पहले ही कलक का सेहरा पहनाया जा चुका घा--उनके दूसरे 
लड़के के भी सदिग्घ पितृत्व का उल्लेख परिहास को अवाछनीय सीमा तक पहुँचा 
देता, इसलिए राम पा भाई कहकर उनकी ओऔरसता प्रमाणित कर दी गई | 

इस सदर्भ मे एक बात ध्यान देंने की यह है कि अवध प्रदेश में ही नही 
मिथिला मइल में भी नहछू बे जो गीत गाये जाते हैं, उसमे 'रामलला नह! 
की यह गारी इन्ही शब्दों म आज भी विद्यमान है। अन्दर केवल इतना है कि 
महाराज णनक के महल में और मिथिला की ज़्ियो के द्वारा गाई जाने से उसमे 
परपुरप का आशय स्पप्ट करते हुए कौशल्या क्यो उनके समधी जनक से लगाकर 
गाली दी गई है-- 

राम जी दो हैं दमरप सुत लछुमन आन क हो । 
रानो कौसिला गेल भोर जनक जी के आँगन हो ॥' 


क७?चःयण£।-+य___ 


३ मंपिलो सोक् गोत * चु० डइ४८ 


१८४ : रामवावग्यधारा--अनुसधानव एप अनुचितन 


प्रमर्यादित श्यृंगार चित्रण : 

“रामलला नहछू/ की सर्वाधिक छीछालेदर उसके श्गारी चित्रणों फो लेकर 
बी गई है। उन्हें ठेठ अथवा उत्तान श्टयार वी सज्ञा देकर तुलसी की भद्दो एवं 
अश्लील रुचि का द्योतक बताया गया है । डा० माताप्रसाद गुप्त की धारणा है कि 
महाराण दशरथ का अहिरिन के 'डनरत जोवन"' पर लद्हू होता, विशालाक्षी 
नाउनि का नाखून रंगते समय कटाक्षों से राम फो देखना,” छवीली तमोलित 
और पतली कमरवाली रसीली वारिनि का मनोहर चेप्टाओ से लोगो को आइप्ट 
करना, पैर घोते हुए राम का कटाक्षो से नाइनि को देखना," आदि कामोत्तेजक 
फार्यव्यापारों के वर्णन म दशरथ तथा उनके पार्श्ववर्ती अन्य रक्तिको के ब्याज 
से कवि स्वयं 'कल्पित आनन्द प्राप्त करने की चेष्टा फर रहा है ।! इस विचार 
सरणि के समर्थ कुछ अय विद्ववानों ने चार कदम आगे बढ़कर नहछू! को 
“काम की हीन प्रन्यि से शोमाकुल तुलगी का चचल काव्य” और 'कामशास्त्र/' 
तक कह डाला है। 

इस आशेष के ओचित्य पर विचार करते हुए दो बातों पर ध्यान देता 
आवश्यक है-- 

(१) कया ख्ूगार चित्रण की दृष्टि से 'नहछू' मे अकित दशरथ और राम 
के चारित्रिक आदर्श मे तुलसी की अन्य कृतियों की अपेक्षा कोई उल्लेखनीय अतर 
पाया जाता है ? 





१. अभहिरिनि हाथ वहेडि सगुन लेइ आवइ हो । 
उनरत जोबन देखि नूपति मन भावइ हो ॥--रामलला नहछ, ५। 
२० अति बडभाग नउनियाँ छुए नख हाथ सो हो । 
नैनन्हू करति ग्रुभान तो भ्रो रघुनाथ सो हो । 
उपर्युक्त छंद की प्रथम पक्ति में 'छुए” पाठ न होकर 'छहे” होना चाहिए 
जिसका अर्थ होगा “रगा', नहछ के अवसर पर वाखुन काटने के बाद 
माउनि (या नाई) उन्हें लाल रग से रंगता है । 
३ कि के छीन बरिनिया छाता पानिहि हो । 
चन्द्र बदनि भुगलोचनि सब सुद्र थानिहि हो ॥--बही, ८ । 
४. अतितय प्रहुपक माल राम उर सोहइ हो । 
तिरछी चितवनि आनन्द मुनि मुख जोहद हो ॥--वहोी, १४।॥ 
५- तुलसीदास, पृ० २३२॥ 
६ परिशोष, अक ॥, जववरी १६७०, पृ० २७-३३ । 


रामलला नहछू * पुतविचार : श्झ# 


(२) क्या नहदू/ का श्यगार चित्रण लोकगीत परम्परा में नहछू या विवाह 
गीतों की अपेक्षा अधिक खुगारी है २ 

जहाँ तक प्रथम का सम्बन्ध है नह! के दशरव और राम वही हैं, जो राम- 
चरित मानस तथा गीतावली के । “मानस” के दशरथ परिणितवय को पत्नी 
कैकैयी के प्रेमपाश में बुरी तरह आवद्ध हैं। सपत्नी डाह से दग्ध होती हुई कुपिता 
कैकेई को मनाने के लिए उन्होने जिस शब्दावली मे उसे सम्बोधित किया है बह 
उनकी घोर रसिकता की व्यजक है-- 


बार बार कह राउ, सुमरुखि, सुनोचनि, पिकवयनि॥ 

कारन मोहिं सुताउ, गजगासिनि निज कोप कर।॥।! 
> ख् है 

जानसि मोर सुभाव बरोरू ) भन तव आनन चद चकोरू ॥* 


सुन्दर जाँघों कौ ओर सकेत दशरघ की काम्रुऊता का सब्रसे बडा प्रमाण है । यह 
बासक्ति उन्हे अविवेक की सीमा तक पहुँचा देती है-- 

अनहित तोर प्रिया केइ कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जम चह लीन्हारे 

कह कैहि रक्र्हिं करउ नरेमू । कहु केहि रपहि निफारहेँ देसू ॥ 
घाल्मीकि रामायण मे तो प्रकट रूप मे उन्हों के आत्मज राम ने उन्हे केकयी वे 
प्रेमपाश मे बढ़ कामी घोषित किया है (९ 

इसी प्रकार राम का शील-सकोच ओर मर्यादावद्ध आचार-व्यवहार 'नहू' 
के रगीन वातावरण में भी सात्विक आभा से परिपूर्ण है। समागत ज्यों द्वारा 
गाई जाने बाली याली का स्वय को लक्ष्य होते मनुमव कर व॑ माँ की ओर देख- 
फर सकूचित हो जे हैं कि माँ के सामने सुझे ये ऐसी गदी गालियाँ बक रही हैं 
और वे वे जाने बयो इससे क्रद्व होने के बजाय प्रसप्त द्वो रही हैं । 





१ रामचरित मानस, अयो० २५ । 
वही, अथो० २५-०४ | 
३. वही, अपो० २५-१,२।॥ 
४. अनापश्च हि बृद्धश्व सपाचव विनाकृत । 
कि करिष्यति कामारमा कंकेय्या वशमागत ॥ा 
इंद स्पसनमालोदय राह्श्च मतिविश्वमप्‌ 
काम पवार्थे धर्माम्यां गरोपानिति मे मति ॥ 
+>चा० रा०, अयो० ५३[८,६। 


श्र 


शक 
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गावहिं सब रनिवास देद्दि प्रभु गारी हो ॥ 
रामलला साकुचाहि देखि महतारी हो ॥' 
है 4 ञ् 
दुलह के मद्वतारि देखि मत हरपइ हो ।' 
इतना ही नही आराध्य के परात्पर ग्रह्मयतत में अगांघ श्रद्धा ओर उनके पुण्य 
चरित वे गान-श्रवण फी अपार महिमा में जैसी हृड आस्था रामचरित मानस 
सथा विनय पत्रिका पाई जाती है, नहदू मे उससे तिलमर भी कमर नही दिखाई 
देतो-- 
जो पगु माउति धोतई राम घोवावइ हो । 
सो पग धूरि सिद्ध मुनि दरस ने वावई हो हरे 
इसके पश्चाव्‌ हम लोकगीतो में अमिव्यक्त श्ुगार भावना से नह के श्गारी 
बर्णनों की तुलना करे यह देखेंगे कि इस दिशा में अपने उत्स से 'नहछू' कही 
तक प्रभावित है । 

“नहछू' के अनुप्ठान स्थल एवं अवधर की मीमांसा फरते हुए हम यह पहले 
दिखा चुके हैं कि किस प्रकार उसकी गारी सम्बन्धी पतक्तियाँ अक्षरशः लोकगीती 
में मिल णाती हैं। तुलसी ने इन गीतो से तो प्रेरणा ली ही उससे कही अधिक 
प्रेरणा उन्होने ऐसे अवसरों पर सामाजिक जीवन मे सर्वत्र दिखाई देने वाली हास- 
परिहास सम्बन्धी छूठ से प्राप्त की । लडके के विवाह के अवसर पर रसिकता 
संक्रामक बन जाती हे, मर्यादा की लगाम ढीली हो जाती है, जिसका लाम 
बालक और युवा वर्ग तो उठाता ही है, वातप्रस्थ और सम्यासा की अहता के 
दावेदार दादा, बाबा भी मघुर सम्बन्ध के रिश्तेदारों, नेगहारिनों तथा कन्यापरक्ष 
के लोगो से हंसी-मसलखरी का भरपूर आनन्द लेते हैं। इस ऋतु का सर्वस्वीहत 
न्याय होता है 'यहि पाखे पतिन्रत ताखे धरी और "फागुन भरि बाबा देवर सागें/ 
जैसी लोक प्रचलित उक्तियाँ ही ऐसे अवसरो पर लोकप्रवृत्ति की सवालिका 
होती हैं । नहद्भू मे गहाराज दशरघ को अतिरसिकता के पीछे उनको खमावगत 
अगारिकता के अतिरिक्त वैवाहिक वातावरण सम्बन्धी यह लोकाचार भी है, 
जिसे परम्परा से सामाजिक मान्यता प्राप्त है । इस पृष्ठभूमि मे नहछू के श्रुगारी 
बर्णनों की चमीक्षा करने पर राब कुछ सहज, स्वाभाविक्त लगेगा--हं उसमे 


१. रामलला नहुछू , १८ । 
२. वही, १६। 
३. यही, हैंड । 


रामलला नह॒छू : पुर्नाविचार *: १८७ 


मर्यादा विरोध दिसाई पड़ेगा न निर्बन्ध अनग लीला 

इसी प्रकार नहूछू' मे शेलीगत शैथिल्य के जो उदाहरण डा० माताप्रसाद 
गुप्त ने उद्धुत किये हैं, वे लोकगीतो की खरयोजना तथा शब्द सघटना से अभिन्‍े 
भावक को लचर लगेंगे। 'जाइ हो” का 'जाइय हो” “समात हो” का 'समातइ 
हो' वन जाना लोकभोतो की लयव्यवस्था के सर्वया मेज्न मे है। लोकगीत पद्धति 
की रचना मे भरती के शब्दों का अस्तित्व भी आश्चर्यजनक नहीं कहा जा 
सकता । शब्दों के विकृत रूप देने के लिए प्रतिलिपिकार का प्रमाद ही उत्तर- 
दागी प्रतीत होता है । वैसे जब तक पाठालोचन के प्विद्धान्तो के अनुसार इस 

न्थ का वैज्ञानिक सपादन नहीं हो जाता तब तक प्राप्त शब्दरपो पर आलोचना 
प्रत्यालोचना निरर्थक ही मानी जायगी । यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि डा० 
गुप्त फा स० १६६५ वाला “नहछू' का हस्तलेख, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा 
सपादित 'रामलला नहद्यृ! तथा उसके अन्य प्रकाशित सस्करणों की अपेक्षा 
लोकगीत शैली से अधिक प्रभावित है, उसमे नहृद्धू सम्बन्धी प्रचलित लोकगीतो 
की बहुत सी पक्तियाँ शब्दश* उद्धुत मिलती हैं | उनमे भी विद्युत तथा भरती के 
शब्दों की कमी नहीं है ॥! 
इसके अतिरिक्त 
“आज जनकपुर ब्याह नहछू राम के हो! 
तथा--- 
“जगमग जोति अवधपुर अतिछवि छाजिय! 

जैसी परम्पर विरोधी उक्तियाँ भी उसमे है। यहाँ एक बार यह बताकर कि 
माज जनकपुर में राम विवाह है (तो नह॒दू भी वही होना चाहिए) फिर दूसरी 
ही साँस में यह भी कहना कि अयोध्या को सजाते और ज्योतिर्मय करने की 
व्यवस्था अत्यन्त आकर्षक है (नहछू के मांगलिक उत्सव के उपलक्ष्य मे) पाठक 
को भ्रात वर देता है। 'आज' शब्द के कारण वह यह निश्चय नही कर पाता 
कि नहंछू वस्तुत अयोध्या मे हो रहा है या जनकपुर मे । 

इससे स्पष्ट है कि इतनी प्राचीन प्रति भी जो रचयिता के ओऔवन काल की 
है, प्रामाणिक नही मानी जा सकती ॥ 

साराश यह कि “रामतला नहछू! या स्वारस्य आत्मसाव्‌ करने के लिए 





१. कोसिला के भरिहें कहार तो प्रभु को नेहवाएव हे । 
3 >< 


८ 
राम वियाहि कर आएब देवुं मए घोर हे । 
“उद्धृत, तुलतोदास पृ० २०५ । 
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उसके विषय तथा शैली तत्त्व का आलोचन लोकसाहित्य के प्रतिमानों को दृष्टि 
में रखकर होना चाहिए, नागर साहित्य के शात्रीय सिद्धान्तो के प्रकाश में नहीं। 
अन्यथा तुलसी फी काव्य प्रतिभा, प्रवृत्ति, समाज-दर्शन एवं उनके द्वारा भ्रति- 
प्ठित चारिश्रिक आदशो के सम्बन्ध मे इसी प्रकार के अनर्गल आरोपो वा क्रम 


चलता रहेगा । 


मानवता और रामचरित-मानस 


रामचरित भारतीय सस्हृति का सर्वाधिक लोकप्रिय आख्यान रहा है। 
साहित्यकारो से समय-समय पर युगमानस को ऊर्जस्वित करने के लिए अपनी 
ब्यक्तियत साधना और अनुभूति के अनुसार उसे नये साँचे मे ढाल कर रूपामिते 
किया है, लीकगायको ने अपनी अमुतवाणी से माटी की गघ से बासित कर उसे 
लोकानुरजन तथा जनशिक्षा का माध्यम बनाया है । तुलसी की लोकव्यापी दृष्टि 
ने रामकथा की इन सारी प्रश्म्णराओ को समेटते हुए आध्यात्मिकता फा पुठ 
देकर राम को आदर्श मानव के रूप मे प्रतिष्ठित किया । इसके फलस्वरूप एक 
व्यक्ति की जीवनगाथा होते हुए भी उसने धर्म ग्रन्थ की महत्ता प्राप्त कर ली ॥ 
विश्वसाहित्य मे अन्य किसी काव्यग्रन्थ को यह गौरव प्राप्त हुआ हो, यह देखने 
में मही आता । तुलसी ने उसके पठन, श्रवण और रसास्वादन फो बात्मशोधन 
एवं भवसतरण का सर्वसुगम साधन कहकर प्रकारान्तर से निगमागम एवं पुराणों 
को भाँति ही उसकी पाववता प्रतिपादित फी है और लोकमानस ने उनके इन 
वचनो को ब्रह्मवाक्य के रूप मे ग्रहण किया है-- 

“बलो सुभग कविता सरिता सो ।॥ रामप्रेम जस जल भरिता सो ॥' 

रामचरित मानस यह नामा | सुनत श्रवण पाइम विश्वामा ॥" 

मन करि विषय अनल वन जरई | होइ सुखी जो एहि सर परई ॥९ 

राम सुप्रेमहि पोषत पानी । हस्त सकल फलि कलुप ग्लानी ॥ 

भव श्रम सोपक तोपक तोपा । समन दुरित दुख दारिद दोपा ॥रै 

सादर मज्जन पात किये ते। मिटहं पाप परिताप हिए ते ॥४ 

फहहिं सुनहि अनुमोदन करही। ते योपद इंच भवनिधि तरही ॥” 





१. राम० बाल, २८११। 
२. बही, ३४७७, ८। 

३. चह, ४ऐ२े/४ ५ 

४. यही, ४२॥६॥ 

४. वही, १२८६ । 
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पूर्ववर्ती रामकथाप्नित भ्रबन्धों मे कही ऐतिहासिक, कही दार्शनिक, कही 
साह्तृतिक ओर वही साहित्यिक दृष्टिकोण को प्रधानता दी गयी थी । तुलसी ने 
एकागित्ा से बचकर रामचरित में मानव-जीवन की महत्त्वपूर्ण समस्याओं का 
आत्यतिक समाघान प्रस्तुत करने वाले सूत्रो को उजागर किया। पूर्ण सुख 
शात्ि एवं समृद्धि सम्पन्न समाज का निर्माण अधूरे, विरूप तथा अभावग्रस्त 
मानव द्वारा सभव नही, इसलिए उन्होंवे पथञ्रात मानवता के समझ पूर्ण मानव 
के आदर्श राम का चरित रखा। ऐसे महापुरुष की जीवन झांकी प्रस्तुत की, 
जिसने दशरथपुत्र के रूप मे अवतरित होकर अपने कर्मकोशत से लोकमानस मे 
परात्पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, जिसने राजपद के वैभव-विलास से अस- 
पृक्त रह कर दानवता से पराज्नृत और सम्यवा के प्रकाश से वचित मानवता के 
जत्यान के लिए दर-दर की खाक छानी थी । विश्व मानव के प्रति इस अगाघ 
करुणा एव मैत्री भावना के कारण देशकाल की बदलतो परिध्थितियों भे समय 
समय पर मानवता के जो भी उल्ृष्टतम प्रतिमान निर्धारित होगे 'मानस' के 
राम उससे सदा ही कुछ ऊपर ओर कुछ आगे दिगाई देंगे । 


प्रेरणा एवं भ्राधार * 


रामचरित को आदर्श के रूप मे अपनाने की प्रेरणा तुलसी को समकालीन 
समाज के विभिन्न वर्गों एव स्तरों के गहरे अध्ययन तथा निजी अनुभव से प्राप्त 
हुई थी । उनकी वाल्यावस्था घोर दरिद्वता मे कटी थो', वैराग्य धारण करने के 
बाद उन्होंने तीर्धाठव करते हुए सारे देश का अमण कर जनजीवन फा बहुत ही 
निकट से मिरीक्षण किया या, सत्सग के क्रम में उन्हे विभिन्न धामिक सप्रदायो 
के अनुबायियों कै आचार-विचार के पर्यवेक्षण का अवसर प्राप्त हुआ था, जीवन 
के अतिम वर्षों में जब वे तुलसी” के ऊपर उठ कर “गोसाई” हुए तो बडे-बडे 
राजे-महाराजे उनका चरण बदन कर कृतार्य होते थे, इस माध्यम से सामतीम 
बर्ग से भी उनका परिचय हुआ । इस प्रकार समकालीन समाज के विविध वर्गों 
और प्रवृत्तियो के व्यक्तियों के घीवन तथा विचार पद्धति का आस्तरिक परिचम 
प्राप्त फर लेने पर उन्होंने अनुभव क्रिया कि सम्राज का पूरा शरीर घातक सडत 





१. बारे ते ललात बिललात द्वारे द्वारे दोन, 
जानत हों चारि फल चारि ही चानक को ३ 


कविता, ७७७३ | 
२, बिनय० २६६॥२ | 
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का शिकार हो रहा है। घा्मिक भावना के व्यापक हास से उसवे मूलाघार जप, 
योग तथा वैराग्य तिरोहित हो गये हैं, स्वाध्याय की परम्परा समाप्त हो चुकी 
है, आये दिन नये-नये पन्‍्थो और सश्रदायों की स्थापना हो रही है, यज्ञदानादि 
कर्मों का अनुष्ठान आर्थामाव के कारण बन्द हो रहा है, पाखडी लोग धामिक 
आचार-विचार के नाश के कारण बन रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म लडखडा रहा है और 
लोकमर्यादा के मस्तूल ढह रहे हैं, सारा घामिक समाज दुर्वासनाओं का शिकार 
हो रहा है, राजवर्ग वडा ही छली है, वह प्रजा फी रक्षा करने के स्थाम पर 
उसे निगल जाने पर उतारू है, नित्य नये करो से जनता की रीढ हूठ गई है, 
आधिक शोषण से निर्धनता बढ रही है, तिरतर पडने वाले दुभिक्षो से मनुष्य का 
अस्तित्व ही खतरे म॑ पड गया है, सभी वर्षों के लोगो मे चरिश्रहीनता फेल गई 
है, व्यक्तितत तथा सामाजिक आचार के पतन से चारो ओर अव्यवस्था का 
ताडव आरम्भ ही गया है', समाज में विषमता इतनी बढ गई है कि एक ओर 
वैमव नालियो मे बह रहा है, तो दूसरी और लोग दाने-दाने को तरस रहे है ॥ 
मर्यादा तथा निष्ठा के अमाव मे जवजीवन विच्छिन्न हो गया है। मानवी-मुल्यो 
को समाप्त करने बाली सम-सामयिक परिस्थिति का तुलसी ने बडा हो मर्मस्पर्शी 


चित्र सींचा है। विनाशकारी युग प्रभाव को उन्होंने 'कलि के नाम से अभिहित 
किया है और इसका मूल कारण आसुरी वृत्तियो का उत्तरोत्तर विकास बताया है । 


इस दयनीय स्थिति से समाज का उद्धार करने के लिए उन्होंने शर्तियों के 
विधर्मोी शासन के परिणामस्वरूप जन-मानस में प्रतिष्ठित हीनभावना, भय, 
रूद्विप्रियता, अविश्वास, सदेह आदि फो दूर करना आवश्यक समझा । इसके बिना 
आतकित एवं दलित जनता मे अत्याचार, अधर्म ओर अनैतिकता को प्रोत्साहित 
करने वाली शक्तियों से लोहा लेने की शक्ति का सचार फ़रना असम्भव था । 
कहने की आवश्यकता नही कि इस उद्देस्य की सिद्धि मात्र तत्त्वज्ञान के उपदेशो 
ओर कीर्तन भजन के आपोजनो से नही हो सकती थी। वेदोपनिषद्‌, स्मृतियाँ और 
पुराण तब भी पढे-पुने जाते थे, निर्युणियां सन्‍्तो और सूफी फकीरों के असख्य 
अनुयायी उस युग मे भी धर्मग्रथो के स्वाब्याय और साधना मे कालयापन करते 
थे। राम और दृष्ण-मक्ति के केन्रों मे आराष्य युगल फी लीला के गान और 
भ्रदर्शन की परम्परा भी अक्षुण्ण रूप से चली जा रही थी। विभिन्न दार्शनिक 
मतवादो के अनुयायी सस्यासी तथा गृहस्थ तत्त्वनिरूपण, शास्त्रार्थ आदि से ज्ञान 


की ज्योति प्रज्वलित रखने मे यथाशक्ति अशदान करते थे--फिर भी अधकार 
बढ़ता णा रहा था| विनय-पत्रिका मे एक स्थाव पर इसका सकैत मिलता है-- 





१५ मानस बाल०, ११८३, १८४।१,२,३ । 
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बत़य ज्ञान अत्यत तिपुन भव पार न पादत कोई । 
निसि गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहिं होई ॥' 

ऊँचे सिद्धान्त और विचार-व्यवद्वारभुमि मे उतर कर ही लोक कल्याण 
सांधन बनते हैं। जन-मानरा का विश्लेषण करने प्रर उन्हें लगा कि इसक 
कारण नैतिकता के मूर्ते आदर्श का अभाव है--सामान्य लोग अमूर्ते स्िद्ात कौ 
विचारों से, चाहे वे कितने भी उत्हृष्ट और उपादेय बयों न हों, प्रेरणा महे 
प्राप्त कर सकते । मूरदारा की इन पक्तियो में समकालीन लोकमानस की विफकर्त्त 
व्यविमूद्ावस्था की छाया देखी जा सकती है-- 

“अविगत गति कछु कहत न आवै। 

रूप रेख गुन णाति जुयुति बिन निरालव मन चड़त घावे । 

सत्र विधि अगरम विचारहि ताते भूर रागुन लीला पद गांवै ॥" 

युगीन वातावरण का सम्यक्‌ आकलन करने के बाद तुलसी ने अपने गभी 
शास्त्रज्ञान के द्वारा यह अनुमव क्रिया कि भारत के सास्द्ृतिक इतिहास में कु 
इसी प्रकार का गतिरोध हणारो यर्ष पूर्व गाधाकाल में उपस्थित हुआ था, णद 
रावण के अत्याचारो से समस्त चराचर जगत नारकीय यातना भोग रहा पा 
पृथ्वी माता उस समय गोहूप में जगन्रियन्ता के समक्ष उपस्थित हो भ्राण की 
भिक्षा माँगने के लिए विवश हुई थी और परात्पर ब्रह्म ने फरुणाईँं हो धर्म 
सस्थापना के लिए मानवावतार धारणा का वषन देवर उसे आशवस्त किया था 
श्रेता का रामावतार इसी का परिणाम था। लोक-मर्यादा के सस्थापक राम 
का जीवनादर्श अपनाने से ही विधर्मी शासन द्वारा निभित आमुरी वातावरण 
पर विजम प्राप्त की जा सकती है और परतन्त्रता की बेडियों मे जकडी भारत 
भूमि का उद्घार किया था सकती है, यह उनका स्पष्ट भत था--- 
मंडलीक मनि रावन राखेसि फोड न॑ सुतन्र। 
भुजबल जगत बस्य करि, राज करे निज मत्र 


4 4 है 
जेहि विधि होह धर्म निरमूला | सोइ सब करे धर्म प्रतिकूला ॥* 
| है भर 


यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रतिप्रद सदा। 
कामादिहर विज्ञानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदा ॥रे 


नियत 
१. विनय १२३। 

२. मानस बाल० १८२५ | 
३. मानस कि० ३० क। 
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भव भेषज रघुनाथ उस सुनहि जे नर अद नारि। 
तिन्हुकर सकल मनोरष, सिद्ध कर्राह विपुरारि है 
है भर रद 

यहू कलिकाल मलायतन मन करि देखु तिचार | 

श्री रघुनाथ नाम तजि नाहिन और अधार।। 
ऐसी बनेक उक्तियों द्वारा तुलगी ने सारी सामाजिक विसगतियां और उनके 
प्रेरक मानसिक विकारों को दूर करने में रामकया वे अद्भुत प्रभाव का उल्सेश्ष 
जिया है । इससे हताश लोगो मे यह विश्वास जया कि दु शासन एव दुर्ब्यवस्था 
चाहे वह कितनी ही मूलवद्ध और शक्तिशाली बयो न हो अन्तत रामाप्त होकर 
ही रहेगी । इस भावना से प्रजा में सघर्प करने की ऊर्जा एवं अत्याचारी शासव 
को दण्डनीय घोषित करने का साहस उत्पन्न हुआ-- 

णासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो रूप अवसि मरक अधिकारी ॥7 

रामचरित-मानस ने सर्वमानवीय सुक्ति वे ज़िए अन्त शक्ति उदयुद्ध कर 
दानवी वृत्तियों पर विजय पाने का पष प्रशस्त कर दिया। 


विराद लक्ष्य - 


शब्दशक्ति से मानवता को प्रमावित कर अघ पतित समाज को ऊपर उठाने 

का ऐसा महान्‌ लक्ष्य उसी सर्वात्मिदर्शी ह्ृतिकार का हो सकता है जिसका माउस 
पीडित मानवता की हृत्तन्त्री से सापृक्त हो चुका हो, जिसका स्व” विराद 'अह' 
में ओर “विरादू अह' जिसने 'स्व” में बिलीन हो गया हो । उसी का 'स्वान्त 
भुखाय', 'सर्वान्त सुवाय” बनने फा गोरव प्राप्त कर सकता है । यह “अन्त सुख 
“निज सुख शान्ति” अथवा परम विश्राम” ही मानव-जीश्रन का चरम लद्ष्य है, 
यही आत्मोलबज्धि है । तुलसी ने इसका आस्वादन किया था--- 

जाफकी बृपा लवलेस ते मति मद तुलसीदास हूँ । 

पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहो कहें ॥) 


भश्रवतार निष्ठा में मानवतावादी दृष्टि 


अवतारवाद मानव॒तावाद का ही नामान्तर है, यह अवतार धारण करने के 
प्रयोजन की मोमासा से ही स्पष्ट हो जाता है | यहाँ तक कि मानवेतर योनियो-- 





१५ सानस लका शश१ ख। 
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मत्स्य, कच्छूप, वाराह में भी विष्णु के अववार आततायियों का सह्ार करके 
मानवर्धर्म की सस्थायता के लिए ही हुए ये । 


(क) सानवावतार--मानवता को गोरव दान 


मानव विश्वकर्ता की उत्हृष्टतम सुष्टि है। कर्मसपादन की क्षमता से मडित 
होने के कारण मनुध्य देह ही भव-सतरण का एकमात्र साधन माना गया है । 
धर्ममाघना से इसे स्वर्गापवर्ग की प्राप्ति होती है और ज्ञान-विज्ञान प्राप्त कर यह 
मौक्ष का अधिकारी हो जाता है । मानव शरीर की प्राप्ति बडे भाग्य से होती है। 
तुलसी ने इसे देवदुलंभ माना है कारण कि भगवत्हृपा का प्रकाश मानव पर होता 
है, देबवा इससे वरचित रहते हैं । इसीलिए परात्पर ब्रह्म के दोनों प्णवितार-- 
राम और हृष्ण, मानवावतार ही है । अन्य अवतारो से इनके उत्कर्प का कारण 
अपैक्षाशत अद्भुत तत्व का योपत एवं सहजता का प्रकाश है। लोकशिक्षा पर* 
मात्मा के मर्त्यावतार का मुख्य लक्ष्य होता है। उसकी सिद्धि लोकवत्‌ व्यवहार 
से ही समव है । राम की अवतार-लीला के वर्णन मे तुलसी ने यथाप्रमव अलौ- 
किकता के प्राउव्य को बचाया है | यदि उसका प्रकाशन भी हुआ है तो व्यक्ति- 
विशेष के लिए और स्थानविशेष मे--सबके समक्ष और सबके लिए नहीं। और 
यह भी इसलिए कि कही परठक इसे वीरपूजा के रूप मे वर्णित प्राइ्त मानव की 
कह्टानी ने समझ बैठे । यही कारण है जिससे आराध्य के वितान्त मर-सुलम 
“यवहारो, उद्वेगो एव आचरण का विवरण भ्रस्तुत करते हुए वे निरतर उनके 
परात्पर ब्रह्मत्व का स्मरण दिलाते रहते हैं । 


(ख) रामचरितमानस के सानव-सुलभ स्वेग 


रामचरितमानस्त मे अप्राइच ब्रह्म की भ्राइत लीला का वृत्त प्रस्तुत किया 
गया है । ग्रव्थारम्म मे जिस लोकानुग्रह अथवा करुणा को निर्गुणबह्य के सगुण 
रूप धारण करने का मुख्य प्रेरक भाव बताया गया है, रामकृथा में उसकी 
आइ्योपान्त व्याप्ति दिलाई देती है । इसके अतिरिक्त अधेर्य, प्रलाप, विरहाकुलता, 
कठोरता, पक्षपात, ममता आदि मनोभावो का भी उनके जीवन मे विशिष्ट अव- 
सरो पर उद्रेक दिखाई देता है ! कही-कही तो वे इतने सहज ढग से अभिव्यक्त 
हुए हैं कि अवतार-लीला से उनका सम्बन्ध अ्रत्ीत ही नही होता । श्रद्धालु पाठकी 
तक को उन्हे परात्पर ब्रह्म की नरलीला स्वीकार करने मे कठिनाई का अनुमंव 
होता है । जनसामान्य उसके प्रारमार्थिक रूप को भूल फर मात्र लौकिक चरित 
मानने लगे तो आश्चर्य ही कया है ? तुलसी ने इस अति की सँमावना अनुमाव 
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कर भानस-प्रेमियों को सगुणलीला को रहस्यमयता से सावधान रहने की चेता- 
बनी देते हुए लिखा था-- 

निरगुन रूप सुलभ अति, सगुन न जाने कोय। 

सुगम अग्रम नाता चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय ॥ 


करदणा 


राम की शरणागत वत्सलता और पतितवावनी भ्रद्गति के व्यजक जो वृत्तात 
रामचरित मानस में सकलित हैं, प्रखग की समीक्षा करने पर उतने सबके मूल में 
करुणाभाव की हो प्रधानता दिखाई देती है--गौतम के शाप से उनकी शिला- 
भूवा पत्नी अहिल्या का उद्धार, बालि के भय से बन-बीहडो में लुक-छिपकर 
जिंदगी काटने वाले सुग्रीव की रक्षा तथा किप्किधा का राज्यदान, दडक वन- 
वासी मुनियो को सर्वप्रकारेण सरक्षण प्रदान फरने का आश्वासन, नरभक्षी 
राक्षस द्वारा मारे गये ऋषियों के अस्पिसमूह को देखकर पृथ्वी को राक्षसहीन 
करने फी प्रतिज्ञा, शरणागत विभीषण को लका-राज्य का दान आदि प्रसगो में 
उस करुणा अथवा णीवदया भाव की भपूर्व छटा दिखाई देती है जिससे रहित 
मनुष्य को पशु कहने से पशुता भी अपमानित द्वोती है। राम की इस कएणा 
सबलित उदारता की पराकाष्ठा दिखाई देती है राम-रावण युद्ध मे उस अवसर 
पर जब वे राक्षसों को वेरमाव से स्मरण करने वाले अपने भक्त बताकर रण- 
क्षेत्र मे प्राण त्यागने पर उन्हें मुनिदुर्लम परमपद प्रदान करते है। 


क्तज्ञता 


गृद्धराज जटायु ने रावण द्वारा हरी जाती हुई सीता की रक्षा में प्राण- 
अधित किये थे--राम ने उनका अस्तिम सस्कार अपने हाथो किया, पिता दश- 
रथ से भी उनके प्रति अधिक ममता दिखाई और अत में सदेह मुक्ति दी। इसी 
प्रकार हनुमात द्वारा किये गये अनन्त उपकारो का बोझ आजीवन ढोने मे वे गर्व 
का अनुभव करत रहे । 

(१) सीताहरुण के पश्चात्‌ वियोगी राम की लौकिक विरही नायको को भाँति 
विह्लूलता एवं कामासक्ति का वर्णन । 

(२) लक्ष्मण-शक्ति प्रसंग मे मर्यादा तथा औचित्य की सीमा पार करने 
वाला प्रताप । 
“++-+--++- 
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(३) सीता की अख्िपरीक्षा के समय राम का दुर्वाद फथन । 
(४) बखिल ब्रह्माड नायक होते हुए भी एक स्थानविशेष--अयोध्या के प्रति 
उनकी अगाघ आसक्ति और वैछुठ से भी उसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन । 
मानस के अध्येताओ, फयावाचक्रो और सहृदय सायकों ने राम की सग- 
वत्ता पर प्श्व चिह्न लगाते वाले इन प्रसगो की विविध भ्रकार से व्यास्या कर 
अवतार-चरित की अलौकिक महत्ता अश्युष्ण रखने का प्रयास किया है। मेरे 
विचार में इनकी यथार्थता को स्वीकारते से भी रामचरित की गरिमा पर कोई 
आँच नही आती । लोकहृदय उनकी पुरुषीोत्तमता का पूजक है--देवत्व का नही । 
ये तधाकषित षमजोरियाँ राम को मानवीय विशिष्टताओं से मडित करती हैं, 
उन्हे दिव्य साकेत से उतार कर विधि प्रपच की रगहथली, गुणावगुण समन्वित, 
जड़ चेतना से सकुचित उस घरती पर ला खड़ा करती है, जिसका भार उता- 
रने के लिए ही ब्रह्म राम ने अध्यक्त से व्यक्त, असीम से सरीम और नारायण से 
नर होना स्वीकार किया था । तुलसी इसका मर्म णावते थे । वे इस खतरे से भी 
अवगत थे कि अवतार-लीला को तर्क की कसौटी पर कसने से श्रद्धालु पाठक 
भटक णायेंगे । इसीलिए उन्होंने इसका स्पष्ट शब्दों मे निषेध किया थां--- 
घरित राम के सगुन भवानी । तरकि न जाहि करम सन बानी ॥' 
रामायण को “मानस का रूप देने वाले शिव का भी यही अभिमत था 
राम अतर्वर्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि भवानी ॥* 
ऐसी बात नही कि थे अवतार चरित की असगतियों से अपरिचित थे। 
एकाध स्थलो पर उन्होंने स्वय आराध्य के इत्यो की आलोचना की है-- 
जेहि अध बेड व्याध इंद बाली । सोइ सुकठ पुनि कीन्ह कुचाली ॥ 
सोइ करतूति विभीषन केटी । सपनेहु सो न नाथ हिय हेरी ४४ 
मरणासन्न वालि के द्वारा भी इन्होने राम के मर्यादापुरुषोत्तमत्व और 
समदर्शिवा को इनोती दिलाई है-- 
मैं बैरी सुग्रीव पियारा । कारन फवन नाय मोहि मारा । 
धर्म हेत अवतरउ गोसाईं। मारेहु मोहि व्याध की माईं ॥* 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास राम के परात्पर ब्रह्मात्व के सम- 
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थक होते हुए भी उनकी मानवावतार-लीला को साधारण लोगो के चरित की 
ही भाँति आलोच्य मानते हैं, इसलिए नहीं कि वे रामचरित की उपर्युक्त न्यूव- 
ताओ की यथार्यता मे विश्वास करते हैं वल्कि यह दिखाने के लिए कि शेप के 
फण पर स्थित घरतो पर आकर यहाँ को मर्यादानुसार पूर्ण ब्रह्म भी अपना 
स्वरूप गोपन कर अपूर्ण मानव सा ही व्यवहार करता है | इसीसे उनका चरित 
घनसाधारण के अनुकरण योग्य बनता है और अवतार-प्रयोजन की सिद्ध होती 


है। 


लोकानुप्रेरक जीवनदर्शन के मुलाघार 


रामचरितमानस के लोकानुप्रेरकत जीवन दर्शन! के मूल आधार हैं--राम, 
सदा, सदमण, भरत, हनुमान आदि प्रगरुख पात्रों के चरित मे आद्योपात व्याप्त 
सयम,स्नेहणीलता, निश्छनता, सत्यनिष्ठा आदि मानवीय गुण॥ कथा के नायक 
होने से राम का चरित सर्वाधिक प्रशस्त है। व्यक्ति के रूप मे अक्षाय आत्म" 
विश्वास, स्थितप्रज्ञता, अनासक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, स्वावलवन, सगठनशक्ति, शौर्य, 
पराक्ष्म आदि तत्वों से समन्वित उतका अखड तेजोमय जीवन, भुट्ुम्बी के रूप 
में बड़ीं के प्रति श्रद्धा, समादर, आज्ञाकारिता और सेवापूर्ण व्यवहार तथा छोठो 
पर स्नेह-ह्ृपा एवं क्षमाशॉलता की अजज्न वर्षो, मित्र के रूप में सोहाई का 
आजीवन निर्वाह, राजा के रूप मे प्रजावर्ग की सुख-सुविधा का निरतर ध्यान, 
समत्व पर आधारित समाज व्यवस्था का प्रवर्तत, लोकमत का समुचित सत्कार, 
ऊच नीच वा भाव त्याग कर वन्य जातियों से धनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना, 
समाज के विभिन्न वर्गों के साथ सभी परिस्थितियों में शीलपूर्ण व्यवहार का 
निर्वाह, प्रत्यक्ष सम्पर्क से फोल-किरातादि जनजातियों का हृदय-परिवर्तन, मानव 
समाज से ही नहों पशुपक्षियों तथा जड प्रद्गति तक से आत्मीयता की स्थापना, 
व्यक्तिगत सुख-मुविधाओं का त्याग कर स्वेच्छया दुल एवं विपततिसकुल जीवन 
 बरण, असत तथा अन्याय की शक्तियो से आजीवन सघर्ष करते हुए अन्ततः 
अवल धर्मनिष्ठता तथा चारित्रिक बल से भौतिकतावादी शक्तियों पर विजय 
७>-+++-- 
१ पुष्य पापहरं सदाशिवकर विज्ञानमक्तिप्रदं 

म्प्यामोहनलापह सुविमल प्रेमास्युपुर शुभसु 

भीमद्रामचरिश्रमानसमिद भक्‍्त्यावगाहुन्ति ये 

ते ससारपतड्भूघोरकिरणः दह्यान्ति भो सानवाः ॥ 

--रामचरितमानस्त, उत्तर० १३६. २॥ 





१६८. रामकाव्यघारा--अनुसघान एवं अनुचितन 


ब्राप्ति--आदि कार्यब्यापारो मे उनकी लोकदादी साधना सावार हो उठी है । 

पुराणों के विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए मानवावतार ग्रहण कर 
मानवता को गौरव दिया था । मानस के राम ने अपनी लोवलीलता में मानवीय 
गुणों के अदभुत प्रकाश से मगवत्ता की प्रतिष्ठा बढ़ाई॥ उनका मर्यादापुरुषो- 
त्तमत्व, परात्परत्रह्मत्व, का पर्याय बत गया। पहले मगवत्ता मानवता मे परिणत 
भात्र हुई थी। तुलसी के राम मे वह पूर्णतया लीन हो गई । 


'रामभक्ति-सानवता को भ्रन्तिम शरणागति 


रामकथा के व्यापक प्रचार द्वारा आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि और 
उसका लोक्मगल में विनियोग ही रामचरित मानस का मुख्य आग्रह है । तुलसी 
का यह हढ विश्वास था कि इसके श्रद्धापूर्वक श्रवण-मनन से लोगों के हृदय में 
'रामचरणो म प्रगाढ आसक्ति उत्पन्न होगी $ 
जे यहि कथहिं सनेह समेता | कहिंहहि सुनिहर्हि समुझ्िि राचेता । 
होइहेँ रामचरत अनुरागी। कलिमल रहेत सुमगल भागी ॥' 


भनोवेज्ञानिक पद्धति 


इस धारणा की पुष्टि बडी ही मनोवैज्ञानिक पद्धति पर करते हुए वे कहते 
हैं। 

कहेउे नाथ हरि चरित अनूपा । व्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥) 

जाने वबिनु न होह परतीती । ब्रिन परतीति होहि नहिं प्रीती ॥॥ 

प्रीति बिना तहिं भगति हढाई। जिमि खगपति जब के चिकनाई ॥* 

परिचय से विश्वास, विश्वास से प्रीति, प्रीति से श्रद्धा और श्रद्धा से भक्ति-- 
लौकिक प्रेमभावता की भाँति ही आध्यात्मिक विकास की भी यही प्रकृत प्रणाली 
है। मानस मे इन स्थितियों का चित्रण ही नहीं हुआ है, हनुमान, विभीषण, 
सुप्रीव, अग॒द, शवरी आदि के चरित्र म॑ इनके विक्रास का भी निरूपण किया 
गया है | इस क्रम से प्रतिष्ठित रामभक्ति साधक का अतर्मल धो देती है जिससे 
ज-म जमान्तर से जी हुई कुसस्कारों की काई छूट जाती है । तुलसी का यह 
हृड मत है कि अय किसी भी साधनानयद्धति से इनका अत्यताभाव समव 
नही है-- 


१ सानस बाल० १४।१० । 
२ सातस उत्तर० १२२११ । 
१ मानस उत्तर० ८छ८डा७। 


मानवता और रामचरित-मानस १६६ 
राम भगति जल बिनु खगराई | अभिअतर मल कबहूँ न जाई 
सत्कारमार्जेन 


गोस्वामी जी की धारणा थी कि प्रारब्ध से प्राप्त कुसस्कारो फी भाँति ही 
मनुष्य जीवन को यातनामय बताने वाले मोह, लोभ, काम, क्रोधादि मनोविकारो 
के नाध की भी रामभक्ति ही एकमात्र ओपधि है। इसके श्रद्धापूर्वक सेवन से मानव 
समाज मानसिक स्वास्थ्यलाभ कर लौकिक उत्कर्प और पारमाधथिक सिद्धि के पथ 
पर अग्रसर हो सकता है । 

मोह सकल व्याधिन कर मूला । तिहते पुनि उपजहि बहु मूला ॥ ' 

यहि विधि सकल जीव जग रोगी । सोक हरप भय प्रीति वियोगी ॥* 

रघुपति भगति सजीवनि मूरी । मनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥र 

जो परलोक इहा सुख चहहू | बचन हमार मानि हृढ गहह ॥ 

में पक्तियाँ असरुय मानस रोगो से ग्रस्त मानवता के प्रति तुलसी की अपर 
सहानुभूति ओर उनके पजे से मानव जीवन को मुक्त करने के लिए उनके करुणार्द 
हृदय की छरपटाहूट व्यक्त करती हैं । 

रामभक्ति के ब्िलक्षण प्रभाव का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं कि एक वार 
हृदय म॑ प्रतिष्ठित हो जाने पर फिर वह कभी जाती नहीं । उसका दिव्य प्रकाश 
अधकारधर्मी दष्प्रदृत्तियों का मुलोच्छेद फर देता है-- 

राम भगति मति उर वस जाके । दुख लवलेस न सपनेहै ताके ॥ 

व्यापहि मानक्ष रोग न भारी। जिन्हके बस सव जीव दुखारी ॥ 

खल कामादि निकट नहिं जाही । बसत भगति जाके उर माही ॥* 


सुगस मार्ग 


इसकी सबसे एवं वडी विशेषता है सुममता सुलभता। कर्म, ज्ञानादि 
साधनों की माँति न तो यह अर्थसाथ्य है, न प्रयत्त साध्य । इसकी प्राप्ति की 
एकमात्र शर्ते है सरलता, निष्कपटता और सतोपबृत्तिपूर्ण जीवनचर्या-- 
कहहु भगति पथ कव॒न प्रयासा । जोग न जप तप व्रत उपवासा ॥४ 
सरल सुभावन मन कुटिलाई । जथालाम सतोप सदाई॥ 


मानस उत्तर० १२०१२६।॥ 
मानत्त उत्तर० १२११ । 
मानस उत्तर० १२१७ || 
मानस उत्तर० ११६।६,८५५ | 
मादस उत्तर० ४५४१ | 


न्च्जद नर व्ण्न्त 


२०२ ४ रामवकाव्यपारा--अनुसंघान एथं बनुचिता 


में फी जाय, वर्योके वही सबकी समझ में आसवती थी। इस विषय में एफ 
अडचन यह थी कि परपरा से समाहत धर्मग्रन्यों की भाषा उस समय भी सल्त 
ही थी और लोवभसिद्ध रामक्याओ--वाल्मीकि-रामायण, अध्यात्म-रामायण 
आदि का निर्माण भी सस्वृत में हो हुआ था । लोगो ये हृदय में चाहे वे साद्षर 
हो या निरक्षर सस्दृत भाषा के प्रति विशेष समादर का भाव था, देव अथवा 
देवाषिदेव वी कथा, स्तुति और अर्चना के लिए देववाणी वी उपयोगिता स्वत 
सिद्ध थी । वितु तुलसी के समवालीत समाज में उसते पढ़ने-समझोे घालो पी 
संझ्या नगण्य हो गई थी । वह सिमट कर घामिव' गृत्यो और धर्मप्रस्या मे जीविये 
रह गई थी--लोकणजीवन फी मुख्यधारा से उसका सम्पर्क हट चुरा चा। तुलसी 
रामकथा को लोकशिक्षा का सशक्त माध्यम बनाना चाही थे । इसलिए मी 
उसकी रचना देशभाषा में करता अनिवार्य था। उधर सम्दत में अतिन्ोकनिष्ठा 
को देखते हुए उसे भी उचित भसम्मात देना था। उन्होंने माउस के प्रत्येक कांड 
के मगलाचरण मोर देवस्तुतियो मे उसको स्थान देझर परपरावादी प्रवृत्तियों पा 
सत्कार किया । प्रतीत होता है कि इसवे थावजूद उनते मन में आराष्य वे पावन 
आरित फो 'निगमागम” की भाषा त्याय कर प्राम्यमापा में लिसने की ग्लासि 
धनी रही । मेरे विचार में इसका कारण लोकमापा में किसी प्रकार को स्यूनता 
अथवा अक्षामता नें होकर तत्कालीन धर्माच्रयी विद्वदर्ग फा सस्मत के प्रति मोह 
और लोकमाा के प्रति तीज जुगुप्सा एव विरोध को भावना थी । 

“राम सुकीरति भनित भदेमू | असमंजस अस मोहि अदेसू ॥ 

छमिहेहिं सज्जन मोरि ढिठाई | सुनि्हहि बालबचन मन लाई ॥” 

उन्होंने ग्राम गीतो मे प्राप्त रामचरित के सहज माधुर्य एवं काव्य सौन्दर्य का 
प्रत्यक्ष अनुभव क्या था, इसलिए प्रवध रचना के लिए लोकमभापा के सामर्थ्य 
पर उन्हें रचमात्र सदेह नहीं रह गया था ॥ 

फालान्तर में भाषा सम्बन्धी उनका यह अर्तद्वन्द समाप्त हो गया । सर्वमान- 
घीय फल्याण-मावना की प्रेरणा से उन्होंने सस्दृत का पल्‍ला छोड कर लोकमापा 
के ही पक्ष मे निर्णय किया-- 


का भाषा का सस्दृत, प्रेम चाहिए साच । 

काम जो आवे कामरी, पा ले करव कुमाच ॥ 

> है ८ 
स्पा सुरभि पय विसद अति | कर्राहिं भुनद सब पात ॥ 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस । गारवहि सुर्नाह सुजात ॥ 


मानवता और रामचरित-मातस + रेण०्३ 


इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि तुलसी ते रामकथा को ग्राम्य भाषा मे 
- बणित फरने फो प्रेरणा सीधे लोकजीवन से प्राप्त की थी--यह बात दूसरी है 
कि उसका स्वरूप निर्माण उन्होने सस्दृत के विशाल वाडूमय का सहारा लेकर 
किया । 
सयोगवश उनके आरभिक जीवन का अधिकाश अवध प्रदेश मे बीता था। 
अयोध्या रामोपासना का सर्वप्रतिप्ठित केन्द्र था, उनके गुद का उससे घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा होगा । नरहरिदास को साधना भूमि 'मूकर खेत' अयोध्या के पास 
पड्ती थी, वही बाल्यावस्था मे इन्होने गुस्मुख से रामायण की अनेक आवृत्तियाँ 
सुनी थी, अत मानस को रचना वही की बोली मे हुईं। राम की जन्मभूमि की 
भाषा होने से तुलसी का उसके भ्रति आकर्षण एवं आदरभाव स्वामाविक था । 
काव्य में वणित तथ्यों एवं भावों को जनमातस में उतारने के लिए भाषा 
फक्रा सरल, सुबोध, सरस एव प्रवाहपूर्ण होना आवश्यक है। सहज अभिव्यक्ति 
ही उसकी प्राणशत्ति है॥ अत फाव्य शास्त्र के मर्मज्ञ और अर्थ-अक्षर के सामर्थ्य 
से अवगत होते हुए भी तुलसी ने कही भी प्रतिभा प्रदर्शन का प्रयास नही किया। 
यह बात दूसरी है कि उनकी परा वाणी में सारे काव्य गुण स्वतः ही सिमट 
आये हो । उनकी दृष्टि काव्य के आत्मपक्ष के सवारने पर थी, देहतत्व के सजाने 
पर नही । रामभक्ति के स्वारस्थ को लोक हृदय मे यथार्थ रूप मे प्रतिष्ठित कर 
देने मे हो वे काव्य प्रतिमा की सार्थकता मानते थे और इसी मे कवि कर्म की 
इतिश्नी समझते थे--- 
बजिधु बानी सब भाँति सवारी | सोह न बसन बिना बर नारी ॥” 
“मनिति विधित्र सुकदि कृत जोऊ । व्रामनाम बिनु सोह ने सोऊ॥ 
इसी भावता ने उन्हे प्राइत जनो के गुणगान से विरत किया ॥ किसी व्यक्ति 
की प्रशसा करने में चाहे थह कितना ही प्रतिष्ठित और वैभव सपन्न बयो न हो, 
सरस्वती का अपमान होता है, ऐस। उदात्त विचार सासारिक प्रलोभनों एव 
आकर्षणों से मुक्त मानवीय मूल्यों के पारखी का ही हो सकता है। यह कितने 
आश्चर्य की बात है कि राजाओं एवं दरबारी काव्य की भर्त्सना करने वाले 
तथा सामतो ओर सामतीय सस्कृति के विषाक्त प्रमाव से समाज की रक्षा करने 
चाले इस जनवादी कवि को बादाग्रही आलोचक आज सामन्तवाद वर पोषक 
बताने लगे हैं : 
“गहिं न जाह रसना फाहू फी कहो णाहि जो सूझे” । 
इधर रामचरितमातरा में अभिव्यक्त राम के चरित को मानवीय न्यूनताओं 
वी भाति ही तुतसी के भी मानवता विषयक दृष्टिकोण की भी ठीद्व मालोचना 
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होने तगी है। फहदीं-वढ़ों तो इसने उग्र स्थूल विरोध वा रूप ले लिया दै। उन्हें 
श्राह्मणवादी,पुद् विरोधी और नारी निदक कह बर सामाजिक सदुमाव एवं एकता - 
का विरोधी घोषित क्रिया गया है। इन आज्षेप्रो पर सस्कारमुत्त चित्त से 
तत्कालीन ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिवेश को दृष्टिपय मे रख कर विचार 
करने की आवश्यकता है । हमें यह ने भूलना चाहिए दि तुलसी आज से लगमग 
साढ़े चार सौ थर्प पूर्व पैदा हुए पे, घब शतारिदियों को विधर्मी राज्य-व्यवस्था से 
आक्रान्त जनता अपनी अस्तित्व-एक्षा के लिए फू्न रही थी। वर्ण-ब्यवश्या णो 
क्रमी कर्मणा थी, उस समय तक थाते-आते पथरा कर जन्मना हो गई थी और 
उसी ने लोहावरण के भीतर अपने भांस्ट्टतिक दाय को छिपा कर सेंजोने मे व्यस्त 
थी। बाहरी आपातो से व्यक्तिगत तथा सामाजिक णीवनादर्शों मे दराएं पड़ गई 
थीं और उन्ही दरारो में फारण मनु द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्था का गढ़ 
ढहने फी रिथति में भा गया था । सुलसी को सांस्ट्रतिक प्रहरी दे रूप में इन 
सारे छिद्रो और दरारों को भरफर हताश तथा क़िकतंब्यविमृद्द जनजीवन 
वो नयी दिशा देनी थी । प्राचीतता को एवदम उतारने फेंकने से इसकी 
सिद्धि सभव नहीं धी---उन्हें जिस समाज को लेकर चलना था, जिसफा परि-« 
प्कार करना था वह 'ुरातनताप्रिय चा--श्रातिकारी परिवर्तन के झ्टवे से भड़क 
जाता । इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक की ही तरह लोक सामाजिक णीवन के क्षेत्र 
भें भी अतिवादिता का त्याग बर प्ध्यप्रभार्ण पा अनुसरण फिया। उन्होंने 
जहाँ एक ओर वर्षव्यवस्था के फट्टर समर्थक के रूप मे ब्राह्मण, शूद्र और नारी 
सम्बन्धी परपरा-आ्राप्त विचारो का समर्थन किया यही, दूसरी ओर उन्होंने वैष्णव- 
भक्ति आंदोलन द्वारा प्रवर्तित सुधारवादी हृष्डिकोण के प्रवाश मे देशकाल की 
बदली हुईं परिस्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों के गिरते हुए चारित्रिक आंदर्शों की 
घुलकर आलोचना की, शूद्रो को वशिप्ठ ऐसे थुगाराष्य ब्राह्मण और भरत ऐसे 
लोकबद्य क्षत्रिय से गले मिलाया, और स्प्री-पराधीनता को समाज फो अभि- 
शाप बताया-- 
“कृत विधि सुजी नारि जग माही । पराधीन सपनेहु सुख भाही।ा” 
उनकी यह सतुलित दृष्टि समाज के सभी वर्गों पर पडी । धाभिक मत- 

मतान्तरी, सामाजिक जीवन के आधारभूत सम्बन्धी और वैयक्तिक जीवन के 
नैतिक मूल्यों मे परिलक्षित मानवता के स्वस्थ विकास के अवरोधक तत्वों पर 
उन्होंने निर्मम प्रहार किये, विघटनकारी पभ्रवृत्तियो को निमूँल करके सगठन तथा 
सद्भादना के विकास के लिए उन्होंने रूढिवादी शा्त्नवतको, पडितो और पुरो- 
हिल के स्वार्थ एव शोषणपरक नेतृत्व को अपदस्थ कर समाज के उद्धार का 


मानवता ओर रामचरित-मानेस ४ २०५ 


उत्तरदायित्व सतो को सौपा । उतकी यह धारणा थी कि व्यक्ति और लोक का 
समन्वय समदर्शी सतो का निस्पृह्ठ तया पावन व्यक्तित्व ही कर सकता है-- 
लोकमत और वेदमत दोनो से सतमत को वरीयता देने का यही रहस्य था-- 
“सत हृदय सतत सुख्कारी । बिस्व सुखद जिमि इन्दु तमारी ॥!” 
रामचरितमानस में मिरूपित उच्च मानवीय मूल्यों के द्वारा विश्वकत्याण 
की णो कल्पना छुलसी ने को थी कालातर मे वह साकार हुई। मध्यकालीन 
अधकारघर्मा सामतवाद तथा रूढिजर्जर सामाजिक मान्यताओं के महल ढह कर 
रहे । अप्रेजी शासन के साथ पाश्चात्य, ज्ञान-विज्ञान से आलोबित आधुनिक युग 
का पदार्पण हुआ । राजनीतिक चेतना के इस अमूतपूर्व जागृति काल में भी 
गरुगावतार गांधी ने तुलसी के “शमराज्य' फो ही सर्वोदय भावापन्न आदर्श राज्य 
व्यवस्था स्वीकार किया । इतना हो नही उन्होंने मानस-प्रतिपादित नाम-महिमा 
में हृढ़ आस्था रखते हुए 'रामनाम' फो ही जीवन तथा जगत की सारी समस्याओं 
की महौषधि बताया और उसकी आजीवन साधना कर 'रामताम' था स्मरण 
फरते हुए एक सच्चे रामभक्त की भाँति अपनी ऐहिक ज्लीला सवरण की । 
यह कहा था चुफा है कि तुलसी ने आध्यात्मिक जोवन षो ही सर्वोपरि 
माना था और राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन के उत्थान से उसकी 
भूमिषा अनिवार्य बतायी थी । भारतीय स्वतञत्ता जादोलन घा सूत्रपाठ ही घामिफ 
राष्ट्रीयता वे रूप मे हुआ । गाघी और विनोवा के नेतृत्व मे तो उसने पूर्णतया 
आध्यात्मिक रूप धारण कर लिया--तुलसी से 'धर्मरथ प्रसग! मे वैज्ञानिक उप- 
लब्धियों से सुसज्जित विश्वविजयी रावण पर भौतिक सांघनों के अभाव में भी 
बनवासी राम षो विजय का फारण उनका अदम्य उत्साह मोर उच्चकोटि फी 
नैतिकता बताया है। गांधी ने राम के इस आत्मजयी व्यक्ति तत्व से प्रेरणा प्राप्त 
कर अग्रेणी साम्राज्यधाही से भारतमूमि का उद्धार किया | रासचरित मारतीय 
स्वतश्नता सप्राम में क्तिना प्रेरक रहा है, इसका पता असहयोग आदोलन के 
समय निर्मित साहित्य से लगता है । 
आज विज्ञान की अनिम्रश्रित प्रगति और भौतिकता के असतुलित विकास ने 
मानव सम्यता को रामायण काल को ही भाँति विनाश के कगार पर ला खडा 
किया है। आझुरी शक्तिया का जाल जल, थल भीर अतरिक्ष घारो ओर फेल 
गया है | अपना देश राजनीतिक दृष्टि से स्वतत्र हो गया है किन्तु स्वतत्रता के 
फल--सुख एवं शात्ति से सर्वथा वचित हैं । ऐसे घोर सास्ठ्ृतिक सकठ के समय 
समाज के मानवोय तत्वों की पुनर्स्थापना के लिए 'रामचरितमानस को नये परे 
से पढ़ने-सुनन की नहीं, समझने फी जरूरत है ॥ 


आर 
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घुलसीदास लोकदर्शी कवि थे ॥ समकालीन जनजीवन की पीड़ा, प्रतारणा 
और हीनावस्था ही उनकी फाव्यरचना का प्रेरणास्तीठ था। लोकमानस से 
तादात्म्य स्थापित वर उन्होंने अपनी इतियों मे उसका सच्चा प्रतिविय उपस्थित 
किया । उनके तीम्र रवेदनशीस मातस में युग वा णीता-जागता स्वरूप उतर 
आया। प्राइत जन को उद्देलित फरने थाली परिस्थितियाँ उनकी निजो अनुभूति 
बन गईं । तुलसी साहित्य मे स्पान-स्याव पर अत्याचार तथा अमाव से क्षुन्ध 
लोकवाणी फी गूंज सुनाई पढठी है । फहना न होगा कि उसके अठर्गठ मुगल 
कालीन जन-जीवन का जो चित्र उपलब्ध है, वेतनमोगी शाही इतिहासकारों 
तथा विदेशी सैलानियों के सतही विवरणों मे उसकी झलक भी नहीं दिलाई 
देती । दण्डनीति पर आधारित यवत शासन दुख दारिद्रप से त्स्त जनता फा 
शौपण कर रहां था ।! उसके अधीनस्थ सामत ओर राजवर्मचारी प्रजापीडन 
में अपने मालिकों को भी मात देते थे ।" क्या किसान और पया मजदूर सभी 
जीविफा-विहीन द्योकर पेट वी ज्वाला में भस्म हो रहे ये ' अकान तथा 
महामारी के प्रकोप से चतुदिक्‌ त्राहि-त्राहि मची हुई थी ।* हिखुओ के देवालय 
अ्रष्ट किये णा रहे थे ।” घामिक णोवन मे दम ओर प्राखड का एकाधिकार 





१ धोहायलो, ३४९, कवितावली, ५३२ ॥ 
२. प्रभु ते प्रभु गव डुसद भति, भ्रभुहि सेभारे राउ । 
करतें होत कृपान को, कठिन घोर घन घाउ ॥ दो० ५०॥ 
कवितावली, ७६७ | 
बही ७५१, रामचरितमानत, ७॥१०१४॥ 
५ तुलसी देवल देव को, लागो खा करोरि। 

काप क्षमागे हगि भर्‌यो, महिमा भई कि थोरि ॥ 

दोहाबलोी, ३२८४ । 


न्टू्त्प 


रे 
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था ।' तीर्थ अनाचार के केन्द्र हो गये ये (५ अयोष्या और काशी ऐसे नगरतीथों 
की तो बाद हो वया चित्रकूट जैसे पहाडी तीर्थ भी कलि श्रभाव से अछूते नहीं 
बचे थे । 
शताब्दियो की पराधोनता से सामाजिक जीवन में अनेक विकृतियाँ जा 
गईं थी । हिन्दुओं मे भी कब्-पूजा आरम्म हो गई थी।* भूतप्रेत, डाकिनी- 
शाक्नी मे लोगो की आस्था बढ रही थी ।” पारस्परिक ईर्ष्या-देप फी अग्नि 
विकराल रूप धारण कर चुकी थी । सगे सबधी खून के प्यामे दिखाई देते थे । 
कर्तव्य की अवहेलना और अधिकार-लिप्सा सीमा पार कर रही थी ।” अकर्मण्य 
आलोचको ओर प्रवको की कमी न थी ।* स्वार्थ की विभीषिका से सामाजिक 
जीवन यावनामय हो गया था ॥* 


सुरसदननि तोरय पुरिन, निपट पुठाट कुसाज । 
मनहें सवासे मारि फलि, राजत सहित समाज ॥ 


मुख्य रचि होत बसिबे की पुर रावरे, 
राम तेहि रुचिहि कामादि घेरे | विनय, २१० 


* घित्र कूट गए हों कलि को फुचालि देणि, 


अब अपडरनि दर्‌यों हों । विनय, २६६ ॥ 


. दोहावलो, ४६६। 


बोहाबली, ६५, ६२ ॥। 


» सहवात्तों फास्ो गिलाहे, पुरणन पाक प्रदोन। 


कालक्षेप केहि मिलि करहिं, सुलती खग मृग मोन ॥ 


'* सासु ससुर गुद सातु पिठु, भयो घहें सब कोइ । 


होना दूजे ओर को, सुजन सराहिय सोइ ॥ 


ठाढ़ो द्वार न दे सके, तुलसी जे मर नोच॥ 
निवह्‌ बलि हृरिचद को, का कियो करन दघोच ॥॥ 


हरो चरहि, तापहिं बरत, फरे पसारहिं हाथ। 
सुलती स्वारप भोत जन, परमारय रघुनाथ वा 


न-बहीं ५५४प। 


बोहा० ४०४ । 


दोहावलो ३६१ ॥ 


>+बहो, ३८८ ॥ 


+बहो, ४२।॥ 
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तुलसी की अतर्मेदिनी दृष्टि समाज के इस जर्जर ढाँचे पर पड़ी । उन्होंने 
उसके निगूढ गह्नरो मे छिप्री व्याधियो और उतके पोपक कीटाणुओ को देखा | 
कवितावली में विराद्‌ पुरुष के हृदय में बढते रावण रूपी राजरोग का णो विम्ब 
प्रस्तुत किया गया है, उसके मूल में वस्तुतः युगवोध ही है। लोकपीडक मुगल 
शासक और विश्व-परितापी रावण की रीति-नीति मे उन्हे अदुभुव साम्य दिखायी 
पडा | प्रकट रूप से तो उन्होंने इसका उल्लेख एकाथ स्थलों पर ही किया है, 
किन्तु परोक्षरूप में उनकी समस्त रचनाओ मे आसुरी श्रश्ृति का जैसा वर्णन 
किया गया है, वह तत्कालीन शासक वर्ग के आचार-व्यवहार से पूरी तरह मेल 
खाता है। रावण ने सारे ससार की सप्दा लूट कर जिस पूंजीवादी साम्राज्य 
की स्थापना की थी, राम ने जन-जातियो के सहयोग से उसका मुलोच्छेद करके 
असुरो के ही नियत्रण मे उसे एक नई व्यवस्था श्रदान की थी | तुलसी फो यह 
गायाकालीन सदर्भ साम्प्रतिक स्थिति मे बडा ही प्रेरक प्रतीत हुआ । साधनहीन 
जाति का उद्धार अधुर सहारक राम का लोकानुप्रेरक चरित्र ही कर सकता हैं, 
इसमे उनकी हृढ आस्था हो गयी। अत, तद्राग्रस्त समाज के उदबोषन के लिए 
उन्होने अपने पूर्ववर्ती निर्युणमार्गी सतो की भाँति चेतावनी तथा दार्शनिक तत्व 
विवेचन का मार्य व अपनाकर लोकग्राह्म कया पद्धति से राम के लोफपावन 
चरित का आदर्श प्रस्तुत करके दर्शन को जीवन में उतारने क्षा स्तुत्य प्रयास 
किया । इस माध्यम से अध्यात्म तत्व की प्रतिष्ठा हो जाने पर सारी समस्याएं 
हथ हो सकती हैं, ओर दु खदारिद्रूथ से सहज ही छुटकारा पाया जा सकता है। 
उनका हड विश्वास था-- 

जग मगल युन ग्राम राम के। दानि मुकुति धव घरम धाम के ॥! 

मन्न महासनि विषय व्याल के। मेटत कठिन कुअक भाल के ॥ 


अत्याचारी शासन से त्रस्त जनता के लिए उनका यह उद्घोष कितना 
आशाप्रद और थैर्य बंधावे वाला था-- 


राज फरत बिनु काज ही, करत कुठाट कुसाज। 
तुलसी ते कुरााज ज्यो, जैहेँ बारह बाट॥) 
राम नाम नरकेसरी, कनककसिपु कलि काल रे 
जापक णन प्रल्लाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल ॥। 
इस सुदृद आध्यात्मिक आधार के साथ ही उन्होंने परपरागत सास्कृतिक 


रामचरितमानस, वाल ३१॥२ १ 
दोहावली, ४१७॥। 
रामचरितभानस, १२७ । 


दम दर १७ 
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ल्यों की रक्षा के लिए जनता को सर्वस्व अर्पित करने की प्रेरणा भी प्रदान 
ही 

सहि कुबोल साँसति सकल, अँगइई अनढ अपमान! 

तुलसी घरम न परिहरिय, कहि करि गग्रे सुजान 


लोकोपासना का राजपथ-रामभवित 


लोकजीवन के प्रत्यक्ष अनुभव से तुलसी की यह धारणा बन गयी थी कि 
उसका उत्थान व्यक्तिगत नैतिकता के उत्कर्प से ही संभव है | व्यवित की अधोगति 
के मूल मे राजनीतिक एवं स्रामाजिक परिस्थितियाँ हो या पूर्वजन्म के सस्कार, 
प्रत्येक दशा मे मनोभावो का परिष्कार हुए बिना भवातप से आत्यतिक मुविति 
नहीं मिल सकती । कुठाएँ, सत्रास, मानसिक ढद्ध और दारिदृथ सबका कारण 
मनुष्य की वैषयिक वृत्ति है। उसी के नियत्रण मोर उद्यात्तीकरण से भौतिक 
अमावो एवं भयप्रद परिस्थितियों वे दीच सतोष एवं सुख का अनुभव किया जा 
सकता है । इस प्रकार की भन स्थिति अध्यात्म साधना से प्राप्त होती है । किन्तु 
कर्म, अहँतायें अपेक्षित हैं, वे जनसाधारण की पहुँच से बाहर हैं । इन सारी 
बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने राममवित का अत्यत लोकग्राह्म स्वरूप 
प्रस्तुत किया है-- 

सम सतोष विचार विमल भति सत सगति ये चारि हृढ फरि घद। 

काम क्रोध अद लोभ मोह मद राग द्वेप निसेंस क्रि परिहद ॥ 

खवन कथा मुखताम हृदय हरि सिर प्रनाम सेवा करि अनुसद। 

नयन निरक्षि कृपा समुद्र हरि अग जंग रूप भूष सीता बह ॥ 

इहू भगति वैराग्य ग्यात यह हरितोपन यह सुम ब्रत अचर ॥* 

सभी वर्गों ओर स्थितियों के मनुष्य ही नहीं सारा चराचर जगत इसका 
अधिकारी है ।* मनुष्य वो अत सर्व बाह्य व्याधियो तथा मनोगत अधकार 
फो दूर कर भरह सहज ही उस तत्वज्ञान को प्राप्त करा देती है, जिसे योग और 


१. बोहजलो, ४६६९ 

२. विनय, २०५५ 

३. अखिल दिस्व यह भोर उपाया। सब पर सोरि बराबर दाया। 
सब मस प्रिय सब सम उपजाये । सबते अधिक सनुज सोंहि भाए ॥ 

४ यहि विधि सकल जोव जग रोगो । सोक हरप भय प्रीति बियोगी १ 
रघुपति भगति समोवनि सूरी। अनुपान श्रद्धा सत्ति पूरो॥ 
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ज्ञान मार्य के अनेक कप्टसाध्य स्वयों करो प्रार करने थे बाद भी पिरसे ही 
साधक प्राप्त कर पाते हैं- 


रघुपति भगत्ति बारि छालित चिंत गरिनु श्रयास ही सूझे । 
तुलसीदास कह चिंद्विलास, जग वृझ्त यूधत बूझे ॥ विनयपत्रिका | 


खरूप शान से आत्मविश्वास का उदय होता है। शक्ति कैद्ध से सम्बद्ध हो 

जाने से मनुष्य में साहस, निर्भयता भादि भायो का उदय द्वोता है और वे उसके 
ख़भाव के स्थायों अग वन जाते हैं फिर वह किसी भी सांसारिक शक्तिसे 
परामृत नही हो सकता और न दूपित सामाजिक वातावरण ही उसे मिटा 
पाता है।! आराष्यदेव थी शक्तिशाली म्ुजाओ दारा अद्द्िश सुरक्षित रहकर 
बह निर्भग विचरता है-- 

तुलसी णेद्ठि के रघुनाय से नाथ, समर्थ सुसैवतत रीझत योरे ।* 

कहा भव पीर परी तेहि थो, विचरे धरनी तिनसों तिनतोरे ॥ 


जेन-नायक राम 


राम भक्ति की ओर लोकहृदय को आउृष्ट करने के लिए तुलसी ने रामचरित 
के ऐसे तत्वों एवं प्रसगो को उम्रारा जो लोकस्तर वे सर्वाधिक मेल में थे। 
आर्य के परात्पर ब्रह्म युवराण और महाराज रूप का साधारणीकरण तुलसी 
की विशेषता है ( रामचरितमानस का प्रतिप्राद्य ही रास की भगवत्ता है, फिनसु 
उनकी लदततारलीला प्रावृत्त नरलीजा के रूप मे ही प्रस्तुत की यई | एकाप स्थलों 
पर णहाँ अलोकिकता का प्रदर्शव हुआ भी वह अत्यन्त गोपनीय 8ग से और ऐसे 
घनिष्ठ संबंधियों के समक्ष जिनके द्वारा उसके लोकप्रचार की सभावना मही थी, 
बाल्यावस्था मे वे नगर के सामान्य बालकों के साथ अयोध्या की गलियों की 
मिट्टी और धुल मे खेले थे, किशीरावस्था भे पत्नी और भाइयों सहित उन्हींने 
सखांभो और मागरिकों के साथ सामाजिक उत्सवो में सम्मिलित होफर रंग- 


१. भागोरथी जलपान करो भो नाम हैं राम को लेत नितहो । 
सोकी न लेनों न देनो कछू कलि* भूलि न रावरे ओर चितेहो ॥ 
छ्वानि क॑ जोर फरो परिनाम तो तू ही भितेहे पे में न भितेहों । 
ब्राह्मण ज्यों उगिल्यो उरगारि हों ध्यों हो तिहारे हिते न हितेहों ॥ 
फवितावली ७४१०२। 
२, वही, छाड8 4 
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रेलियाँ मनाई थीं। वनवास के समय कोल-किरातो से घुलमिल कर उनकी 
जीवनघारा को नया मोड दिया था। रिक्ष, बानर आदि अर्धसम्य जातियो के 
बत्याचारी शासक को समाप्त कर सुख और शातिपूर्ण जीवनयापन में सहायता 
को थी और उनका लोकमोहक सौन्दर्य तथा चेष्टाएँ नागरिकों को मुग्धघ करती 
हैँ | बाल्यावस्था में सखाओ के भाव भौरा-चकंडोरी खेलते ओर पतग उडाते 
हुए देखकर नगरबासी लोग आनन्दमग्न हो जाते हैं। जनवपुर मे नगरदर्शन के 
समय स्लो-पुरप काम-काज छोड़कर उनके दर्शन के लिए द्ुट पढ़ते हैं, स्लियाँ 
पुष्पो वी वर्षा' कर उनका स्वागठ करती हैँ । वे जहाँ-जहां जाते हैं आवर्द की 
वर्षो होती चलती है । 

बन-पथ में जो उन्हें एक बार देख लेते हैं, जात्म-विस्पृत हो जाते हैं--- 
स्थान-स्थान पर उनका स्वागत होता है, लोग दूर-दूर तक साथ लगे हुए चले 
जाते हैं और रात मे विश्राम का भ्रस्ताव करके सेवा फा अवसर, प्राप्त करना 
चाहते है । 

लौकजीवन को आनन्दपूर्ण बनाने और उस आनन्द में स्वथ मग्त होने मे 
राम की गहरी अभिरंचि तुलसी द्वारा भ्स्तुत छूला तथा चसतलीला के वर्णनों से 
व्यक्त द्वोती है, जिसमे ऐश्वय तथा मर्यादा वो भूलचर वे सखाओ, बधुओ और 
को समाज के साथ नगर की गलियो में धूप घूमकर हाथ मे पिचकारी और कपे 
पर अबीर की झोली लटकाये हुए स्वांगियो तथा विदूपकों के बीच हुडदग का 
आनन्द लेते हुये दिखाई देते हैं-- 

खेलत बसत राजाधिराज। देखत नभ कोतुक सुर समाज ॥१ 
सोहँ सखा अनुज रघुनाथ साथ । झोलिन्ह गबोर पिचकारी हाथ ॥ 
उतद जुदति जूथ जानती सघ। पहिरे पट भूषन सरस रग ॥। 
नूपुर कटि किकिनि अति सोहाइ। ललना गन जब जेहिं घरत घाइ॥। 
लोचन आर्जाईह फगुआ मनाइ। छाडा है नचाइ हा हा कराइ ॥ 
घड़े खरनि विदृषक स्वाग साजि । करे कूटि निपट गइ लान भागि ॥ 
नर नारी परस्पर गारी देत। सुनि हँसदधि राम भाइन समेत ॥ 
प्रदीत मुझको मे पथ की अतदुत्ति को खुलकर सेलने का अवश्तर मिलता 





१. हिय हरपहि बरसहिं सुमत, सुम्रुज्ति सुलोचनि युन्द । 
जाहि जहाँ जहँ यन्घु वोठ, तहें-्तहें परमानर्द ॥ 


(रामचरितमानस घाल-१२३) 
२, मोतावलों, उण२२। 
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है। इसी से राम को नागरिको के साथ इतना सम्पृक्त, इतवा घुलामिला दिखाया 
छा सका । इस प्रकार फी रसमयी लीलाओ से लोकजीवन को तो महत्त्व मिला 
ही, राम के लोकनायकत्व की सार्थकता भी प्रतिपादित हो गयी । सुख-दुख सभी 
स्थितियों में आश्रितों के साथ कधे से कथा मिलाकर रहने वाला ही उनके गले 
का हार हो सकता है, तुलसी इस तथ्य से पूर्णतया अवग॒त थे । 


लोक संस्कृति का चित्रण 


राम कथा के अन्तर्गत लोकप्रचलित सस्कारो, उत्सवो, प्रथाओ एव श्षतोत्सवों 
के अनगिनत प्रसग आये हैं। रामचरित मानस, रामलला नह॒क्रू, जानकी मगल, 
पार्वती मगल, गीतावली और क्वितावली में इसके बड़े ही सश्लि.्ट एवं रोचक 
विवरण प्रस्तुत हुए हैं। इनसे ग्रहस्थ णीवन की अतर्घायाओ से तुलसी का प्रगाढ़ 
परिचय प्रकट होता है । इस सबंध में एक ध्यान देने की बात यह है कि उन्होंने 
लोकजीवन में प्रचलित ऐसी अनेक प्रथाओ को भी प्रइ्त झूप मे चिंत्रित कर 
प्रकारान्तर से उपादेय ठहराया है जिनमें लोकमानस से अपरिचित आलोचफो को 
अश्लीलता और गेंवारूपन की गध माती है । 
रामलता नहछू मे अकित महाराज दशरथ की गहरी रपिकता का व्यजफ 
एक चित्र देखिये-- 
अहिरिन हाथ दहेडिं सगुन लेइ आवहि हो ॥' 
उनरत जोबन देखि नृपति मत्र भावहि हो ॥ 
इस अवसर पर ज्षियों द्वारा गाई गई गारी का उल्लेख ही नहीं ब्योरा भी 
दे दिया गया है-- 
काहे राम जिव सावर खधिमन गोर हो ।* 
कीघो रानि फोसिलहि परिगा भोर हो॥ 
राम अहुद्दि दसरथ के लछिमन आन क हो ॥ 
मुडन तथा विवाह में ल्षियाँ 'स्वाग” मर कर केलि फौतुक करती हुई 'रत- 
जगा! करती हैं इसका भी निर्देश है-- 
हिलि मिलि करहि सवाग, सभा रस केलि हो ।रे 
नाउनि सन हरपाइ, सुगधिन मेलि हो॥। 





१. रामललानहुछ ५। 
२. चही १२॥ 
३. रामलला नह॒छू, १८ ॥ 


तुलसी की लोकारापना :: २१३ 


“सम विवाह के समय गारी का रूप और मिखरता है । जनकपुर की स्लियाँ 
भात के समय महाराज दशरप, वरातियो, उनके कुद्ु॒म्व की स्लियों का सास से 
लेकर गाली गाती हैं-- 

ज्ेबँत देहि मधुर धुन गारी | लेइ-लेइ नाम पुदंष अर नारी ॥' 
समय सुहावनि गारि विराजा । हँसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 

गारी कर प्रसंग यही समाप्त नहीं होता । तुलसी फो यह प्रथा इतनी प्रिय 
थी कि लकादहन के समय वे हनुमान के पाहुन रूप मे उपस्थित अस्तिदेव के 
भोजन के समय राक्षसियों द्वारा मारी से सत्कार कराना नहीं भूलते-- 

पाहुने इसानु पैंवरमान सो परोसो, 

हनुमाव सनमानि के जेवाएँ चित चाय सो 
तुलसी निहारि अरिनारी दे दे गारि कहें, 

बावरे सुरारि बैर फीन्ही राम राय सो॥ 

कन्या को विदाई फा चित्र कितना हृदयद्रावक होता है। इस अवसर पर 
परम विरागी विदेह भी विचलित हो गये थे । पार्वती मगल का एक बिम्ब है-- 

भेंटि विदाकरि बहुरि भेटि पहुँचावहि ।* 
हुँकारि हँकारि सुता लवाइ घेनु जनु धावहिं॥ 

भाँवरि के समय “लावा! परछने की रीति कन्या के भाई द्वारा सम्पत्त कराई 
जाती है । जनक के कोई पुत्र न था । तुलसी ने भूमि पुत्र मगल को इस मागलिक 
कार्य के लिए उपस्थित कर रक्त प्रथा की मर्यादा निभाई-- 

सिय भआ्ाता के समय मौम तब आयठ | 
दुरी दुरा करि नेग सुनात जनाएउ॥ 

इसी प्रकार 'कोहबर', “लहकोरि', 'जुआ' जादि रह्मो का भी वर्णन बड़ी 
तन्मयता के साथ क्या किया गया है ॥ 

इन सारे चित्रणों का आघार तुलसी के सामने अपना देखा हुआ समाज 
और उसमें प्रचलित लोकप्रथाएँ रही हैं, इसमे फोई सन्देह नहीं । 





१. रामचरितमानस, १।३२८-७॥। 

अमिय गारि गारठ गरल गारि फोर्ह करतार। 

प्रेम बेर को जननि जुग, जानहिंबुध न गवार । दोहावलो ३२८ । 
३. कवितावलो लंका २४॥ 

४. पार्वतोमंगल, १५८॥ 

जानकीपंगत, १६६ ३ 


ः 


२१४ “; रामकाव्यधारा--अनुसघान एवं अनुचितन 


लोक धर्म 

“राम! का अवतार लोकधर्म की सस्थापना के लिए हुआ था। सुलसी ने 
अपनी इतियो मे रामकथा के भ्रगुस पात्रों के आचार, व्यवहार तथा उक्तियों के 
माध्यम से लोकधर्म का नैसगरिक स्वरूप प्रस्तुत क्रिया है । अहिंसा, करणा, परोप- 
कार, वृद्धो की सेवा, मर्यादानिष्ठता, जन्म भूमि-प्रेम, दुष्टो का दमन, प्राण 
देकर भी अबलाओं की रक्षा, भलो के लिए नम्नता और अहिंसा, तिलाजलि देकर 
शक्ति की भाषा का प्रयोग आदि कार्य व्यापारों फो आदर्श सामाजिक जीवन का 
अनिवार्य रूप मानकर उन्होंने राम की लोकलीला में उतकी व्याप्ति दिखाई और 
इस प्रकार लोकधर्म पालन के प्रति जनरुचि जागृत की । 


लोक प्रक्ृति निरीक्षण 


सामाजिक णीवन में तुलसी ने लोक स्वभाव का सूक्ष्म निरीक्षण किया था। 
उनकी रचनाओ में ऐसे स्थल भरे पड़े हैं, जिनसे मानव प्रकृति की विलक्षणताओं 
की पहचान और अदभुत क्षमता द्योतित होती है । विशिध्द अवसरो पर प्रस्फुटित 
मन के सहज उद्गार व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव स्तर तथा विचार पद्धति के 
सूचक हैं । पात्रों के चरित्रचित्रण मे उनकी दृष्टि मे यह बात बराबर रही ) इसी 
से मानव प्रकृति के चित्रण मे उन्हे इतनी सफनता प्राप्त हो सकी । रामचरित 
मानस में सत-असज्जन वन्दनां, नारदमोह, लक्ष्मण-परशुराम सवाद, मथरा 
प्रभग तथा फलिधर्म निरुपण आदि प्रसगो मे तो एतद्विषयक प्रचुर सामग्री उपलब्ध 
है ही, दोहावली में भी लोक स्वभाव गव प्रवृत्ति-्यजक भगणित रेखाबित्र 
सजाये गये हैं-- 

(१) क्रिया चरित्र 

कत सिख देइ हर्माह फोउ भाई । गाल करब केहि कर बल पाई॥' 

हमहुँ कहृब॒अब ठकुर सोहाती । नाहि त मोन रहब दिनु राती ॥ 

जारे जोगु सुभाठ हमारा। अनभल्र देखि न जाई तुम्हारा॥ 

(९) गृढ़ व्यंग्य (कूटि) 

करहिं कूंटि नारदहि सुनाई। नीक दीन्ह विधि सुन्दरताई। 

रीकिहि राजकुँवरि छद्ति देखी । इन्हहिं बरिहि हरि जानि विस्ेखी तर 
१ रामचरितमानस, २।१४-१ | 
२ बही २।१६-४-७। 
३ रामघरितमानस, १।१३४-३,४ । 


तुलसी को लोकाराषना :: २१५ 


(३) क्षोम मे अपशब्द प्रयोग 
खीझति मंदोवे सविषाद देखि मेघनाद,' 
वयो लुनियत सब यादह्दी दाढीगार को।* 

(४) पड़ोसियों का छू रतापूर्ण व्यवहार 

सहवासी कायो गरिलहिं पुरजन पाक प्रवीन । 

फालक्षेपर केहि मिलि करहिं तुलसी खग मृग मीन ॥॥ 
(५) लोकव्याप्त स्वार्यभावना 

हरीचर्राह तापहिं वरत, फरे पसार्राह हाथ । 

तुलसी स्वार्थ मीत जत, परमारथ रघुनाथ ॥* 


लोक विश्वास 


लोक जीवन वी सामान्य घारा अधिकाशत., परम्परागत मान्यताओं से 
संचालित होती है | इनका आधार जाहि विशेष के सास्कूतिक विकास को विभिन्न 
दशाओ भे अवुभूत तथ्य होते हैं । सम्यता का ऐतिहासिक ज्वार ऊपर से निकल 
जाता है, ये अस्तस्तल में चिपये पड़े रहने हैं। तुलसी ने समवालीन जीवन फो 
प्रभावित करने वाले तत्ततों को मनोयोगपूर्वक देखा-परखा था | उनमे कुछ उन्हें 
लोकहित साधक लगे, कुछ हानिकारक । उन्होंने उतका विवेकपूर्वक त्याग अथवा 
प्रहण फरने के लिए लोगो को सावधान किया-- 
(१) अंपविश्वास--वरहराइच में गाजी मियाँ फी दरगाह कौ जियारत से 
छुष्टनाश, पुत्र प्राप्ति, नेत्र॒लाम विपयक लोकमान्यता का खड़न-- 
लही आँख कब आँपरे, वाँझ पूत कब लाय। 
कय कोठी काया लही, जग बहरायच जाय ॥* 
(२) सतो प्रथा का विरोप--पठि के मरने पर उसकी जिला मे झ्ष्षियों के 





१ पवितावली, ५।१२।॥ 

२- दार्ोजार! स्त्रियों द्वारा पुरुषों दे लिए प्रयुक्त एक गालों है, जिसत्षा अर्थ है 
धमकी दाढ़ी जला देने योग्य हो ।! मष्यकाल में मुसलमानों के घोर अत्या- 
चार से क्षब्य होषर हिू स्थियों ने यह शब्द बढ़ा था आरोश व्यक्त करने 
के लिए, दालांतर में इसका प्रयोग अत्पाचारी, अनिष्टकारक अथवा विरोधी- 
मात्र दे लिए होने सगा। 

३. दोहायली, ४०४ । 

४. बोहादसों, ४६६।॥ 


२१६ :: रामकाव्यधारा--अनुसंघान एवं अनुचितन 


आत्मदाह की मध्यकालीन राजपूतों में प्रचलित प्रथा उन्हें ममाववीय एवं मर्यादि- 
हीव प्रतीत हुईं । उन्होंने द्तियों को इससे विरत होकर कुलशील का पालन फरते 
हुए साधनपूर्ण जीवन ब्यतीत करने को सीख दी । 

सीस उघारन किन कहेउ, बरजि रहे प्रिय लोग । 

घर हो सतो कहावती, जरती नाह वियोग ॥' 

इसके अतिरिक्त लोकविश्वास, निष्ठा, सदाचार आदि सदुगुणों के वर्धक मौर 
लोव धर्म की रक्षा के सहायक प्रतीत हुए उनका उन्होंने समर्थन ही नहीं किया 
घरनू उसके पोषण निमित्त उपयुक्त अवसम्ब भी प्रदान किये-- 

(३) शक्रुम विचार--यात्रा, मागलिक कार्य, इष्टानिष्ट ज्ञान आदि के लिये 
शकुन विचार की प्रथा अत्यत पुरानी है। इसके लिये लोगो को ज्योतिषियों का 
सहारा लेना पडता था। तुलसी ने रामभक्‍्तो फो आत्मनिर्भर बनाने के लिये 
*रामाज्ञाप्रश्न' फी रचना की और उसकी प्रयोग विधि का भी निर्देश कर दिया- 

सुदिन साँझ पोधी नेवति, पूजि प्रभात सप्रेम । 
सगरुन विचारब चार मति, सादर सत्य सनेम ॥* 

शकुत विचार का इससे अधिक सरल रूप “रामशलाका' मे भ्रस्तुत किया 
गया, जिसका उपयोग मात्र अक्षरज्ञान रखने वाले भी कर सकते हैं | 

(४) भीतिपूजा--गाँवों में स्लियाँ विशेष पर्वों पर दीवारों पर देवी-देवताओं 
के चित्र बनाकर पूजती हैं। लोकमानस मे भक्ति की प्रतिष्ठा के लिये तुलसी की 
यह प्रथा उपयोगी जात पडी । इसलिये उन्होंने इसकी हिमायत की-- 

अपनो ऐपन निज हथा, तिय पूर्जह निज भीति। 
फले सकल मन कामना, तुलसी प्रेम प्रतीति ॥* 


साहित्य साधना में लोक तत्व 


प्रतिपाद्य विषय की भाँति ही उसकी अभिव्यंजना मे भी तुलसी मे लोक-तत्त्व 
को महत्त्व दिया। धामिक तथा आध्यात्मिक साहित्य की रचना परम्परा से 
सस्हृत मे होती आ रही थी । किन्तु काल-प्रवाह में यह भाषा लोक सम्पर्के से 
दूर जा पड़ी थी । तुलसी फो लोकोत्यात के लिये जन-जन तक अपना सदेश 
पहुँचाना था । इसलिये इसके प्रत्ति आदरभाव रखते हुये भी उन्होंने लोकभाषा 





१. दोहावलों, २५४ । 
३२. रामाज्नाप्रश्न, ७/१। 
३. दोहावलो, ४ध४ ) 


तुलसी को लोकाराधना 5 २१७ 


अवधी तथा ग्रजी वो अपनाया । साहित्य निर्माण मे यह उनके लोकवादी दृष्टि 
कोण फा परिचायक है। इसकी भी प्रेरणा उन्हे लोक-जीवन से प्राप्त हुई थी । 
साम्प्रतिक ग्राम्य भाषा में उन्हें रामकथा की एक समृद्ध परम्परा का पता चला 
चा-- 
स्थाम सुरभि पय विसद अति, करहिं गुवद सव पाव । 
गिशा ग्राम्य सियराम जस, गार्वह सुर्नाह सुजान ॥' 
उसमें निहित भावों दप्मा कलात्मक विशिष्टताओं को देखकर उनकी यह 
धारणा बन गई थी कि नरवाणी में वणित रामचरित देववाणी मे विरचित राम- 
कथा की अपेक्षा अधिक व्यापक, सोधा सर्वसुलम, और मघुर है-- 
हरिहर जरा सुर नर गिरहू, बरनहिं सुकत्रि समाज । 
हाडी हांटक घटित चरढे, तुलसों स्वाद सुनाज ॥* 
उनकी वृत्तियों में श्रजमापा और अवधी दोनो का प्रयोग हुआ है । प्रतीत 
होता है इनमे भी अवधी उन्हें विशेष प्रिय थी--उसके परिनिष्ठित तथा ठेठ दोनो 
रूपों को अपनाकर उन्होंने इसका सकेत दिया है। ब्रजभाषा का केवल टक्‍्साली 
रूप प्रयुक्त हुआ | अवधी के देशज शब्दो तथा मुद्गावरो का बाहुल्य देखते हुए यह 
अनुमान लगाना असगत न होगा कि वाल्यजीवन में उनका रक्त प्रदेश मे दीघे- 
क्लव्यापी तथा घनिष्ठ सबंध रहा होगा | 
रामकथाधित काव्यों की परम्परा मे लोकगीतात्मक शैली के मगल काव्यो 
“-छमलला नहठू, जानकीमगल कौर पार्दतीमगल--की रखना कर उन्होंने एक 
नई कडी जोड़ी । इसमे उनका मुख्य उद्देश्य 'रामचरितमानस' वा अशिक्षित तथा 
अर्द्धंशिक्षित ग्रामीण समाज के बीच प्रचार करना था, यह कार्य सस्कार गौतो 
के माध्यम से ही सभव था। इसलिए लोकस्तर पर उतरकर उन्होने उनके 
सस्कारों रुचियो और रीतियों के अनुकूल रामकथा के मागलिक प्रसगो को प्राम- 
गीतों के साँचे मे ठाला | इनके ग्रावे और सुनाने के सभी प्रवार के लौकिक तथा 
परारमाधिक वल्याण का विश्वास दिलाकर उनके प्रति लोकार्पण का सार्ग प्रशस्त 
कर दिया-- 
जै यह मगल गावहि गाइ सुनावहि हो । 
दि सिद्धि पल्यात मुक्ति मर पावईं हो ॥* 
इनकी रचना भो लोक परिचित 'सोहर' दया मगल छन्दों में हु-- 
१. रामचरितमानस, ११० (ख)। 
२ दबोहावलों, १६७। 
३. शमसतानहुछू, २०१॥ 
है मै आप 
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लोक-रीति का निर्वाह 

तुलसी के हृदय मे लोक-परम्पराओं के प्रति कितना राम्मान और साहि- 
त्पिफ रचना में भी उनके निर्वाह का वितना आग्रह था, इसका सकेत इससे मिल 
जाता है फि राम के अनन्य भक्त होते हुये भी रामचरितमानस ऐसे प्रबन्ध फाव्य 
मे ही नहीं, पार्वती-मगल और विनयपत्रिवा ऐसे प्रगीत सुक्तकों मे भी गणेश 
बन्दना के बाद ही इप्टदेव फी वन्‍दना की गयी है । इसका महत्व तब और बढ़ 
जाता है, जत्र हम देखते हैं कि उतके समसामयिक हृष्ण भक्तों यहाँ खक वि' सूर- 
दास ने भी अपनी इतियो वे मगलाचरण मे मात्र बाराष्य देव फी वस्दना को 
स्थान दिया है। तुलसी ने विनमपत्रिका मे राजा रामचन्द्र के समक्ष पलि प्रभाव से 
पीडित मानवता की जो अर्जी पेश की है, उसमे भी तत्कालीन लोक-व्यवस्था 
मे प्रयुक्त दरवारी शिष्टाचार का पूयी तरह पालन विया गया है। स्पष्ठ है 
कि लोकिक जीदन मे प्रत्यक्ष परिज्ञाव प्राप्त करने के वाद ही उक्त-पदति का 
विनियोग आध्यात्मिय जीवन में किया गया। उनकी कुतियों मे प्राप्त 'साहेव 
साहिबनी', 'गरीत नेवाज”, 'उम्रदराज”, 'दरवार' आदि शब्द समसामयिक 
शासनव्यवस्था से ही लिये गये हैं।॥ विनयपत्रिका के अन्त में स्वीकृति प्राप्ति 
के लिये 'परी रछुनाथ सदी है! का प्रयोग हुआ है । यह शब्दावली भी सरफारी 


द्वीहे। 


लोक सुप्तभ श्रप्रस्तुत विधान 


छुलसी की भाषा में जैसी भावगरिमा है वैसा ही उसका फ्लेवर भी शब्द 
ओर अर्थवैधित्रय से मडित है। सर्वद्वित कामना से लिखे गये काब्य का प्रधाव 
भरुण सुगमता होना चाहिये, इस पर उतकी हृष्टि बरावर रही | इसलिये उनकी 
रचनाओं मे अलकार तथा अन्य काव्य ग्रणो का विषान अत्यन्त स्वाभाविक रूप 
में हुआ है। काव्य के सारे गुण उनकी वाग्धारा के सहज प्रवाह मे स्वत. सप्ति- 
विष्ट होते गये । प्रसाद उसकी मुख्य वृत्ति रही, माधुर्य उतके रसमग्त हृदय के 
सस्पर्श से और ओज अखड तेजोमय नायक के प्रताप से ॥ “कवित विवेक एक 
महिं मोरे! को घोषणा करने वाले तुलसी की भाषा कितनी काव्यात्मक और 
काव्यशास्त्र मे निर्दिष्ट विशिष्टदाओं से भरी पूरी है, यह बताने की आवश्य- 
करता नहीं | 

साधर्म्यमूलक अलकारो के विधान मे तुलसी को विशेष अभिरुचि रही है ॥ 
इसकी योजना में परम्परा तथा प्रयोग दोतो पद्धतियों का योग रहा--पुराने 
उपभानो को भी स्थान दिया गया है और स्वतन्न रूप से नये-नये अप्रस्तुतो की 


तुलसी की लोकाराधना :४ २१६ 


उद्मावना भी की गई। नये अप्रस्तुतो को यह विशेषता है कि वे प्रायः व्याव- 
हारिक णीवन क्षेत्र से चुने गये हैं. इसलिये प्रगाड अनुभव से सिवत हैं । इससे 
सप्रेषणीयता एवं रसोद्‌बोधन मे चमत्कारिक शक्ति आा गई है । 
(१) रुपक 
कृपफक जीवन-- 
बरपा रितु, रधुपति भगति, तुलसी सालि सुदास | ' 
राम नाम के बरन ज्ञुग, सावन भादो मास ॥ 
उत्प्रेक्षा-लोकानु मव--- 
विलोके दूरि ते दोउ बीर 
मन अग्ठुंड तन पुलकि सिथिल भयो नलिन नयन भरे नीर॥ 
गडत जोड मनो सकुच पक्क महँ, कढ़त प्रेम बल धीर।* 
नगर व्यापि गइ बात सुतीछी । सुनत चढी जनु सब तन बीछी ॥रै 
(२) उपमा-लोकजीवन 
गाडी के स्थान की नाईं माया मोह की बडाई,? 
छिनहिं तजत छिन भजत वहोरि हो ।/ 
है २८ ८ 
गुरहित कोटि उपाय निरन्तर करत त पाँव पिराने । 
सदा मलीन पथ के णल ज्यों, कबहेँ न हृदय घिराने ॥$ 
ग्राम्य जीवन से ग्रहीत ऐसे असख्य अदूते तथा गुढ़ार्य व्यजक साम्य विधान 
तुलसी के गमीर अन्वेक्षण एवं विलक्षण काव्य प्रतिमा के परिचायफ हैं । 


लोकमतत का सत्कार 


राम राज्य के रूप में जिस आदर्श समाज की फल्पना तुलसी ने की 
है उसमें न्याय, स्वतस्त्रता और सौहाद को पूरी प्रतिष्ठा है। वर्णव्यवस्था के 
समर्थक होने से वे समानता के कायल महीं हैं, किस्तु अपने-अपने बर्त॑व्यों के 





१. रामचरितमादस, १।१६॥। 
२. ग्ोतावली, २॥६६ । 

३ रामचरितमानस, २।४६-७। 
४» विनयपत्रिका, २श८। 

४. बहा, २३५॥ 

६. ग्ोतावलो, उ०३६॥ 
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पालन में सबको समान रूप से सुविधा प्रदान फरना वे शासन का मुख्य धर्म 
मानते हैं। यह सर्वविदित है कि उनके उपास्य राम राजा थे और जिस युग में 
तुलसी स्वय णी रहे ये, उसमे भी राजसत्ता का स्वरूप अधिनायकवादी ही था । 
किन्तु रामराज्य और मुगलशासन के आदर्शों मे आकाश-पाताल फा अन्तर था । 
प्रथम का उद्देश्य लोक्पोषण या तो द्वितीय का लोकशोषण, एक में लोकेच्छा का 
समादर था, तो दूसरे मे पूर्ण अवहेलना । उस स्थिति भे उहोने प्रजा फो अपने 
अधिकारों के प्रति सजग करने के उद्देश्य से राम द्वारा स्थापित भ्रबुदध सामन्तीय 
व्यवस्था का आदर्श प्रस्तुत किया | 

अयोध्या के चब्रवर्तोी साम्राज्य वे सचालन मे तुलसो ने महाराज दशरथ 
और उनके उत्तराधिकारी राम फो विशिष्ट अवसरों पर “जनप्रतिनिधियों! और 
लोकवाणी फो सम्रुचित महत्त्व देते हुए दिखाया है। इसके अतिरिक्त उन्हें परपरा- 
गत रामकथा मे स्वत ऐसे अनेक प्रसय मिल गये जिनमे लोफमत को यथोचित 
महत्त्व दिया गया था-- 

(१) राज्याभिषेक का निर्णब-- 

'राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के पूर्व दशरप ग्रुद मस्तियो और 
सुमन्‍्त को बुलाकर परामर्श करते हैं। उतवी सम्मति प्राप्त करने के बाद ही 
तद्विपषक धोषणा की णाती है--- 

णो पाँचहि मत लागे नीका। फरहु हरपि हिय रामहिं टीका ॥' 

सुनहु सकल पुरणत सम बानी । कहहूँ न कुछ ममता उर आती ॥ 

नहिं अनीति नहि कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुम्ह्दि सोहाई ॥॥ 

राम प्रजा के साथ वैठकर आध्यात्मिक विषयों पर विंचार-विनिमय करते 
हैं और निर्भय होकर अपने विचारों की आलोचना करने के लिए प्रोत्साहित 
करते हैं। रामराज्य मे विचार स्वातश्य किस सीमा तक था, यह उसका उदा- 
हरण है-- 

जौ अनीति कछु भापहुँ भाई । तो मोहि बरजहु भय बिसराई ॥* 

(२) अज्भद फो युवराज बनाना-- 

बालि बघ के अनन्तर सुप्रीव किप्किघा के राजा बनाये जाते हैं, किन्तु अग॒द 
के प्रति स्थानोय जनता की व्यापक सहानुमूति देखकर, परम्परा से हटफर राम 
उन्हें युवराज बनाते हैं। यह कार्य राम ने अपने परम मित्र सुप्रीव फी इच्छा के 





१५ रामचरितमानस, २४५०३ ॥ 
२. रामचरितमानस, ७।४३-३,४,६ 


तुनसी की लोकाराधना * २२१ 


विदद्ध किया था, इसकी पुष्टि अगद के निम्दाफित कथन से होती है-- 
कह अगद लोचन मरि बारी । दहे भांति भई मृत्यु हमारी ॥ 
पिठा बंधे पर मारत मोही । राखा राम निद्दोरत ओही । 

(३) सीता परित्याण-- 

सीता वनवास रामक्था की एक अत्यत हृदयद्रावक घटना है। शम ते अपनी 
परम प्रिया का त्याग, जिसके हरण पर 'महाविरही अतिकामी' की भाँति अर्द्ध> 
विक्षिप्त हो उन्होंने बनवीहड छान डाले थे ओर पता लगने पर समुद्र पर पुल 
बाँघने जैसा असम्भव फार्य सम्भव फर दिखाया था, कितना अतर्दाह सहुकर किमा 
होगा। ऐसा भात्मघाती निर्णय [उन्होंने सीता के किसी अपराध या चारित्रिक 
दोष विषयक अपने अनुभव अथवा विश्वास के आधार पर नही किमा | न इसके 
मूक्ष मे अयोध्या के नागरिकों या मत्रिपरिपद का ही किसी प्रकार का अनुरोध 
था। हुआ यह कि गुप्तघरो द्वारा दी गई सूचना पर, जिसका आधार एक सस्का- 
रहीन प्रजा द्वारा अपनी स्त्री से झगडते समय पहे गये वावय थे ॥ राम के समक्ष 
लौकमत नहीं प्रस्तुत हुआ । उतके कानो तक सात लोकध्वलि पहुँची थी (-- 

चरचा घरनि सो सुनि जान मनि रघुराइ, 

दूत मुख सुत्रि लोकधुनि घर घरनि वूझ्ी आइ ॥।*९ 

राजतत्र को तो बात ही क्‍या, विश्व की किसी जनताध्रिक अथवा सभाष- 
धादी शासन व्यवस्था भे भी आज तक जनरव को इतना महत्त्व नही मिल सका 
है । 

राम के इस अप्रत्याशित व्यवहार का ओऔचित्य विचारशील जनता के गले 
के नीचे नहीं उतरा । लोकमानस में इसकी भयकर प्रतिक्रिया हुई। सीता के 
माध्यम से जन कवि ने अपने उद्‌गार प्रकट किये--पुत्र जत्म के उपलक्य में 
आयोष्या को रोचन भेजते हुए उन्होने नाई से संदेश बहलाया[--- 

पहिल रोचन राजा दसरणय, दुसर कौसिला माई रे । 

नउआ तिसर रोचन लछिमन देवरा पप्ियवा न जाने 

अधरमी न जाने हो ॥ 


ज्ञौकापवाद के भय से राम द्वारा सीता के प्रति किए गये इस व्यवहार फो 
तु्सीदास ने भी धोर अन्याय माना है-- 





१. रामचरितमानस ४२६-३,५ ६ 
२ ग्रीतावाली, ७१२७ १ 
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बैरि बधु निस्चिचर अधम, तजे न भरे कलक । 
झूठे अध सिय परिहरी, तुलसी साईं ससक ॥' 


लोक बैवता के रूप में राम की प्रतिष्ठा 


स्वामी रामातन्द तथा उनकी परपरा के कतिपय रामभक्तों ने ब्यप्टि साधना 
मे हनुमान का आश्रय लिया था और उनकी स्तुति मे पदों की रचना क्ीयी। 
फिन्तु दास्यनिष्ठा के बादर्श रामभक्त वे रूप मे उनको जी महत्व रामचरित- 
मानस ओर हनुमानबाहुक ने प्रदान किया वह अभूवपूर्व था। सकटमोचन और 
बदीछोर हनुमान की पूजा का व्यापक प्रचार इसी का परिणाम था। 

शिव अथवा रुद्रावतार होने से उनकी मूर्तियों की स्थापना के लिए देवालय 
निर्माण की अनिवार्यता नही थी, न विष्णु मदिरों की भाँति उनकी पूजा पद्धति 
का ही झमेला था । किसी भी चोराहे पर, निर्नन या धनी वस्ती के बीच, जगल 
या घाठिका में अथवा सडक के किनारे उनकी भ्रस्तर मूरति रखकर पूजा की णा 
सकती थी । तुलसी ने स्वय इसी प्रकार फाशी मे संकटमोचन हनुमान की स्था- 
प्रना कर मार्गदर्शन किया था । 

हनुमान शक्ति के देवता हैं ॥ अतः उनके मदिरों के साथ अखाडो फी भी 
स्थापना हुई | जातीय जीवन मे शौर्य के विकास के लिये इस प्रफार की व्यवस्था 
तुलसी के ही मानस की उपज हो तो फोई आश्चर्य की बात नही । संमवतः इन्हीं 
से प्रेरणा प्राप्त कर समर्थ गुद रामदास ने अध्यात्मसाधना के लिये राममदिरो 
ओर बलोपासना के निमित्त हनुमान मदिरो का महाराष्ट्र में एक जाल सा बिछा 
कर जन-जांगरणं के सफल अभियान का सृत्रपात किया था। हनुमान तत्व में 
तुलसी ने शैव तथा शाक्त सिद्धातों का पर्यदसान कर उक्त साधनाओं में जास्था 
रखने वाले लोगो को भी रामभक्ति की ओर आइृष्ट किया । इससे उसका देश- 
व्यापी प्रचार हुआ । 


लोकशिक्षा के सशक्त माध्यम्-रामलीला का प्रवतंन 


सास्क्ृतिक तत्वों को गरिमा अक्लुण्ण रखने के लिये महापुरुषों की जीवनगाथा 
का रुपको था जन-वाट्यों दया अदर्शन ग्राचीन काल से ही सोकशिक्षा का एक 
सशक्त माध्यम रहा है । रामोपासना के क्षेत्र मे इसको परंपरा तुलसीदास के 
पहले से चली आ रही थी । “मक्तमाल' में मानदास द्वारा विरचित एक नाटक 


१. दोहावलो, १६६+ 


तुलसी को लोकाराधना : रे१३ 


का उल्लेख है, जो समवतः रामलीला के मचन की दृष्टि से ही लिखा गया था--- 
संबद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
रामायत नाटक की रहस, उक्ति जुक्ति भाषा धरी। 
गोप्यदेलि रघुताथ को, मातदास परगद करी श 
किंतु जैसा इत पक्तियो से ही स्पष्ट है, उसका प्रतिपाद्य राम की झूगारी 
लीला थी । मेरे विचार से यह रसिफ राममक्तों की परपरा में प्रचलित राम की 
शामलीला के प्रदर्शन वे लिये लिखा गया या, जिसकी परपरा उक्त शाखा में भव 
तक पाई जाती है । ऐश्वर्यपरक जीवनादर्श फो लेकर सपूर्ण रामकथा पर आधा- 
रित रामलीला का प्रदर्तत तुलसी ने किया, अब तक प्राप्त सूत्रों से यह धारणा 
निर्भान्त ठहरती है । उत्तरी मारत के गाँवों, वस्‍्वों और मगरो मे माश्विन तथा 
कातिक मास मे रामलीला की जो धूम्र दिखाई देती है, उसफा मुश्य श्रेय तुलसी 


को ही है । 
लोक सेवा का अ्रन्यतम साघन--समस्वय भावना 


भारत विभिन्न सस्कृतियो, धर्मों तथा संप्रदायो का देश है। उनके पारस्प- 
रिक मतभेद प्रायः स्यूलसंघर्षों के कारण रहे हैं। अत- यहाँ के सामाजिक 
जीवन को सुख-शौंति मय बनाये रखने के लिये समय-समय पर आविर्भूत महा- 
पुरुषों फा प्रयास विभिन्नता में एकता तथा विषमता में समता के सूत्रों का अनु- 
सधान एवं उपस्थापन रहा है । राम, गृष्ण, बुद्ध, शकराचार्य, रामानुज मोर 
रामातन्द उसी अखड परपरा के प्रकाशस्तम हैं। तुलसी ने अपनी लोकोत्तर 
प्रतिमा दुथा पैद्ी भावना से उसे जागे चढ़ाया इनकी समन्वय सापना पा 
आधार बनी --शाममक्ति | सामाशिक, साम्प्रदायिक, घामिक, नेधिक, दार्शनिक, 
साहित्यिक आदि जीवन के विभिन्न क्षेत्रो में व्याप्त सैद्धांतिक तय व्यावहारिक 
विरोधों के कारणों का सम्यर्‌ प्रकार से अध्ययन करके अपनी रचनाओ में उनके 
यथयोचित समाघान प्रस्तुत किये | शैवो-वैष्णवो, निर्युणो-सगुणो, लोक-वेदवादियो, 
फर्म-योग-ज्ञान मार्ग के साधकों, त, अद्वेत तथा विशिष्टाद्देत मतानुयायियों, ब्राह्मण- 
शूद्ध आदि वर्गों के पारस्परिक हढ़ो के शमन के लिये उन्होने अधिकारी पात्रों के 
प्रामाणिक विचारों की योजना की । इसके अतिरिक्त उन्होंने रामतत्व की व्याख्या 
एवं प्रस्तुति जिस विरादु फलक पर की उसके अतर्गंत सारे विरोध स्वतः विलीन 
हो गये । दिच्छिन्त लोकजीवन को जोडने फो यह प्रक्रिया सभी धृष्टियों से उप- 
कारक सिद्ध हुई। यह तुलसी की ही दोर्घदरशिता का प्रसाद था कि उत्तरी भारत 
मे शिवर्काची-विष्णुकौची वा दृश्य प्रस्तुत होने की नोवत नहीं बाई । 


२२४ :* रामकाव्यधारा--अनुसधात एवं जनुवितन 


ज्योतिर्मय आकाश की अपेक्षा जीव सकुल घरती, दिव्य साकेत की अपेक्षा 
अयोध्या को अधिक महत्व देकर तुलसी ने सग्रुण साधना के क्षेत्र में लोकवादी 
विचारधारा फो नई चेतना प्रदान की । मानव को विधाता की रावेंत्तिम सृध्दि, 
मानय जीवन फो देवो के लिये भी स्पृहणीय और उसका फर्म-क्षेत्र ससार तथा 
अपनी आविर्माव भूमि मारत को वदनीय बताकर उन्होने लोकजीवन फी महृत्ता 
बढाई। अद्वेतवादी सन्यासियों ! गोरखपथी योगियो तथा निर्युणमार्गों सतो से 
जागतिक जीवन की विगहंणा वर उसके प्रति जनता में जो विरक्ति को भावना 
फैलाई थी, तुलसी ने उसका जनक जैसे ब्रह्मविद्या के आचार्य द्वारा प्रतिवाद 
दराया सौर राम ऐसे सररत्त की क्रीडास्थली भवसागर का मुक्तकरु से गुणगान 
किया-- 
प्रमुदित हृदय सराहृत मल भवसागर। 
णहँ उपर्जाह अस मानिक विधि बड़ नागर ॥* 
अनादि अनत परमात्मा की सुष्टि, ससार के सौंदर्य, माधुर्य और चिरतनता 
पर तुलसी स्वय सी मुग्ध पे-- 
पललवत फूलत नवल नित ससार विटप ममामहे । 
“इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने मलायतन फलियुग को भी मुर्धन्य 
स्थान दिया । लोकोद्धारक राम का सस्पर्ण पाकर देशकाल सभी तर गये--- 
फलियुग सम जुग आन नहिं, जो नर कर विस्वास ॥ 
गाइ शाम गरुन गत विमल भव तद विनहिं प्रयास ॥ 
इस प्रकार लोकालय का महत्व प्रतिप्रादित कर उन्होंने समकालीन वाता- 
चरण से विषण्ण जनता के हृदय मे लौकिक णीवन के प्रति अनुराग जयाया ओर 
स्वत्वो की रक्षा के लिये उसे प्रकारान्तर से भोतिक परिस्थितियों से सघर्ष करने 
के लिये प्रोत्साहित किया-- 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो उप अवसि नरक अधिकारी ॥ 
तुलसी की अपनी दृढ धारणा थी कि लोकसेवक का मुख्य कर्तव्य जनरूचि 
का परिष्कार और उन्तयन होना चाहिये, अधानुसरण नहीं | लोक के रग भे 
रंगजाते को वे अघःपतन के पराकाष्ठा मानते थे, कारण कि समूहानुगाभी 
मनुष्य का व्यक्तित्व अपना वैशिष्दुय विलीन कर पशुत्व मे परिणत हो जाता है। 


१. क्षठा है झठा है झूठा सदा सब सत कहुत जो मत लहा है । 
जानकी जीवव जानि न जान्‍्यो तो जानि कहाय के जान्यो कहा है। कवि, ७३३६ 
२. जानफोमंगल, ४७। 


तुलसी की लोकायघना ४ २२५ 


इसी से उन्होने समकालीन लोकजीवन के विविध क्षेत्रो मे व्याप्त लोकधर्म विरोधी 
प्रवृत्तियों, रोति-रिवाजो, आचार-विचारो तथा उनके पुरस्कर्ताओं की खोलकर 
मलोचना की। जैनश्रावक,' भगवान वुद्ध,* अद्वेतवादी संत्यासी, नाथ पंथी 
सिढ,* अलबिया संत,” सूफी फकीर और निर्गुणियाँ संत,” यवत शासक और 
उसके गण, राजे महाराजे, दस्वारी कवि,* ढोगी साधु,” पडे और पुरोहित, 
परोपदेशकुशल पंडित, और बात की खेती करने वाले वक्ता प्रवक्ता, १० सब 
पर उनका निर्मम प्रहार हुआ। णो भ्राठद्रोहो तथा नैतिकताह्ीन सुग्रीद और 
विभीषण के पद्ाधर अपने इष्टदेव की भी चुटकी लेने से नही चूका वह लोक 
प्रबंचको को कैसे छोड सकता था। इंस स्पष्टवांदिता की उन्हे भारी कीमत 
छुकानी पड़ी । विरोधियों ने उन्हे 'धूर्त', अवघूत, रणपूत, जोलहा, पांखडी, 
नीच--वया-वया नहीं कद्दा । इतने से ही सतुष्ट न होकर उन्होने तुलसी को दंड 
देने फी योजना बताई । वामदेव की पुरी इसी काशी में उन्हे शारीरिक यातना 
दी गई | किन्तु इन सारे अपमानो का विप वे सहर्प पीते रहे । चातक की भाँति 
आराध्य के सारे अत्याचार मौन भाव से सहने मे ही वे प्रेम की पुष्टि मानते थे | 
यह विपम स्थिति उनके अगाध लोकप्रेम की पराक्षाष्ठा के लिये सघटित हुई थी, 





१. ईस सोस बिलेसत विमल, तुलसी तरल तरंग, 
स्वान सरादग के कहे, लघुता लहे न गण । दोहावलो ३८३ 0 
२. अतुलित महिमा वेद की तुलसी किये विचार 
जो निन्‍्दत मिन्दित भयो, विदित बुद्ध अवतार ॥ दोहावली ४६४। 
३. पारद प्रगट भ्रवंचना, सिद्धिउ नाउं फलंक । 
४. हम लजा हर्महूं हमार लख, हम हमार के बीच । 
तुलसी अलर्थाह का लखति, रामनाम जपु मोच ॥ दोहावली १९ ॥ 
४. साथी सबदी दोहरा, कहि किहनो उपलान। 
मगति निदर्पहिं भयत कलि, निर्दाह बेद पुराम ॥ 
६« बीन्हें प्राइत जन ग्रुमगाना। 
सिर घुनि गिरा सागि पछिताना ॥ रामचरितमानस-१ 
७. बंचक भक्त फहाइ राम के, किकर कचन फोह काम के ॥ 
४- छुलसोदान जे देत हैं जल में हाथ उठाई + 
प्रतिप्राही जीवे नहीं, दाता नरकहिं जाइ ॥ दोहावलो ५३३ ॥ 
€. बचन वेष ते जे बने ते बिगरें परिनाम 
छुलसो मिज ते जे बने बनी बनाई राम ॥ दोहावली-१५४ १ 
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हल इलका भार ब।-- 
दांत दरय प्युक्ददह, इस अतटू ट्रक टच ॥ 
आती दही 4 धा१/, चडुर अ५+इ मु पंप । 
इुशड इचाए कद € दे * सिवा शिव भर हुस विश आड थे पी 
दवाबलय दु वा कह शाप ३ क्र दर हर $ 


गोस्वामी तुलसीदास और हरिजन 


गोस्वामी तुलसीदास के प्रति भारतीय लोक हृदय मे जो सम्मान है, वह 
कदाचित्‌ ही किसी देश मे किसी कवि फो प्राप्त हो। गत चार शताब्दियों से 
उत्तरी भारत की आध्यात्मिक विचारधारा के स्वरूप निर्माण में रामचरित मानस 
और, विनय पत्रिका का विशेष हाथ रहा है। समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी 
सामर्थ्य के अनुरूप तुलसी साहित्य की अर्चना में भाव पुष्प अपित कर इतार्ष 
हुआ है । 

इघर स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ सामाजिक एवं आधिक क्रावियो ने राष्ट्रीय 
जीवन मे एक अजीव उथल-पुयल पैदा फर दी है । राजनीतिक क्षेत्र में पनपे हुए 
कुछ विदेशी 'वादो” ने परपरागत सामाजिक मान्यताओं को ध्वस्त करने के साथ 
ही हणारे साहित्पिक दृष्टिकोण में भी आमूल परिवर्तन किया है | तुलसी का 
प्रतिभा-दीप इस प्रबल झञ्ावात में भी अखड जलता रहा। बदले हुए साहित्यिक 
चातावरण मे भी उतकी लोकमादना तथा काव्यघारा के अतल गाभीर्य की प्रशसा 
हुई। 'राजनोति के क्षेत्र में युगपुरष गाघी ने उनके द्वारा चित्रित 'रामराज्य के 
आदर्श को अपनाया और थीवमात्र के शोक-सताप को दूर करने वाली अकेली 
महोपधि राम नाम स्वीकार क्या | इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में रामभक्त तुलसी 
की उत्तरोत्तर बढती हुई लोकप्रियता कुछ सकुचित राजनीतिक दृष्टिकोण वाले 
व्यक्तियों को खलो । फनतः तुलसी और राम फी जन्मभूमि होने का गोरव रखने 
वाले प्रदेश की विधान सभा मे रामचरित मानस के कुछ आपत्तिजनक कहे णाने 
वाले अशो को फाट कर उक्त भावना का प्रतिनिधित्व करने चाले एक सदस्य ने 
सतोपष की सास लो। हमारी यह धारणा है कि ऐसे वृत्यो के मूल मे राजनीतिक 
स्वार्थों के साथ ही कुछ भ्रातियाँ भी होती हैं जो परिस्थिति एवं जीवन दर्शन 
को अनभिज्ञता के कारण अव्यवस्थित मस्तिष्क मे धर कर लेती हैं ओर अनर्थ 
चिंतन से सिंचित होती रहती है । गोस्वामी तुलसीदास पद दृरिजन द्वेष का णो 
कलक मढा जाता है, वह ऐसी ही बुद्धि की उपज है । 

हरिजिनो के प्रति तुलसी के भाव वया ये ? छोॉच-सीच की उनकी परिमापा 
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क्या भी ? और इसके विर्णय का उयका मानदद वया था? उम्र महाकवि ने 
अपनी इृतियों में स्प्रष्ट विचार व्यक्त डिये हैं। स्वानुभूतिनिष्यक रचनाप-- 
विनय-पत्रिका, वैराग्य सदीपनी और दोहादली में एतद्ििपयक प्रद्ुर सामग्री हैं। 
रामचरित मानस मे भी ऐसे प्रयंगों को वमी नही है, जिनसे उनके उदार सामा> 
जिक दृष्टिफोण का पता चलता है । 
तुनसी साहित्य के अनुशीसन से ज्ञात होता है कि उतक्ती समस्त सामानिक 
भाग्यताएँ मक्ति सिद्धांत से सचानित होती हैं। उसने सारे नाते राम ने संदध 
से निर्णत होते हैं। देहाभिमान शुस्य साधक बा कोई शरीर सबधी नहीं होता । 
आत्मसवधी हो उप्तके सच्चे नातेदार हैं--- 
नातो सबै राम के मनियत, 
सुहृद सुसेव्य जहाँ लौं। 
अजन कहा माँखि थो पूठे, 
बहुतक फह्टीं कष्ठा धोँ। 
सोई है सब भाँति परमद्वित, 
पूज्य प्रान ते प्यारो॥ 
जासो होइ सनेह रामपद, 
एतो मतो. हमारो। 
उनके इष्टदेव वा भी यही सिद्धांत है। भीच से नीच घाति का भक्त उनकी 
हृष्टि मे शाञ्रान्त कुलाभिमानी अभक्त से अच्छा है। अतएव बी उनका स्वजब 
है--- 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। 
मानों एक मगति कर नाता॥। 
जाति पांति कुल धर्म बडाई। 
घन वल प्ररिजन ग्रत चतुराई ॥ 
भगतिहीन मर सोहइ कैसा । 
बिनु जल बारिद देखिय जैसा ।॥ 
स्वप्रच. सबर खस णमन णड, पावर कोल किरात। 
राम कहंत परावत परम, होत भुवन विश्यात ॥ 
गोस्वामी भी ने राममक्तो की गौरवपूर्ण परम्परा से इस मत के समर्थद मे अनेक 
हृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं--- 
कोन धों सोमजागी अजामिल अधम, 
फौत ग्जराज पों वाजप्रेयी 
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गज धौं कौन दिछित जाके सुमिरत, 

ले सुनाम वाहन तजि घाये ॥ 
पंत्तिपावन बाजपेयियों और दीक्षितों से पशुयोगि मे उत्पन्न गज की श्रेष्ठता, 
प्रतिपादित करने का रहस्य तुलसी के भक्ति सिद्धान्त का भर्म समझने से हो 
छुलवा है । गोस्वामी जी के तयाक्रथित 'ब्राह्मणवाद' के विरुद्ध नारा बुलन्द करने 
वाले चाहे तो अपना दृष्टिकोण उनकी निम्ताकित पत्तियों के अजन से दूर कर 
सफते हैं-- 

तुलसी मगत सुपच भलो 

जपै रैन दिन राम ॥ 

ऊँचो कुल केहि फाम को 

जहाँ न हरि को नाम॥ा 

जदपि साधु सबही विधि होना । 

तदपि सम ताके न कुलीना ॥ 

वह दिन रैन नाम उच्चरे ॥ 

यह नित मात अगिनि में जरे ॥ 
इतवा ही नही, नीच कहे जाने वाले वर्ग को ही तुलसी ने समाज का सबृबृत्ति 
सपन्न पोषक अग माना है। उपकी दृष्टि में उच्च दर्ग अतेक[विषाक्त प्रवृत्तियों का 
आत्रय तथा प्रसारक होने से अपेक्षाइत हेय है-- 

अति ऊंचे भूधरन पर 

मुजगन को अस्थान 

छुलमी अति नीचे मुखद 

अन्न ऊख ओ पान] 

साराध यह कि वैष्णव धर्म की परपरागत मान्यता के अनुसार तुलसी मत मे 

जिस किसी शरीर से राममक्ति की साधना हो, वही प्रृज्य है। जातिभेद की 
मादना का इस क्षेत्र मे कोई स्थान नहीं है । सेवामाव के लिए तो कुलाभिमान 
शून्य निम्न वर्ग का ही जीवन स्पृहणीय है-- 

जेहि सरीर रति राम सो 

सोइ आदरें सुजान 

रुद्र देह तजि नेह बस 

दानर भे हनुमान । 

गोस्वामी जो मे अपनी इस जीवनब्यापिती अनुमूति को सिद्धात क्षेत्र तक ही 

सीमित नही रखा । उनके प्रसिद्ध जीवदी लेखक, शिप्य और सहचर बाबा 
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बेनीमाघव दास ने एक ऐसी घटना का वर्षन किया है जिसले यह विदित होता है 
कि उन्होंने उसे व्यावहारित रूप भी दिया था। गोमाईं चरित' का 'सुपथ 
प्रसंग! तुलसी की हरिजनप्रियता का सर्वोत्तष्ट उदाहरण है । फषा सक्षेप में इस 
प्रफार है-- 
तुलसीदारा जी काशी मे अस्सीघाट पर निवास करते थे। एक दिन गंगा 

स्नान करके अपने आश्रम वो लौट रहे थे कि रास्त में उन्हे एक मगी मिला। 
बहू झाऊ का झाहू लिये हुए था। ग्रोस्वामी जी से परिचित न होने के बारण 
यह उन्हें देख पर मार्य से हटा नहीं, बगल से ही निकल गया । कुछ आगे बढ़ने 
पर फिसी व्यक्ति द्वारा जब यह ज्ञात हुआ कि वे गोस्वामी तुलसीदाद हैं तो 
उसने तत्वाल लौटकर अशिष्टता के लिए दमा याचना की। उसने निवेदन क्या 
कि मैं काशी के लिए एक नवागतुब' व्यक्ति हूँ इसलिए श्रीचरणों को पहचान 
नहीं सका, मेरी जन्ममूमि अयोध्या है। गोस्वामी जी के कानों में जैसे ही 
“अयोष्या' शब्द पडा, प्रेमातिरेषव से विह्नल हो उन्होंने उस स्वपच को अपने 
हृदय से सगा लिया । वेनीमाधव दास ने इस स्थिति का बढ़ा ही सजीव चित्रण 
किया है-- 

गदुगद बानी शिपिल तन 

व्याकुल प्रेम अघीर । 

पूछत आथब में बचन तेहि 

पुत्ति पुनि पुलक शरीर ॥ 

पुनि पुनि पुलक्त सरीर 

धीर निधि धीरण त्याग्यो 

उत्कठित चप तीर 

नाथ पद प्रेम नुराग्यो ॥ 

प्रेमाहि रह्यो समाइ विसरि 

जनु गो आपन पद । 

सुपर हिए भरि भेटि सजल 

हु पुनि पुनि गदुगद । 

लेहि प्रलि कूठ लगाई शक्े ६ 

पुनि हाथ गहे सय ले जो चले ॥ 
स्वृपच से ही उन्हे ज्ञात हुआ कि ऋणभार से प्रस्त होने के कारण उसे अयोध्या 
छोड्कर जीविका की खोज मे फाशी आना पद है। गोस्वामी जोने उसे ऋणमुक्ति 
दबा जीवन निर्वाह के लिए पर्यात्त द्रव्य देकर पुन अयोध्या भेज दिया। बह 
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प्रसन्‍न हो अपनी जन्मभूमि फो लौट भाया । 
गुरु के इस अलोकिक आचरण पर मुग्ध होकर येनीमाधवदांस कहते हैं» 
ऐसे प्रेम को बलि जाऊ। 
भये विकल विदेह सुनर्ताह 
गाँव ही को नाऊँ। 
लाज घरम उपासना 
नित कर्म ही दियो बाउ | 
छ्वों सिधिल लोचन सजल 
अति प्रेम तन पुलकाउ । 
फरि पुनीत असनान ठाकुर 
पूणिवे को भाउ । 
त्यागि सो अनुराग पूजे 
सुपच ही के पाउं ॥ 
दास” कल्मप ग्रसित णोई 
ते बतहुं नहिं ठाउ। 
याते अब निज सरन दीजे 
चरन सहज सुमाउ ॥ 
'रामपूजा को छोडकर 'सुपच' के चरणों की वन्‍दना करने 
को हरिजन विरोधी वे ही कह सकते हैं जिसके लोकेपणाग्रस्त है22200%3 
और तुलसी एक दुढिग्रस्त सामतवादी परपरा के प्रतीक रूप में ही प्रतिप्ठापित 
हैं। भारतीय संस्कृति के आदर्श निर्माता इस भहापुद्प का प्रकृत चित्र उसकी 
आँखों से योझल ही रहेगा । ह॒ 
रामचरित मानस मे, श्रीसंप्रदाय की बंधी रॉ 
होकर, गोस्वामी णी ने शूद्र वर्ग के कसम कगार का हि हे हा 
लिए पत्कालीन सामाजिक व्यवस्पा ओर प्व् शैली भी काफ़ी उत्तरदायी है। 
इसके अतिरिक्त अधिकांश उत्तियाँ जिनका दायित्व नासमझ पक हुलसी 
पर समझते हैं अन्य रामायणों, पुराणों तथा भकिवय्न्धों से हक संदर्भ मे 
उदत है। फिर संदद्‌ १६३९ दि. के परवाद की रचनाओं में तुलती के पावालिक 
दृष्टिकोण मे विशिष्ट परिवर्तन लक्षित होवा है। सेद कौ डा कि तुलसी 
साहित्य के इस विकासात्मक अध्ययन अग्राव में उस 2 हम 
की “महिमा मृगी” अपने कहे जाने वाले लोगों के अडुप हक का शिकार 
बन रहो है । ही वचन-बाणे 


तुलसी का लोकानुभव 


गोस्वामी तुलसीदास जनकवि के रूप मे प्रतिष्ठित हैं। उनके “रामचरितत* 
मानस” और 'विनयपत्रिका' शताब्दियो से उत्तरो भारत के लोकजीवन के मुश्य 
आध्यात्मिक सबल रहे हैं॥ साक्षर-निरक्षर, पनो-निर्धन, नॉगर-गंवार आदि 
भमाज के विभिन्न वर्गों तथा मानसिक स्तरों के लोगो द्वारा उनकी शतिययाँ वेदों 
की भाँति पूजी जाती रही हैं । दु ख मे उतकी पक्तियों का सहारा लेकर वे हृदय 
का भार हल्का फरते हैं ओर सुछ भे उन्हें दुहरा फर द्विगुणित उत्साह के साथ 
फर्मक्षेत्र मे उतरने फी प्रेरणा प्राप्त करते हैं । तुननी व॑ राम के इस अद्भुत 
लोकाकर्षण फा रहस्य वया है ? उसमें ऐसी कोन सी विशेषता है जिसके फारण 
सहृदय मात्र उनके मानस” में अपने मन का प्रतिविम्ब देखते हैं और उनकी 
उक्तियों मे अपनी हृत्तत्री को भ्रतिध्वनि सुनते हैं ? भेरी समझ में इस सारी 
सफलता के मूल मे ग्रोस्वामी जीफी लोकजीवन के भ्रतिं गहरी सवेदना 
और उनका प्रयाढ लोकानुभव है। लोकलीवन के सुक्ष्मतम स्वरों तक बैठने 
और लीकप्रवृत्ति के विभिन्न हपों क्र अन्वीक्षण को उनकी एकता अदभुत है । 
उनके व्यतित्व मे ये तत्व किन मन स्थितियों तथा स्लोतो से संपादित, उनकी 
कृतियों में किस रूप मे अभिव्यक्त ओर लोफभावना को किस सीमा तक परिष्वृतत 
फरने में सफल हुए हैं, यहाँ हम इसी पर विचार करेंगे 
तुलसी का आविर्भाव प्रारभिक काल हुमायूँ के समय मे हुआ। उनके जीवन 
का अधिफाश अकबर के शासन काल में बीता, सं॑० १६६२ में अकबर के दिवगत 
होने पर थे १८ वर्ष तक जहाँगीर की हुकूमत मे जीवित रहे । इस प्रकार मुगल 
सत्ता के उत्कृष्टतम काल की राज्यावस्था का उन्हे प्रत्यक्ष अतुमव प्राप्त करने 
का सुयोग मिला था । अपनी रचताओ से उन्होंदे यत्र तत्र इसके बड़े ही मामिक 
विवरण दिये हैं । 
एकतन्व मुगल सम्राट का शासन पैन्यबल पर आधारित था। प्रजा को 
अकारण दण्ड देकर आतकित रखना उनकी नीति का मुख्य अग था । उसने अपनी 
सत्ता को दृढ़ करने के लिए परम्परागत राज्यवशों को पदच्युत करके उनके 


तुलसी का लोफानुमव :: २३३ 


स्थान पर संस्कार तथा व्यक्तित्वहीन राजे नियुक्त फर रखे थे-- 
गोड गंदार नपाल महि, यवन महा महिपाल 
साम ने दाम न भेद कछु, केवल दंड कराल॥ 
अधीनस्थ अमीर-उमरा तथा राजकर्मचारी उसकी इस नीति को घड़ी कठोरता 
से कार्यान्वित करते थे-- 
प्रमु ते प्रभु जन दुखद लखि, भ्रजह्ि सभारे राउ। 
करते होत छृपान को, कठिन घोर घन घाउ॥ 
रावण के अत्याचारों का वर्णन करते हुए उनके मानस नेत्रों के सामने 
सभफालीन मुगल शासद बरबस जा जाता था-- 
बरनि न जाइ अनीति, घोर निसाचर णो कर्राहं। 
हिंसा पर बअति प्रीति, तिनके पार्पहिं कौन मिति हरे 
शासन तन्त्र के कर्णघारों के आचरण का वर्णन करते हुए यह भाव अधिक 
स्पष्ट हो गया है-- 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहिं काना। 
तेहि बहु विधि भ्ास्‌इ देस निकासइ जो कह वेद पुरानााा 
बाढे बहु खल चोर जुआरा | जे लपट परधन परदारा। 
मानहिं मानु पिता नहिं देवा । साधुन्ह सन करवावहिं सेवा ॥ 
जिनके अस आचरन भवानी ६ ठे'निसिचर जानेहु सब अपनी ॥ 
भारतीय सेन्य नीति के बारूद के अथक प्रयोवता बन्यायी मुगलतन्त ने 
तत्कालीन जनजीवन में कितनी विस्फोटफ स्थिति उत्पन्न कर दी थी इसका 
आभास तुलसी की निम्भाकित पव्तियो से मिल सकता है-- 
काल तोपची तुपच भहि, दारू अनय फराल। 
पाप पलोता कठिन ग्रुद् ग्रोला पृहुमी पालता 
हिंसा के साथ छल ओर प्रधचना का आश्रय लेकर मुगल शासद फभी हिन्दू 


राजाओं को आपस मे ही लडाकर और कभी कपटपूर्ण मेल व्यवहार फरके उन्हें 
आत्मसातु कर लेता था-- 





१. दोहावली, छंद ५५६॥ 
२० यहो, छंद ५०१। 
३. रामघरितमातस, १३१८३ ।॥ 
४. वही, ११८३, १८४११,२,३। 
५. दोहादली ५१३ १ 

१५ 
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राजसमांज साज कोदि बढ 
कलमित कलुप कुचाल नई है। 
साति सत्य सुम रीति गई घटि 
बढी कुरीति कपट फलई है ॥१ 
शासको का आन्तरिक जीवन वैमव-विलासपूर्ण था । सुरा सुन्दरी के अक में 
खर्रादे भरते हुए इन्हे भ्जाहित को चिन्ता नही थी, इससे आये दिन दुर्णन पुरस्दृत 
ओर सज्जन दडित होते रहते थे-- 
बहुरि सक्र सम बितबों तेही, सतत सुरानीक प्रिय जेही ॥२ 
2८ ८ > 
कलि कुचालि सुमगति हरनि, सरले दडे मक्क। 
तुलसी यह निहमय भई, बाढी लेत न बक्र ॥३ 
इस प्रकार हिन्दुओं को समी समव उपायो से प्रताडित करके ये उन्हे दास 
के रूप मे रखना चाहते ये । इस स्वप्न को सार्थक बताने में ही उनकी सारी 
शक्ति लगी रहती थी । रावण को निम्नाकित उक्सि में तत्कालीत शासकों की 
ही मनोभावना व्यक्त होती प्रतीत होती है-- 
छुपा धाम वामह्दीन रिपु, सहर्जाह मिलिह॒हि बाइ। 
तब मारिहो कि राखिहों, मली भाति अपनाइ ॥४ 
निरकुश राजतन्ध अपनी ऐट्क वासनाओ की पूति तथा हिंसात्मक नीति 
को कार्यास्वित करने के लिए अनेक अवाछनीय उपायों से घत एकत्र करता 
थो-- 
मारग मारि भहीसुर, मारि कुमारण कोटिक के धन लीयो।५ 
इस भौतिक आपत्ति के साथ ही दैवो प्रकोप से पडने बाले अकालो ने जनता 
क्री रीढ़ ही तोड दी-- 
फकलि वारहिं बार दुकाल परे | बिन अन्त दुखी सब लोग मरै॥ 
चतुदिक्‌ बढती हुई वेकारी और वेरोजगारो से बिलखती हुई जनता महात्रास 
की चपेट में आकर जीवन फी आशा ही खो वेठी थी-- 


» विनयपत्तिका, छद १३६ । 
« 'रामचरितमानस, १३३।१०।॥ 
» दोहावलो, छंद ५३७ ॥ 

'. रामघरितमानस, ११८१॥ 
«» कवितावलो, ७४१७६ | 


सह न कण एप :० 


तुलसी का लोकानुभव :: २३४५ 


खेतों न किसान को भिखारी को न भीख बलि, 
बनिक को बनिज ने चाकर को चाकरी । 
जीविका विहीन लोग सीद्यमान सोचबस, 
कहूँ एक एकन सौं कहाँ जाई फा करो ॥॥ 
दारिद दसानन दबाई दुनी दीवबधु, 
दुरित दहन देखि तुलसो हहा फरी ॥' 
नीचे दारिद्रय, ऊपर दशानन का क्रूर शासन, यही चक्की के दो पाठ थे, 
जिनके भीतर पडे हुए असख्य मानव ककाल तृशसतपपूर्वक पिसे जा रहे ये। उदका 
जात॑ क्रन्दन लोककवि तुलसी फी वाणी मे कैसे मुखरित न होता ? 
आप योीती 
समकालीन लोकजीवन तथा लोक स्वभाव के अध्ययन में तुलसी की जीवन- 
यात्रा की प्रारम्भिक परिस्थितियां बहुत सहायक हुईं। बाल्यावस्था से हो 
आश्रयहीन हो जाने के कारण दर-दर की ठोकर खाते हुए उन्हें समाज फो 
अत्यन्त निकट से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था । अनाय बालकी के प्रति बाल- 
बच्चे वाले जनसामान्य के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार के वे शिकार हुए थे । इसकी 
गूँज उनकी इतियों में स्थान-स्थान पर सुनाई पढती है--- 
“धर धर मांगे ट्ूक पुनि भूषति पूजे पाये 
>जारे ते ललात विललात द्वारे-ढ्वारे दीन, 
जावत हो चारि फल चारि ही चनक को ।र 
दार-द्वार दीनता कही पाहि पाहि बार बार, परी न छार मुंह बायो ।* 
महिमा मान प्रिय प्रान ते तजि खोलि खलन आगे को पेट खलायो ॥ 
+णाठि के सुाति के कुजाति के पेटांगि बस 
खाये ट्रक सबके विदित बात दुनी सो 
“-घाटस रहुयो स्वान पातरि ज्यो कबहेँ ने पेट मर॒यो ।६ 
फ़िरयो ललात बिनु माम उदरलगि, दुखहु दुलित मोहि हेरे ।* 





१. कवितावलो, ७६७ । 

३. बोहाबलो, १०९॥ 

है. कवितावसो, ७७७३।॥ 

४. विमयपत्रिका, २७५१३ 

५. कवितावलो, ७७२॥ 

६- वितयपतश्रिका, छंद २२६।३ । 
७. वहो, २२७४३॥ 


२३६ ६: रामकाव्यपाय--अनुसघान एवं अनुचितन 


इस सर्वग्रासी विपन्नता से तुलली का उद्घार ग्रुरदेव के श्रीकरों द्वारा 
हुआ । उन्होने हो इस अनाघ बालक को शिष्य रूप मे स्वीकार कर अपने साथ 
मूकर खेत में ले जाकर सर्वप्रथम रामकथा सुनाई | सत्सग मे इन्हे साधुसमाज 
की रीति नीति का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने का सुयोग प्रदान किया-- 
“पर्‌यों लोक रीति में पुनीत प्रीत रामराय 
मोह वस बैठो तोरि तरकि तराफ हीं ॥ 
भौवनावस्था में ही ग्ृहस्थाश्रम त्याग कर इन्हें पुत्र. वैराग्य धारण करना पडा 
और फिर आजीवन यही वृत्ति रही । इन दोनों स्थितियों मे जीवनयापन करते 
हुए इन्हें तत्कालीन लोकजीवन के विविध पक्षों के मूक्ष्मान्वेषण का अवसर प्राप्त 
हुआ । साधुवेश मे इन्होंने देश के विभिन्‍न प्रदेशों का पर्यटन किया-- 
गणित गिरि फानन फिरयो द्विन आमि णरयों हों । 
पर्यटन में विधभिया द्वारा अप्ट किये जात हुए हिन्दु तीथों और मन्दिरों पी दयतीय 
म्थित्ति वो देसकर इन्हे अपार कप्ट हुआ-- 
/तुलशी देवल देव के; लागे लाख करोरि। 
काग विचारे हगि भरे, महिमा भई कि थोरि+रे 
यह तो हुई विधर्मियो की बात, स्व्धमियों का आचरण और भी लज्जा- 
जनष' था। फाशी में रहते हुए इनकी बढती दोवो एव पडितो के विरोध घर कारण 
बन गई, वे द्वेषाग्ति से जलने लगे । इन लोगों मे मौखिक विरोध बरने तक ही 
शसोमित न रहकर इन्हें शारीरिक यातना देने तक की धुप्टता की और इनके सबंध 
में नागा प्रवार के प्रदाद पेलाये-- 
गाँव बसत वासदेव मैं कपयहें न निहोरे। 
आपिभोतिक बाधा भई ते क्िकर तोरे। 
थेगि बोशि वरजिए करतूति बढठोर। 
तुलसी दलि रूंथ्यो चहेँ राठ्मासि सिहोरे ॥* 
सापु णाने महासाघपु खल झाने महाखल 
बानी झूठ सौची कोटि उठ्त हमूब है ।” 





ह॒तुमान बाहुद-४० । 
दिएएफपचिश २६६२ । 
दोहावतो, ३८४। 
वितपपत्रिका ८३०४ । 
ददितादतों, ७१०८।॥ 


मद न सब नए लक 
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इन झप्मावातों का धैर्यपूर्वक सामना करते हुए इनकी साहित्य साधना का 
दीपक अमद प्रकाश विधेरता रहा--इस विश्वास से कि अन्धकार का अन्ततः३ 
नाश होगा और विरोधियों को अपनी करनी फा फल मिलेगा-- 

“कासी के कटक जेते भये, ते सवे फल पाइहें आपनो कीयो। 

आज की फालिह परी कि मरों, सब जाहिंगे चादि दिवारी को दीयो।' 

इस प्रकार भूमिष्ठ होने के क्षण से लेकर अन्तिम फाल तक विपरीत परि- 
स्थितियों तथा समाजविरोधी तत्वों से सघर्प करते हुए उन्होंने लोकजीवन का 
यथार्थ रूप देखा था । सजातीय और विजातोय, स्वजन और परणजन--गवार 
झौर नागर सबके स्वार्थपूर्ण आचरण से ऊबकर एक स्थान पर वे फहते हैं-- 

सहवाली काचो गिलहिं, पुरणन पाक भ्रवीन। 
काल क्षेपर केहि विधि कर्राहं, तुलसी खग मृग मीव ॥* 
गोस्वामी जी वीतराग महापुरुष थे। वे साधारिक मायाजाल से दूर रहकर 
उदासीन भाव से कालयापन फरते थे । उनका स्वय फथवे है--- 
भागीरधी जलपान करों अर नाम राम फो लेत निते हों । 
मोको ते लेनो न देनो कछू कलि भूलि न रावरी ओर चितेहों ॥* 

इतने पर भी समाजक्ल्याण के नामघारी ठेकेदार उन्हें तग करते थे, उन 
पर तरह-तरह की फब्तियाँ कसते थे, जिससे कभी-कभी वे तिलमिला उठते थे । 
आलोचको फी अभ्यर्थना में ये शब्द उनके मुंह से इन्ही परिस्थितियों में निकले 
होंगे-- 

“धघूतत कहे अवधूत षहू रजपूत फहे णोलहां कहै फोऊ। 

काहू की बेटी सो बेटा न ध्याहव काहू की जाति त्रिगारि ने सोऊ ॥४ 
अपनी तरह उन्होंने अन्य अनेफ सुकृतियो की महिमामृगी खलो के वावय-वाणों से 
बिद्ध होती हुई देखी थी, अतः उनके द्वारा निरुपित लोकजीवन में लोकस्वभाव की 
यह विशेषता छूटने नही पाई । 

तात्विक दृष्टि से गोस्वामीजी 'सीयराम भय सब जग थानी” के समर्थक 
थे, समस्त चराचर जयदु को रामलीला मरे अन्तहिंत तथा समस्त जायतिक प्रपचो 
में रामलीला का ही दर्शन करते थे किन्तु लोकव्यवहार मे उसके सत्‌ु तथा असतु 
दो पक्षो का अस्तित्व स्वीकार करते हुए “यम” और “रावण” को उनका अतीक 


ऊ 





१. कवितावली, ७७१७६ । 
३. बोहावली, ४०४॥। 
३०४ कवितादलो, ७१०२, ७१०६१ 
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मानते रहे । सष्टिरचना में इनका अतिवार्य एवं युगवत्‌ अध्तित्व स्वीकार करते 
हुए एक सच्चे लोकसग्रही महापुरुप की भाँति वे लोकमर्यादा की रक्षा मे सदत 
सावधान दिसाई देते हैं ॥ उनका मत है--- 
जड चेतन ग्रुनदोपमय, बिस्व कीन्ह करतार | 
सत हस थ्रुन गहहिं पयं, परिहरि बारि विकार ॥ 
सुधा सुरा सम साधु असापू । जननि एक जग जलधि अगाघु 

“जडचेतन' का ज्ञान तुलसी ने भले ही शात्घाध्ययन से प्राप्त किया हो किन्तु 
'साधु-असाधु' का परिचय उन्हें व्यापक लोक-पर्यवेक्षण से मिला था। शास्त्रों मे 
उनकी स्वमावगत विशिष्टताओ का जो विवरण पाया णाता है उसकी पुष्दि 
उन्होने व्यकतत ससार को छुली आँखों से देखकर और उसके शीत उप्ण झकोरो 
का प्रत्यक्ष अतुभव करके की थी। उतकी कुतियों मे समकालीन जनजीवन के 
जो सटीक तथा सजीव चित्र मिलते हैं, वे इसी के परिणाम हैं। इन्होंने कहीं-कही 
प्राचीत कवियों तथा शात्नाचार्यों की उक्तियाँ सामान्य हेर-फेर के साथ रख दी 
हैं। ऐसे स्थलो को देखकर यह आशका नहीं होनी चाहिए कि वे अनुभव तो पूर्व 
पुरुषों के हैं तुलसी के अपने नही । हमारी धारणा है कि ऐसे प्रसगो मे तुलसी के 
अनुभव पूर्ववर्ती मह्पुरुषो के अनुभवों से अभिन्न हैं । 

इसके विपरीत इनकी रचनाओं मे ऐसे भी प्रसग भाये हैं जहाँ इतके अपने 
अनुभव परम्परागत आदर्श से विलक्षण हैं। गोस्वामी जी के ऐसे कुछ अनुभव 
समसामयिक समाज में व्याप्त विपमता, अभाव, पीडा तथा प्रतारणा से सम्बद्ध 
हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के उपासक तथा आदश॑वादी भक्त होते हुए भी वे जीवन 
के कठोर यथार्थ की ओर हमारा ध्याद बरावर आकषित करते रहते हैं-- 

सुनिय सुधा, देखिय गरल, सब करतूति कराल। 
जहँ तह काक उन्क बक, मानस सुकृत मराल ॥ 

आज की तरह उनके समय में भी जवजीवन का मानसरोवर लोलुप तथा 
शकालु फौओ, अन्धकारपर्मा तथा कंपटाचारी बगुलो का अट्टा बन गया था । जो 
एकापघ हँस बच रहे थे वे लुक-छिपकर एकान्त साधे हुए णीवनयापतर कर रहे 
ये । सारा वातावरण विपाक्त हो गया था। ऐसे युग मे सज्जनो फा तिरस्कार 
और दुष्टो का अभितन्दव होना स्वाभाविक था-- 
१» रामचरितमरानस, ३१४६ ॥ 
२. वही, १५-६॥ 
३. दोहावली, ३४७ । 
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सीदत साधु साधुता सोचति, खल बिलसत हुलसति खलई है ।* 

जिस स्थिति में सामारिक झमेला से दुर रहने वाले ठुलसी ऐसे वीतराग 
सन्त के हृदय के ये उद्योग प्रकट हुए थे उस समय जनसामान्य की क्या दशा 
रही होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। इस प्रकार की 
प्रगाढ अनुमवपूर्ण उक्तियाँ उनकी कृतियों मे मरी पड़ी हैं, कही रामकथा ओर 
रामभक्ति निरूपण के प्रसग मे ओर फही स्वतन्त्र रूप मे इनका प्रकाशन हुआ है। 
इनकी विवेचना सत्कालीन वैयक्तिक, पारिवारिक तथा सामाशिक जीवन के 
परिवेश में की जायेगी । 


वेपक्तिक जीवन 


मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण तीन तत््वो--शरीर, मन अथवा बुद्धि तथा 
आत्मा की सहति से होता है । आदर्श णीवत मे इनका आनुपातिक विकास आब- 
श्यक है। व्यक्ति समाज का मूुलाघार है । उसके विकास पर ह्वी समाज फा 
उत्थान निर्भर होता है। गोस्वामी जी इसकी महत्ता से अवगत थे । इसलिए 
पारमाथिक दृष्टि से मनुष्य जीवन को क्षणमगुर तथा मनुष्य के कार्यक्षेत्र ससार 
को मिथ्या बताया है-- 
तुलसिदास सब विधि प्रपच जय जदपि झूठ श्रुति गावै ।९ 
झूठी है झूठो है शूठों सत कहत जे अत लहा है ।रे 
किन्तु व्यावहारिक रूप मे उन्होंने उसकी उपादेवता एवं चिरन्तनता स्वीकार फी 
है-- 
पल्लवत फूलत नवल नित ससार विटप नमामहे ।* 
आराष्य को सीलामूमि भारत मे जन्म लेने का उन्हें गर्व था--सत॒ुकुल मोर 
स्वस्थ शरीर बडे भाग्य से मिलता है, यह उनकी घारणां थी-- 
भलि भारत शुमि मले कुल जन्म समाज सरीर भलो लहि के ।” 
मनुष्य कर्मानुसार स्वर्ग अथवा मरक में जाता है--साधन द्वारा मोक्ष फी 





» विनयपत्रिका, १३९४ । 

» विनपपत्रिका, छद १२१४५ , 

» शवितावली ७३६ । 

« शामचरित मानस ७५ 
क्वितावलो, ७रे३े । 


रच मई इ् टू ७ 
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भी प्राप्ति इसी शरीर से होती है । जो इसे प्राप्त कर परलोक नहीं सुघारता वह 
अभागा है । 
मरक स्वर्ग अपवर्ग नितेनो | ज्ञान विराग भगति सुख देती ॥ 
साधनपघाम मोक्ष के द्वारा | जो न पाइ परलोक सँवारा ॥ 
सो परंत दुख प्रावई, घ्िर धुनिनधुनि पछिवाइ। 
कालहि. कर्मह ईस्वरहिं, मिथ्या दोप लगाइ॥' 
विधयासवित मनुष्य के आत्मोत्यान मे सर्वाधिक बापक है। माया की शवितशाली 
सेना से पराजित णोव पर।धीव होकर अपना स्वरूप भूल णाता है और नाना 
सखति बलेण सहता है-- 
व्यापि रहेउ ससार महूँ, माया कटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट, द्वेष फट प्राखण्ड॥ 
इनमे काम्र और क्षुपा सबसे प्रवल है ! ये मनुष्य को अंधा कर देते हैं-- 
छुलसी यहिं जय आइके, कौन भयो समरत्य | 
कंचन और मत पर फोन पसादुयो हत्य ॥१ 
पेट की माया अपरम्पार है । इसे ही भरने के लिए मनुष्य नाना प्रकार के 
उद्यम और तिकुप्ट फर्म मे प्रवृत्त होता है-- 
किसबी किसान कुल, बनिक भिखारों भाँट 
चघाकर, चपल नट, चोर, चार, चेट को। 
पेट फो पढत, गुन गढ़ुत चढ़त गिरि 
अटत महज वतन बहन असेट को। 
ऊँचे नीचे करम धरम अधरम करि 
वेट ही फो प्रचत बेंचत बेटां बेट को। 
तुलसी वुझाइ एक राम घनस्पाम ही ते, 
आगि बड़वागि ते बडो है आगि पेट की ॥* 
इनका अत्यन्ताभाव असम्भव है, अतः परमार्थ साधक को उदात्तीकरण द्वारा 
विपयोस्मुखी इन्द्रियों फो आराष्य को अर्चना मे सलग्न करना चाहिए-- 





» रामचरितमानस्त 9१२०-१० । 
» यही, ७छाउ१-क। 

» कवितावलो, ७४६६ । 

. वहो, ७६६॥ 
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कार्मिहि नारि पियारि जिसि, लोगिंहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय लागहु मोहि राम 
श्रवन कथा, सुख नाम, हृदय हरि सिर प्रनाम सेवा करि अनुसद । 
नवनन निरखि कुपा समुद्र हरि, अग जग रूप भूप सीता बढ 
इस हृष्टि से त्रिकाड साधन मे उपासना अथवा भक्तित का अवलस्वन' ही सुलभ 
तथा श्रेयस्कर है । रामनाम का आश्रय लेकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वह 
परमात्मा सगुण अथवा निर्युण--किसी भी रूप को आराषना मे प्रवृत्त हो सकता 
है-- 
कुलि नाम काम्र तद राम को ॥। 
दलनि हार दारिद दुकाल दुख दोष धोर घवधाम को ॥ 
नाम लेत दाहिनो होत मन बाम विधाता बाम को ॥* 
“अग्रुन सगुन विच नाम सुसासी 
उम्य भवोपक चतुर दुभाषी॥ा 
भवित की प्राप्ति के लिए दो तत्त्व अनिवार्य हैं--श्रद्धा और विश्वास, उच्च शिक्षा, 
ज्ञान, अथवां धौद्धिक विकास नहीं। लोक॒जीवन में इसका प्रत्यक्ष रूप ख्नियो 
द्वारा प्रतोत्सवो पर की गई भीति पूजा मे देखा जा सकता है-- 
अपनो ऐपन तिजहथा, तिय पूर्जाह निज भीति। 
फले सकल मन कामना, तुलसी प्रोति प्रत्तीति ॥₹ 
साधना के क्षेत्र मे भी अधिकारी साधको का यह अनुभव है कि इन दोनो तत्त्वी 
के अमाव में सिद्ध महापुरष भी अन्तस्थ ईश्वर फा दर्शन नहीं कर पाते । 
भमवानीशकरोे चन्दे श्द्धाविश्वासरूपिणों ॥ 
याम्यां विना म॑ प्रश्यन्वि सिद्धा: स्वान्तस्थमीश्वरम्‌ ॥* 
सफल वैयवितक जीवन के सयम और सरलता, कष्ट सहिष्णुता, परोपफार, 
परदु.खकातरता, आदि बृत्तियो से प्रेरित कर्मों का महत्व निविवाद है। इससे 
आत्मिक शक्ति का विवास होता है। इनसे सुसण्जित सदाचारी एवं आस्तिक 





रामचरितमानत, ७।१३०॥ 

विशयपत्रिका, छंद २०५ । 

» यही, छ० १५६१ 

राममचरितमानस १३२१८ ॥ 

दोहावसो, छुं० ४५४ ॥ 

रामघरितमानस, मंगलाचरण (याल काण्ड) श्लोक २। 


शी यही एण (० 7४ 
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व्यवित के द्वारा ही पाशविक वृत्तियो का नियत्रण सभव है। ऐसा एके व्यक्ति 
अपमे आत्मबल से वडी से बडी भौतिक शक्ति को पराजित कर सकता है । 
महा अजय ससार-रिपु णीति सकइ सोइ वीर । 
जाके असरथ होइ हृढ सुनहु सखा मति धीर ॥ ५ 
इस प्रकार उत्कर्ष लाम कर लेने पर भी समावित व्यक्ति को स्वार्थी 
सिद्धान्तह्दीन लोगो द्वारा की गई प्रशसा तथा दिये गये सम्मान से सदेव दूर 
'रहना चाहिए, अन्यथा ये उसके द्वारा अजित साधन-सपत्ति को क्षण भर में नष्ट 
भ्रष्ट फर डालेंगे-- 
तुलसी भेडी की घंसनि, जड जनता सनमान। 
उपजत ही अभिमान भो, खोबत मूढ़ अपान॥ 


पारिवारिक जीवन 


अशस्वरूप जीव का तत्त्वहष्टि से एकमात्र सम्बन्धी अशी अथवा बहा है। 
परन्तु शरीर धारण फरने के पश्चात्‌ लोकजीवन में उसके अनेक सम्बन्धी हो 
णाते हैं। ससार मात्र मे उसे इनके भ्रति अपने कर्तव्य निभाने पढ़ते हैं। तुलसी 
ने लोकजीवन की सफलता के लिए इन कर्तव्यों का पालन आवश्यक बताया है 
किन्तु यह कर्तव्यमावना जब आसवित अथवा मोह का रूप धारण कर लेती 
है तव कौटुम्बिक सम्बत्ध आत्मविफास मे बाथक हो नहीं हो जाते--रागद्रेषमय 
बन कर नारफीय दृश्य उपस्थित करते हैं और यमपुर का द्वार खोल देते हैं-- 

--श्रुत बनितादि जानि स्वारथरत न कर नेह इनहीं ते ।९ 

--च्चुत वित दार भवन ममता निसि सोवत अति, न कबहूँ भति जागी । 

--७णाके प्रिय न राम वैदेही 

तजिये ताहि कोटि बैरी सम णद्यपरि प्ररम सनेही। 
“-अनभन फ्ट्टा आँखि जेहि फूँटे बहुतक कह्दों कहां लो ॥* 
परिवार में सम्बन्ध के आंघार पर कोई छोटा होता है फोई दढा । सबके 





शामचरितमानप्त, ६८०-क । 
बोहायसो, ४६५ ३ 

« विनयपत्रिका शै६८। 

'. यहो, घं० १४० ॥ 

« चहो, छुं० १७४॥ 


सह हद हुए एुए :५ 
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एक दूसरे से पृषक्‌ सम्बन्धजनित फर्त्तव्य और अधिकार होते हैं। ठुलसी ने 
समाज भे लोगो को उत्तरोत्तर अधिकार प्राप्ति मे सजग और कर्तव्य पालन में उसी 
अनुपात से शिथिल होते हुए देखा था-- 
सास ससुर गुर मातु प्रभु, भयो चह-ँ सब कोय । 
होना दूजी ओर को सुजन सराहिय सोय ॥ 
उनके समकालीन पारिवारिक जीवन में कितनी विश्वखलता उत्पन्न हो गईं थी 
इसका निदर्शन रामचरितमानस के उत्तर काण्ड के कलियुग वर्णन प्रसग मे किया 
गया है । इससे कौदुम्बिक सम्वन्धो के पारस्परिक व्यवहार-विषयक उनके सूक्षम 
निरीक्षण फा पता चलता है-- 
पिता-पुत्र : सुत मार्नाह मातु पिता तबलों। 
अबलानन दीख नहीं जब लो॥ 
ससुरारि पियारि लगी जबते। 
रिपु रूप कुठ्ुम्ब मये तबते।॥ 
पुरष : कुलवति निकार्रह नारि सत्ती। 
घर आतनहिं चेरि निवेरि गती।* 
स्नो £ गुन मदिर सुन्दर पति त्यागी। 
भजहि नारि परपुरुष अभागी ।रै 
इस विश्वुललता का मुख्य कारण था पारिवारिक जीवन के मूलाधार-- 
सहानुभूति, प्रेम, त्याग आदि वृत्तियो का क्रमशः हवास और विधर्मी सस्कृति के 
प्रभाव से विन्ासिता एवं तज्जन्य चरित्रहीनता फा विकास | 


सामाजिक णोवन 


तुलसी ने समसामयिक समाज की पतनोन्‍्मुखी स्थिति का हृदयद्रावक दृश्य 

अनुभव नेत्रो से ही नही स्थूल चक्षुओ से मी देखा था। द्विन्दू जीवन के मेरुदण्ड 
वर्णाश्रम व्यवस्था का हास हो चला था । लोक-बेद-मर्यादा को तिलाजल्नि देकर 
लोग स्वेच्छाचारी हो रहे थे-- 

“आश्रम बरन धरम विरदित जग, लोक वेद मरजाद गई है । 

प्रजा पतित पाखण्ड पापरत अपने-अपने रग रई है ॥* 
- बोहावलो, छं० ३६१। 
» शामचरितमानस, ७/१०१-४,५,३ । 


+ वही, ७६६ क, ४। 
'.. विनयपन्निका, छुं० 
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समाज के पयप्रदर्शक ब्राह्यय-क्षत्रिय, सभी, अपने उच्च आदर्श से गिर चुके थे--- 
“'विप्र निरच्छर ल्ोलुप कामी। 
निराचार सठ बृपली स्वामी ॥' 
डिज श्रुति वेचक भूष प्रजासन। 
क्षोठ नहिं मात निमम अनुसासन ॥ 
तथाकथित निम्न वर्ण की जागृति से वर्ण विरोष की स्थिति उत्पन्न हो गई पी-- 
“बरादहिं सूद द्विजन सन, हम तुमसे कछु घाटि। 
जानइ बद्॑ सो विप्रवर, आँस़ि देखावहिं डॉटि ॥४ 
१६वीं शततती के भश्ति आन्दोलन के परिणामस्वरूप निर्युण सम्प्रदाय मे परिर 
गणित तथा पिछड़ी जातियो के सन्‍्तों का प्राधान्य हो चला था। ये ग्रुद रूप मे 
ब्राह्मणों द्वारा भी पूजे जाने लगे थे-- 
जे बरनाश्रम तेलि क्रुम्हारा | स्वप्रथ क्विरात कोल कलवारा। 
ते बिप्रन सन पाँव पुणावहि, उभय लोक निजञ्र हाथ नसावहिं॥* 
इस गिरे हुए समाज में आचार तथा योग्यता फी परिभाषा क। बदल जाना स्वा- 
भाविक था-- 
कलिकाल फराल किये भनुजा। 
नहिं मानत कोउ अनुजा तवुणा ॥९ 
्ः ्फ हक 
मारग सोइ जा कह जो भावा । 
पडित सोइ णो गाल बजावा॥ा 
सोइ सयान जो परघन हारी। 
करइ पखड़ सो बड आचारी॥ 
जो कह झूठ मसखरी णजाना। 
कलियुग सोइ गुनवत बखावा ॥$ 
जीवन की सामान्य प्रगडडडियों पर चलने वाले लोगो की तो बात हो वया उस 
फाल के तथाकथित दाशंनिको तक की दृष्टि ब्रह्म से हटकर माया मे रस गईं थी-- 


रामचरितमानस ७।१०० फक-प८ । 
« रामचरितमानस ७६८ क-२ | 
वही, ७।६६ ख 

बहा, ७१०० के ५-७॥ 

यही, ७१०२-३। 

वही, ७&८-३,५,६। 


लक का उन (व कुक 
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"प्रतिय लंपट कपट सयाने | 
मोह द्रोह ममता लपटाने॥ 
तेइ अभेदवादी ज्ञानी वर] 
देखा मैं चरित्र कलियुय कर 7 
जहाँ पढ़े लिखे लोगो की यह दशा थी वहाँ अनपढ खडिग्रस्त जनता भेडिया- 
घसान में कैसे मे फँसती--अयोध्या और उसके निकटस्थ सूकर खेत मे बसते हुए 
उद्दोंने इस विवेकहीनता फ्ा नग्त हश्य अपनी आँखों देखा था। बहराइच के 
सैय्यद सालार की दरगाह की जियारत करने वाली अन्धविश्वासी जनता के 
आचरण मे--- 
“लही आँसि फब्र आधरे, बाँस पूठ फब पाय । 
कब फोढी काया लही जग वहराइच जाय ॥९ 
इस फाल की शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानाज॑न न द्दोकर अर्थोपाजन अथवा उदर- 
पोषण मात्र रह गया था-- 
मातु पिता बालकन्ह बोलावहिं 
उदर भरद सोह जतन सिखावहि ॥।* 
पेट ही को पढत गुन गढ़त चढत गिरि 
अटठते गहत वत्र गहन अखेट की ॥/ 
अतः शिक्षको की दृष्टि शिप्य की गाठ के पैसे पर अत्यधिक रहती थी, 
प्रत्थिमोचन अथवा शका समाधान पर कम-- 
“हुर्‌इ शिष्य घन सोक न हरई। 
सो गुद घोर नरक मेह परई॥” 
सगरुणमार्गी साधुओं पी दशा और भी शोचनोय थी । उनमे वैराग्य वृत्ति 
का क्रमशः हास होता जा रहा था। एक घर छोडकर अनेक घर बसातने के फैर में 
पडकर वे विषयसेवन भे मग्त हो रहे थे-- 
“बहु दाम सवाराहिं घाम जती । 
विपया हरि लीन नही विरती ॥ 





रामचरितमानस, ७१०० क-८ ११२ । 
दोहावली, ४६६॥ 

रामचरितमानस, ७६६,८॥ 

. फवितावली, ७६६ ॥ 

» रामचरितमानस छा६६-७ । 


है हक जुए दुए दूर 
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तपसी धनवंत दरिद्र गृही। 
कलि कोतुफ तात न जात फह्ठी ॥' 
निर्गुण धारा के सत प्राचीव आध्यात्मिक मार्यों वो छोडकर मये-नयें पंथो 
के प्रवर्तन में लीन थे-- 
फलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भए सदग्रन्य । 
दमिन्ह निजमत कल्पकरि प्रकट किये बहुपथ ॥* 
आवचारहीन योगी तथा अधोरपधियों की सिद्ध रूप मे पूणा की जाती थी+- 
असुभ वेष भूषन परे, भदयाभद्ष्य जे खाँहि। 
तेइ जोगी तेइ् सिद्ध नर, पूज्य ते कलिजुग माँहि ॥* 
सम।जिफ जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त दुर्व्यवस्था को देखबर तुलसी ऐसा 
साहसी तत्वज्ञानी भी किकर्तय्यकिमूढ हो गया चा-- 
कासो कीजे रोप दोप दीजै काहि ? पाहि राम 
कियो कलिकाल सव खलल खलक ही।* 


चामिक जोयन 


दिल्‍ली सल्तनत के स्थापन काल से ही यवन शासन व्यवस्था का मुख्य उद्दे- 
श्य इस्लामी सस्कृति तथा धर्म का प्रचार था। तीन सो वर्षों के इस विधर्मी 
शासन के अत्याचारो से पिसते हुए हिन्दुओ के घामिक आचार-विचार लुप्त हो 
गये थे। जब वेद-पुराण का कथन-श्रवण ही दडनीय अपराध हो--ऐसे ग्रुग में 
धामिक्ता का तिरोहित हो जाना स्वाभाविक था। रावण द्वारा स्थापित राक्षसी 
राज्य व्यवस्था के वर्णन मे प्रकारान्तर से तुलसी ने इस ओर सकेत किया है-- 
अस भ्रष्ट अचारा भा ससारा धर्म सुनिय नहिं माना । 
तेहि बहुविधि श्रासइ देस निकासइ णो कह वेद पुराना ॥ 
इस फाल मे व्यक्तिगत रूप से इतना चारित्रिक प्तन हो गया था कि ब्रह्म- 
ज्ञान वधारने वाले ढोगी कोडी के लिए गुरु तथा श्राह्मणो फी हत्या करने में भहीं 
हिंपफते थे-- 





रामचरितमानस, ७॥१००-१ । 
वही, ७६७ क । 

वही, ७६८ क । 

कवितावली, ७&८ | 
रामचरितमानस, ११८३) 


रूह दाद 
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ब्रह्मश्ान बितु नारि नर, करहिं न दूसर बात । 

कोडी लागि लोम बस, करदि विप्र गुद घात ॥' 
हिन्दू धर्म के भीतर प्रचलित विविध मतमतान्तर पारस्परिक विद्वेष तथा 
ध्वार्थ साधन मे ही व्यस्त थे । चारो ओर पाखण्ड और उच्छ,खलता का ही 
साम्नाज्य घा-- 

दम सहित कलि घरम सब, छल समेत व्यवहार । 

सवार सहित सनेह सब, रुचि अनुहरत अचार ॥* 


लोकाचार 


इसी प्रकार लोकरीति तथा लोकाचार के वर्णन में गोस्वामी जी का हृष्टि- 
कोण पूर्णतया यथार्थवादी रहा है । ऐसे स्थलो पर उन्होंने आदर्श तथा मर्यादावाद 
के नियम ढाल कर लोकमानस का बडा ही आकर्षक स्वरूप चित्रित किया है ॥ 
भ्रकृत्या बीतराग होते हुए भी सामाजिक जीवन के 'रागरजित फोनो तक उनकी 
अतर्भेदिनी दृष्टि पहुँची थी । गारी फो नई रोशनी के लोग अशिष्ठता का प्रतीक 
मानते हैं किन्तु घाबा णी ने मागलिक अवसरों पर उसका भायोजन एव प्रयोग 
लोकेजीवन के लिए आनन्द विधायक तथा श्रेयस्कर बठाया है। उनके मत मे 
क्रोष तथा द्वेष की प्रेरणा से प्रयुक्त गालियां ही हानिकर हैं। हृदय से निकली 
हुई गालियाँ सजीवनी सुरा हैं, जिनका श्रवणपुटो से पान करके मुरझ्षाये हृदय खिल 
उठते हैं, पोपले ओर झुरियों से भरे गालो पर सेव की लाली दोड जाती है| 
इनका रसास्वादन अत्यन्त उच्च चारित्रिक धरातल के सुसस्कृत लोग ही कर 
सकते हैं, तथाकथित सम्य लोग नहीं--यह उनका स्पष्ट अभिमत है--- 
/'अमिय गारि गारेड गरल, गारि कीन्ह करतार ॥ 
प्रेम बैर की जननि जुग, जानें बुध न गेँवार ॥7 
ये अमृत रससिक्त गालियाँ म्रुण्डन, विवाह जादि के अवसर पर गाई णाती हैं ।॥ 
रामलला नह॑छू भे हसका वे एक नमूना दे गये हैं :-- 
“गावहिं सब रनिवास देहि प्रम्नु गारी हो । 
रामलला सकुचाहि देखि महतारी हो॥? 





१. रामचरितमानस ७६६ क | 
२. बोहावलो, ५४८ ॥ 

३. दोहावलो, ३२८॥। 

४. 'रामलला नहछू, १८॥ 
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काहे राम जिव सादर ललछिमन गोर हो । 
कीघो रानि कौसिलहिं परिया भोर हो ॥।' 
राम विवाह के अवसर पर बारातियों समेत महाराज दशरथ जनकपुर में मोजन 
के समय गाई जाने वाली गालियो फा रसास्वादन करते हैं-- 
"जेवत देहि मधुर धुनि गारी। 
लेले नाम पुरुष गए नारी॥ 
समय सुहावन गारि विराजा। 
हँसत राउ सुनि सहित समाजा 
कवितावली में विनोदवश उन्होने लफादहन के अवसर पर राक्षसियों हाय हनु- 
मान को दी गई गालियो को लोकजीवन मे सम्बन्धियों के सम्मान में आयोजित 
होने वाली भोजन के समय की गाली फा ही रूप दियां है-- 
तुलसी निहारि भरि नारी दे दे गारी कहें, 
बावरे सुरारि वैर फीन्हो रामराप सो 
इसी प्रकार लोकरीति विषयक उनके अनुभव एवं आस्था का भी एक भमृमा देना 
असगत न होगा । प्रसंग जानकी मगल फा है॥ विवाह के समय दुल्हा का भाई 
लावा परछता' है, सीता के कोई भाई नही था, इस लोफ़्रीति फो पूरा कौन 
करे। गोस्वामीजी ने परम्परागत मर्यादा फी रक्षा के लिए सीता के भाई भूमि- 
पुत्र मगल का उक्त अवसर पर अवतरण फराया-- 
प्रिय भ्राता के समय भौम हह आयउ ।* 
दुरी दुरा करि नेम सु नात जनायउ ॥ 
ग्राम गीतो मे आवश्यकतानुसार इस भ्रफार पात्रो के सप्निवेश की परम्परा बहुत 
है । विवाह में दुल्हा की बहन फो गाली गाई जाती है। सालियों ओर सरहजों 
का निशाना वही बनती है। प्रचलित रामकथा मे राम के बहन नहीं थी, इस 
रिक्तता की पूर्ति प्रशान्त स्वभाव के भाई राम की बहन 'शान्ता'” की सृष्टि 





१. रामसलानहुछ, २१।॥ 
रामचरितमानस, १।३२६-६,७ | 

है. परवर्तों राघायणों में लक््मोनिपि सीता के भाई कहे गये हैं। ये सहाराज 
जनक (सीरघ्वज) के भाई कुशप्वज के पुश्न ये 

४. छानफीमंगल, १६६ | 


५. बाल्मोकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ सें शांता बशरय को पुन्री कही गयो 


तुलसी का झ्ोकानुमव ४: र४& 


करके की गई ६ राम कलेवा के प्रसमो मे इसका उल्लेख मिलता है--- 
“बहिन तुम्हारि कहिए साता, सो मुनि सग सिधारी, हमारे राम लला। 
तुम्हें गारी मैं केहि विधि देउं, रसिया राम लला 


लोक-स्वभाव 


लोक स्वमाव से उनका कितना गहरा परिचय था, उसकी प्रकट और अप्र- 
कट छवियों का कितनी पैनी दृष्टि से उन्होंने निरीक्षण किया था, इसका अनुमान 
उनवी कृतियों मे प्राप्त निम्ताकित उदाहरणो से लगाया जा सकता है--+ 
(१) प्रेम और बैर दानो मनुष्यों को अन्धा बना देते हैं | इनका प्रकर्प उनकी 
बाहरी ही नही आन्तरिक आँखो की भी ज्योति समाप्त कर देता है--- 
तुलसी बेर सनेह दोउ, रहित बिलोचन चारि ) 
सुर सेवरा अददर्रहि, निदर्हि सुरसरिः वारि 0 
(२) मात्र आकर्पक वेष, लोहक व्यक्तित्व और मधुर वाणी से लोगो को प्रमा- 
वित करके जो लोग समाज मे प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं अथवा धाक 
जपा छेते हैं, कालान्तर मे अन्तःपरिष्कार के अमाव से उनका पतन 
अवश्य होता है--- 
धचन चेप ते जो बने, सो बिगरे परिनाम | 
तुलसी निजते जो बने, बनी बनाई राम ॥ऐ 
(३) ससार मे हीनबृत्ति वाले निठल्ले आलोचको को कमी नही है, एक उक्ति 
है-- 
ठाढो द्वार न दे सकें, तुलसी जे जन नीच । 
निर्ईह निमि हरिचद को का कियो करन दघीच ॥* 
(४) लोग मानसिक अथवा शारीशिक व्याधियो से ग्रस्त होने पर आरम्म मे 
उपचार के लिए सामान्य कष्ट नही सहते, उचित आलोचना पर ध्यान 
नही देते, समय रहते सुघारना पसद नही करते, वही रोग शने: शनेः 





है। किन्तु वायु, हरिवश, तथा मत्स्य आदि पुराणों मे इन्हें लोमपाद को 
कन्या साना गया है । 

१. सोकगीत 

३२« दोहावली, ४१२ ॥ 

३. वही, १५४ ॥ 

४. यहो, ३८२ 
१६ 
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बढकर असाध्य हो जाता है और तब मरीज को अपने साथ ले हुबता 
है-- 
सोकरीति फूटी सहै, आजी सहैन कोय॥ 
जो तुलसी ञाजी सहै तो फूटा नहिं होय ॥' 
प्रश्वति किसी को क्षमा नही करती । 


व्यावहारिक दृष्टिकोण 


व्यक्तिगत रूप से तुलसी सन्त स्वाभावानुकूल शान्ति नीति के अनुयायी थे. 
लडाई-भगडे मे पड़ना उन्हे पसन्द ने था-- 
सुमति विचार्राह परिहर्रहि, दल सुमनहु सग्राम । 
सकुल गए त्तनु बिचु मये, साखी जादों काम ॥7 
किस्तु अत्याचार की सीमा पार करते देखकर लोकमगल के लिए वे यदा-कदा 
क्रोध का प्रदर्शन और आवश्यकता पडने पर शक्ति का प्रयोग आवश्यक मानते 
घे-.. 
सठ सन विनय बुटिल सन प्रीती | सहज इपण सन सुदर नीती॥ 
ममता रस सन ज्ञान कहानी । अरु लोभिहिं सन विरति बखानी॥ 
क्रोधिहि सम कार्मिह हरिकथा | ऊसर बीज बए फल जथा॥' 
उन्होने मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वभाव में क्रोध के इस लोकोपकारी स्वरूप का बडा 
ही सजीव चित्र प्रस्तुत किया है-- 
लद्िमन बान सरासर आन । सोखाँ वारिधि विसिख इसानू ॥ 
८ ३ 2८ 
विनय न मानत जलंधि जड, गये तीन दिन बीति । 
मूढ जीव माने नहीं, बिनु भय होय न प्रीति ॥ 


साहित्यिक आदर्श 


तुलसो की साहित्यिक मान्यताएँ उनके विस्तृत लोकानुभव से पूर्णतया प्रमा- 


१. बोहाबलो, ४२३॥ 

२- दोहाबलो, ५१६॥ 

३. रामचरितमानस ५५८०२, ३, ४। 
४. वही, ५४५८-३१ ॥ 

४. यहो, ५५७ ॥ 
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वित हैं। उनकी दृष्टि में साहित्य रचना का मूल उद्देश्य ही लोरद्दित साथन है-- 
“वीरति मनिति भूति मल सोई। 
सुरसरि सम सवकर हित होई ॥' 
इसीलिए उन्होंने परम्परा से अध्यात्मविद्या तथा तर्वज्ञान निखूपण बै' प्रतिष्ठित 
माध्यम सस्तृत्त मापा को छोड कर लोकमापा बश्रजी तथा अवधी में काव्य रचना 
षी। 
सस्तृत्तश्ञ होते हुए भी दुर्लम 'दुमांच” का त्याग बर सर्वसुलम 'वामरी' को 
अपनाने वाला कवि हृदय ही सोक्मानस को प्रमावित कर सकता है--- 
का भाषा था सस्तृत, प्रेम चाहिए साथ | 
काम जो आवै वामरी, वा ले करे कुमाच ॥* 
स्ोकरूचि की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने पूर्व तथा समवालीन 
साहित्य क्षेत्र मे प्रचलित सभी प्रमुख दौलियों में आराध्य का गुझगान विया। 
इसके साथ ही प्राचीत परिपाटी के लोगों के परितोष थे! लिए रामचरित मानस 
के काण्डों वे प्रारम्म में सस्वृत ये श्लोको वो भी मोजना वी । 
वेद-शास्त्र की निन्‍्दा बरने वाले निर्वुण पथी सन्तो तथा प्रेमाश्यानवार भूफी 
कवियों का रवैया उन्हे देश वे' परम्परागत सास्तृतिक आदर्शों के प्रतिकुल दिखाई 
पडा | इसोलिए उन्होंने उसका डटवर प्रत्याख्यान सिया-- 
साखी संवदी दोहरा, वहि, क्हिनी उपलान । 
भगति निरूपहिं मगत कलि, निर्दाहि वेद पुरान ॥'े 
एक स्थान पर तो ये इसी वर्ग वे एक अलख” जगाने वाले साधु को फटपारते 
और रामनाम जपने का उपदेश देते हुए देखे जाते हैं-- 
“हम लखि लखहिं हमार छखि, हम हमार के बीच | 
सुलसो अलर्खाह का सै, रामनाम जपु मीच ॥ 
इन सामान्य विरोधों के बावजूद उत्तरी भारत में राम-क्था उस समय भी व्या- 
पक रूप से कह्ठी ओर सुनी जाती थो । मस्कृत और परिनिष्यित ब्रज तथा अवधी 
में ही नहीं टेठ लोक्भापा में भी स्ती-पुर्ष रामचरित गाकर परिस्थितियों से जूमने 
के लिए नई शक्ति और नई प्रेरणा प्राप्त करते थे-- 





१५ रामचरितमानस, ११४ क-६ । 
२५ दोहाबतो, १६॥ 

३. रामचरितमानस ११० छा । 
४. दोहाबलो १६॥ 
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/स्याम सुरभि पय विसद अति, करहिं गुनद सब पान । 
गिरा ग्राम्य सियराम जस, गावहिं सुतहि सुजान ॥' 
किन्तु इससे लोकहृदय में उस एकान्तनिष्ठा की स्थापना नही हो पाती थी जो उन्हे 
राम में अनुरक्त कर उनकी प्रवृत्ति को एक नया मोड दे सके । तुलसी को यह 
देख कर दुख होता था कि लोग रामायण पड़ते तो थे, किन्तु आचरण में 
महाभारत से ही प्रेरणा प्राप्त करते थे। उनकी कथनी और करनी भे महान 
अन्तर था-- 
रामायन अनुहरत सिख, जग भयो मारत रीति । 
तुलसी सठ की को सुने, कलि कुचालि पर प्रीति ॥7 
लोग परात्पर ब्रह्म के अवतार रावणातक राम मे श्रद्धा रखते हुए भी आमुरी 
प्रवुत्ति और आसुरी शासन से आक्रान्त हो रहे थे । स्वयं तुलसी ऐसा स्थितप्रश 
एवं अड़िग विश्वासी भी परिस्थिति की इस करालता को देखकर निराश हो चला 
घा-- 
राम सुजस कर चहेँ दिसि होत प्रचार । 
असुरन कहें लखि लागत जग अंधियार ॥* 


जोक्मायक तुलसो का सन्देश 


अपने समकालीन वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन 
मे व्याप्त इस अन्धकार से प्रुक्ति पाते का एकमात्र साधन तुलसी को दृष्टि मे 
मर्यादा पुर्पोत्तम राम की सर्वतोमावेन शरणागति थी । उन्ही का लोकपावन 
चरित मानव-जीवन के इन सभी पक्षो का अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कर निराश, 
होनमावग्रस्त और किकर्त्तव्यविमूड जनमानस मे आशा तथा उत्साह वा सचार 
कर सकता था और इस प्रकार आत्मिक विकास के साथ ही सामाजिक उत्पान, 
तथा राजनीतिक परिवर्तन सघटित करने म॑ वह प्रेरशाप्रद सिद्ध हो सकता था। 
अपनी इृतियों मे उन्होंने बार-बार रामचरित के इस लोकोद्धारक स्वरूप की ओर 
पाठकों का ध्यान आइृष्ट किया है--- 

मंगल करनि क्लिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की 


१. रामचरितमानस, ११०छ॥ 
२. बोहावलों, ५४५ | 

३० बरद॑ रामायण, ५॥३६। 
४. रामचरितमानस ११० ॥ 
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रुघुदसभूपतचरित यह नर कहहि सुनहिं जे गावही । 
कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम राम घाम सिधावही ॥* 
ऐसेक कराल कलिकाल मे दृपाल तेरे 
माम के प्रभाव न त्रिताप तन दाहिए ।* 
कुपण कुतर्क झुचालि कलि, कमर दर णएलण्ड ६ 
दहन राम गुन ग्राम जिमि, इंघन अनल प्रचंड ॥रे 
कहने को जहाँगीर किन्तु वास्तव 4 नूरजहाँ के शासन में अपने अन्तिम दिन 
व्यतीत करने वाले इस महात्राण सन्त ने उसी . निष्ठा के आधार पर मुगल- 
साम्नाज्ञी की उपेक्षा कर एकमात्र सीता को ही “साहिबिती” माना-- 
मेरी साहिबिनी सदा सीस पर विलसत | 
देवि | क्यो न दास को देखाइयत पायजू ॥४ 
ओर बड़े ही हृढ स्वर में आततायी मुगलतन्त्र के विनाश की भविष्यवाणी को-- 
“राज करत बिठु काज ही, करें कुचालि कुसाज । 
तुलसी ते दसकभ ज्यों, जैहेँ सहित समाज ॥ 
इस प्रकार सर्वग्रासी शासन तन्‍त्र स क्षाक्रान्त लोकजीवन का अन्तरग परि- 
शय प्राप्त करने के बाद ही वे ऐसे रामरसायन के निर्माण में समर्थ हुए जिसके 
सेवन से राजरोग्रस्त राष्ट्र स्वस्थ हो विधर्मी शासन और सस्कृति से आत्मरक्षा 
करने मे सफलता प्राप्त कर सका । 
उन्होने राममक्ति के ऐसे स्वरूप की प्रतिष्ठा की जिसमे लोकमानस को 
जर्धाविश्वास, होनभाव तथा शढिवाद से घुक्त करने का सामर्थ्य था-- 
क्ृपित देइ पाइज परो, बिन साधन सिधि होइ॥। 
सीतापति सनभ्रुख समुक्ति, जो कीजे सुभ सोइ ॥ 
नक्षत मुहरत जोग बल, तुलसी गनिय न काहि। 
राम भये जब्र दाहिने, सवै दाहिने ताहि ॥* 
ओर जिसमे कलियुग का सतयुग में बदलने की क्षमता थी-- 


» रामचरितमानस, ७।१३०-२ 
* कवितावली, ७७६ ॥ 
* दोहावलो, ५६५ 
* यही, ७४१३६॥। 
» दोहावलो, ४१६॥ 
* रामात़ा प्रघन ४॥३ । 


दी मद ४ खए एुए 


२५४ £; रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितत 


कलियुय सम युय आन महिं, जो मर कर विस्वास । 
गाइ राम गुन गन विमल, मव तर विनहिं प्रयास ॥ 
जमसामान्य मे राममक्ति का प्रचार करने के लिए उन्होंने रामलीला की 

लोकरजन पद्धति का आक्षय लिया और स्थान-ह्थान पर हनुमान मन्दिरों की 
स्थापना की । रामोपासना में हनुमान तत्त्व को प्रग्मुखता देकर उन्होंने अध्यात्म 
साधना के साथ बलोपासना का मार्ग प्रशस्त किया बौर जनमानस में यह 
भावना कूट कूटकर भर दी कि समो प्रवार की आपत्तियो से भाणा सकट-मोचन 
केसरी नन्‍्दन ही दिला सकते हैं-- 

दुर्जन को काल सो कराल पाल सज्जन को, 

सुमिरत हरनहार तुलसो की पीर को । 
सीयसुखदायक, दुतारों रघुनायक को 
सेवक सहायक है सुवत समोर को ॥)* 

तुलसी की अगाघ निष्ठा और साधना का बल पाकर महावीर हनुमान लोक- 
देवता बन गये और दशरथमुत राम लोकब्रह्म । उनके इृष्टदेव, जनमत की तो 
बात ही बया, जतरव तक का आदर करने वाले थे । उन्होंने मात्र लोकघ्वनि के 
आधार पर अपनी अग्नि-परीक्षित साध्वी स्त्रो सोता को भो वनवास दे दिया 
था-+ 

चरवा चरनि सौ सुनि जानमनि रघुराइ। 

दूत मुख सुनि लोकघुनि धर घरनि बूकी आइ।* 

भूठे अघ सिय परिहरी छुलसी स्वामि ससक।॥* 

लोकवन्य महापुरुष राम की मक्तिवीथी को तुलसी ने राजमार्ग के रूप मे 

परिणत कर दिया । यह ऐसा प्रशस्त तथा निरापद पथ बन गया जिस पर 
घनो-निर्धन, गृहस्थ-विरक्त, निर्गुण-सग्रुस्योपासक, पढे-अनपढ, छोटे-बडे समाज 
के समी वर्गों तथा स्थितियो के लोग सब समय बेखटके चल सकते थे। उनके 
भुरुदेव मे इस मार्ग को महत्ता की ओर इंगित मात्र किया था-- 

गुरु कह्मो राम भजन नोको 

मोहि लमग्यो राज डयरों सौ। 


१. रामचरित मानस, ७१०३ क | 

२५ क्वितावलो (हनुमान बाहुक) छु० १० । 
३. गोतावबली, ७४२७ ॥ 

४, दोहाबलो, छ० १६६। 

2. विनयपत्रिका, १७३॥५॥ 


तुलसी का लोकानुमव :: २५५ 


काल प्रवाह में तुलसो की यह मान्यता उत्तरोत्तर प्रतिष्ठित होती गई और 
आराध्य के प्रति उनके अन्तस्तल से निकले अर्चना के स्वर लोकहृदय के हार बन 
गये । 
लोकमानस को सूक्ष्मतम प्रवृत्तियो के गहन अध्ययन और लोकजीवन की 
अन्तर्धाराओ के प्रगाढ़ परिचय के आधार पर हो भगवान बुद्ध की भाँति उन्होंने 
जन-सामान्य , को लोकिकता तथा आध्यत्मिकता के अतिरेक से बचा कर 
मध्यममार्गी आचार-पद्धति अपनाने का उपदेश दिया ओर राम के चरित में उस 
आदर्श की परांकाप्ठा दिखा कर उनकी भवित में ही मानव जीवन की सार्थकता 
भ्रतिपादित की । दिव्यसाकेत के स्थान पर “रामपुर” की प्रतिष्ठा कर उन्होंने एक 
प्रकार से आदर्श की अपेक्षा यथार्थ को अधिक महत्व दिया थां-- 
। घर कीन्हे घर जात है, घर छाँठे घर जाइ।॥ 
तुलसी धर, बन बीच रहु, रामप्रेमपुर छाइ ॥ 
भोस्वामी जी को यह यथार्थवादी दृष्टि जोवन के अन्य क्षेत्रों में भी लक्षित 
होतो है । समाज मे प्रतिष्ठाप्राप्त उच्च वर्ग के घनोभानी व्यक्तियों को शोपक 
ओर विषाक्त प्रवृत्तियो के भ्रसारक तथा अमावग्रस्त और परिश्रमशील किसानों- 
मजदूरों को लोकपरोषफ एवं लोकहित साधक बताकर उन्होंने जिस आपार 
संवेदनशील हृदय और अल्तमेंदिती हृष्टि का परिचय दिया है, वह आज की 
समाजवादी व्यवस्था का भूलाघार कहा जा सकता है। तुलसी का अपना अनुभव 
इन पक्तियों में कितनी स्पप्टता से व्यक्त हुआ है +-- 
अति ऊँचे भूधरन पर, भुजगन को अस्थान | 
तुलसी अति नीचे सुखद, अन्न ऊख औौ पान ॥। 
मानवता के लिए इस क्रान्तदर्शी महाकवि का यही सन्देश था और इसी में 
उसके लोकानुभव की सार्थकता थी । न 


मीराबाई के राममक्तिपरक पद 


वैष्णव भवित आन्दोलन को यह एक उल्लेखनोय विशेषतां थी कि उसने 
समस्त धूर्ववर्ती साधना पद्वतियों को आत्मसात्‌ कर श्रद्धा-विश्वास पुरस्सर उपा- 
सना का नवीन राणपथ निर्मित किया, जिसमे शासत्ष अथवा परोक्ष ज्ञान की 
अपेक्षा अनुमय अथवा प्रत्यक्ष शान को अधिक महत्त्व दिया गया था। यही कारण 
था जिससे विमिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, जातियों, मापाओ और आचार-विधार वाले 
इस विशाल देश के एक छोर से दूसरे छोर तक उसके सिद्धान्तों का समादर 
हुआ और कालान्तर में वेष्णमत लोक-पर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो सफा । 
अद्दे तियो का बह्मवाद, कौलो तथा सहजयानी सि्धों की गुह्म साधना, नाप पषियों 
का कायायोग तथा सूफियों की विरह्यसक्ति सवफो स्यूनाधिक मात्रा मे भागवत धर्म 
के इस कालजयी प्रवाह मे मघोचित समादर एवं प्रतिनिधित्द प्राप्त हुमा । इसका 
मुख्य श्रेय स्वामी रापानन्द के उदार दृष्टिकोण, समन्‍्वयवादी विचारधारा तथा 
युग-परवर्तक व्यक्तित्व को है। मष्यकालीत निर्युण तथा सगुण भक्तिघारा उसी 
विराद स्रोत से प्रवाहित हुई । भीच-ऊंच की भावना का त्याग' साषना मे स्त्री 
पुरुषों के समानाधिकार की घोषणा,“ अन्य देवोपासको के प्रति देष भाषता का 
स्याय,* अहिसा द्रत का पालन“ जैसे लोकोपयोगी सिद्धास्तो के प्रचार से उन्होंने 
सामाजिक जीवन में सोहाद तथा सदाचार क प्रसार का द्वार उन्मुक्त कर दिया। 
तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह निश्चय ही एक क्रान्तिकारी कदम था। 
इसी का परिणाम था कि उनके द्वारा प्रवतित तथा (शष्य-प्रशिष्यों द्वारा संवद्धित 
राममक्ति और रामनाम मध्यकाल को निगुंण तपा सगुण दोनों शाखाओं के अन्तर्गध 
विकसित विविध सम्प्रदायों में व्यापक रूप से न्यूनाधिक मात्रा मे ग्राह्म हुआ । 

ट्विन्दी में वेष्यव भक्ति का प्राथमिक उद्रेक नामदेव की रचनाओं में मिलता 


१- देंष्णब सताब्जभाष्क-सं० अगपवशाधाय, छ० १५० । 
३. वही, छ० १५०।॥ 
३. बहो, न छु० १८३ । 
डे. वही, छं० ११३, ११४, ११४, १८२। 
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है रामनाम जप का माहात्य,' राम को भत्तबत्सलता,' दशरघपुत राजा 
रामवस्द् का शरण्य रूप मे घरण,* राम के प्रति कातासक्ति,' रामभषतो के माला 
िज्ञक तथा मुद्रा घुक्त देप में निष्ठा,” श्रीरण और श्वीराम में अमेद माव की स्थापना 
विषयक पद उन्हें मालवारों ओर श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के आचार्पों द्वारा प्रबरतित 
रामभक्ति की प्रदत घारा का साधक सिद्ध करते हैं। एक स्थान पर यै बेरागी' 
को सम्बोधित करते हुए रामनाम गान का संकल्प व्यक्त करते हैं। कहना न 
होगा कि थों दो बीतराग या बैरागी साधको को चर्चा रामानत्द के पूर्व लिखी 
गयी कृतियों में भो मिलती है. किन्तु रामोपासक वैरापियों का एक सम्प्रदाय 
रूप में सगठन सर्वप्रथम रामानेन्द ते ही किया था जिसके फलस्वरूप आगे चछ- 
कर 'देरागी” शब्द स्ात्र रामभक्त दिरकत संत का बोधक माना जाने लगा! 
मौलाना रशीदुर्दीन मे 'तशकरिरतुलफुकरा' मे इसकी चर्चा फो है ।* 'दविस्तानुल 
तारीख! नामक सध्यकाल के एक अन्य ऐतिद्वातिक वृत्त मे रामानन्द द्वारा स्पा" 
विद चैराणी सम्प्रदाय के नाभफरण-कारण,पूजापदर्ति, तीर्पाबन तपा देप के अत्तर्गत 
तुबद्ीमाला और तिलक का वर्णन फरते हुए कदीरदास को उनमे सर्वाधिक प्रसिद्ध 
बठामा गया है । नामदेव पर स्वामी रामलन्द के सिद्धास्तों का इतना गहरा 
प्रभाव उनमें. किसी स्तर पर निकड सम्पर्क का व्यजफ है। डा० मोहनसिह ने 
उनेके बीच गुर शिष्य सम्बन्ध कौ चर्चा की है ओर अपनी इस्र उपपत्ति के 
१. नापदेव के हिन्दों पढ़, पु० ७९, ११९, १२० 

२. बहो, पृ० ११८, ११६ 

रे. हिन्दों को भरादों सन्‍्तो को देन, पृ० २५३, 

४. बही, पृ० २५५ 

५. वही, पृ० २४२, २५४ 

६. देशो रामह गाऊंगो-बही, एू० १९४ 

७. भाणवत का पं० 3284 डयाध्याय, पृ० २४४ 

८. 'बेराग धुगत में तलब फे मानो । बहु तारिक 

इबाइत में बह अशकर होते हक तारीफ मे के हक 
डिशुन के भभाहिर राम ओर करियत ओर उन्हों को| तरह भौर दूसरे हुं; 
इनके अशभार को दिशुतप्द कहर जात है आषोर दिशुन है क्षो हट 
मुकामात इनसे सनसृद हैं, बह जाते हैं ! तुलसी की तसबीहू गरदल ३228 
2 को भाला-तुलतो कहते है...हिन्दू धुसलमरान जो भी हे 
अह्तियार कर सकता है... 
शुहदरत कबीरशस को हर्ससल हुई | है...इन बेसावियों में सबसे ज्यादा 
गण दास 
भ मजहूदों रन 

रहमान, १० १५७-१५६ पर उद्धृत) * सबाहुद्रीन भल्दुल 


२५८ ॥: रामकाब्यपारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


समर्थन में स्वामीजी के शिष्य अनन्तानन्द कः अन्तेवासी गणेशानन्द द्वारा 
१५५२ ई० में मथुरा में लिखी गयी एक पुस्तक का उल्लेख किया है ।! अपेक्षित 
प्रभाणों के अभाव में रामानरद को नामदेव का गुर स्वीकार करने मे आपत्ति हो 
सफती है किन्तु दोनो के प्रायः समकालीन होने से रामानन्द ऐसे लोकसग्रही तथा 
विचरणशील महापुरुष से मामदेव का सम्पर्क लाम असगत नदी कहा जा सकता । 

परम्परागत वैष्णवभक्ति साहित्य में बद्धमुल रामोपास्तना के तत्त्व परवर्ती 
निमुंणमार्गी तथा कृष्णोपासक भक्तों फो टिकय में प्रात्त हुए । सतो की निर्गुंण 
रामभक्ति के स्वरूप का विवेचन शोध तथा आलोचनात्मक प्रन्थों में विस्तार" 
पूर्वक हो चुका है। यहाँ (गिरिघर गोपाल” को अनन्योपासिका मीराबाई की राम 
निष्ठा पर उनके कुछ नवप्राप्त पदो के प्रकाश मे विचार किया जायगा। इसके 
पूर्व कि उक्त पदों के प्रतिपाद्य विषय का विश्लेषण किया जाय, उनके निर्माण में 
प्रेरक परिस्थितियों का आफलन कर लेना सभीचोन होगा | 

मीश के आविर्भावकाल तक राजस्थान मे नाथपस्य का एकाधिकार समाप्त 
हो चला या। स्वामी रामानस्द के प्रशिष्य श्रीकृष्णदास पयहारी ने अपती अलौ- 
किक सिद्धियों ओर थोगवल से तारानाथ योगी को पराजित कर उसकी रही 
सही प्रतिष्ठा समाप्त कर दी। आमेर के राजा पृथ्वोसिह ने पयहारीजी का 
प्िष्यत्व ग्रहूण कर लिया। पयहारीजी की उपस्थिति से यलता गद्दी मुख्य आचार्य- 
पीठ बन गया । उनके २४ शिष्यों ने उत्तरी भारत में घुम-घुम कर राममक्ति के 
प्रचार-केन्द रपापित किये किस्तु इनका मुख्य कार्य क्षेत्र राजस्पान ही रहा 
राममक्ति मे रसिक शाला के प्रवर्तक अग्रदास और उनके प्रसिद्ध शिष्य भश्त- 
मालकार नाभादास का साधनास्थल जयपुर के निकट रेबासा नाखक आधघार्य- 
पीठ था। अभध्रदास प्रयहारीजी के शिष्य थे । इनके ज्येष्ठ गुरआाता कील्ददास 
पयहारीजी के बाद गलता शद्दी के अधिकारी हुए॥ उत्तरी भारत के राममफ्तो 
की अधिकांश परम्पराएं इन्ही दोनो गहियों से सम्दद हैं । 


सीरावाई और रामानन्द सम्प्रदाय 


सोलहवों शर्ती मे राजस्‍्थान की इस सर्वाधिक सशक्त तथा व्यापक राम- 
भक्ति घारा से मोरा के प्रयाद परिचय के अनेक प्रभाण मिलते हैं। एक एपान 
पर वे गुद रामानन्द का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए कहती है'-- 





१. हिल्दों को मराठों सनन्‍्तों को देन--शा० विनय मोहन शर्मा पू० 


१०५॥ 
२. मौरा बृहई पद सप्रह--स० परदमावहों शदनम, पृ० २१२१ 


मौराबाई के रामभक्तिपरक पद :: २५६ 


रामजी पधारे घनि आज की घरी | ! 

बाज को धरी यो भाव रो भरी वा 

गुर रामानन्द अर माधवाचारज' नीमानन्द” विसनहरी ॥ 

मीरा के प्रभु हरि अविनासी पकडि पीवो प्याला प्रेम हरी ॥ 

उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार मीरा के आविर्भाव के बहुत पहले ये तीनो महा- 
पुरुष दिवगत ही चूके ये। अतः इससे यह निष्कर्ष निकालना कि मीरा ने इस पद 
में उनके अपने चर पधारने का वर्णन किया है, युक्ति संगठ न होगा । मीरा ने 
अपनी वृत्तियों में कई स्थलो पर श्रद्धेय पुरुषों, सतगुद तथा इष्टदेव के रषप्न दर्शन 
का वर्णन किया है। उपयुक्त पद उसी भावना से प्रेरित प्रतीत होता है । 

भीरा द्वारा स्वामी 'रामानन्द फो मु रूप में चर्चा का एक महत्त्वपूर्ण सूत्र 
इधर प्रकाश में आया है,' जिसका आधार डा० प्रमात को आमेर के (जगत 
शिरोमणि मदिर” के पुजारी ५० गिरिषारी लाल द्वारा दी गयी सूचना हैं। उसके 
अनुसार उसमे स्थापित 'गिरिधर' की मूरति वही है जो मोरा को पयहारी श्री- 
वृष्णदास के शिष्य देवाजो से प्राप्त हुई थी ओर उसे देवाज़ी को स्वय स्वामी 
रामानन्द ने दी यी । देवानन्द ओर स्वामी रामानन्द के बीच तीन पीढियो का 
अन्तर है--रामानन्द, अनन्तानन्द, श्रैह्ृष्णदास पयहारी, देवातन्द ! इस दीर्घ- 
कालिक व्यवधान फो देखते हुए रामानन्द का देवाजी को स्वय मूर्ति प्रदान करना 
सामान्यत॒या समव नहीं जान पडता । मेरी धारणा है कि उक्त सूचना केवल इस 
रूप से विश्वसनीय मानी जा सकती है कि देवाजी को रामानन्द द्वारा समाहत 
“गिरिधर' की मूर्ति ग्रुद् परम्परा से प्राप्त हुई थी। रामानन्‍्द सम्प्रदाय में 
श्रीकृष्ण की प्रतिष्ठा कितनी थी, इसका अनुमान श्री वैष्णद-मताब्ज माप्कर से 
कृष्ण जन्माष्दमी द्रतत के विधि विधान की व्यास्या तथा उनके प्रशिष्य और 





१. ये बेद भाष्यकार सायणाजार्य के ज्येप्ठ भरता थे--मोराबाई-डा० प्रभात, 
पृ० १६६। 

३ ये स्वामी रामानन्द के समकालोन सन्त थे । 

३. वही, ४० १६४-११६॥। 

४. सोराबाई का भमात), श० १६० + 
एक बार देवाजी गाड़ो से संदाकर उस मूति को ले जा रहे थे । रास्ते सें 
'बित्तोड़ में ठहरे | बहू मू्ि स्पापित को ३ भरा वहाँ यो) उन्होंने बातो 
को भेजा $ सोरा उस सूरत को महलों में ले गयों । 
वही पु० १६० । 


५ देष्णव मताब्ण भाष्कर (स० भगवशधवार्प) श्रीकृष्ण जन्‍्माष्टमो-धत प्रकरण- 
पू० १२८-३० ६ कै 


२६० ;; रामफाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


देवाजी के गुरु के श्रीकृष्णदास नाम से ही लगाया जा सकता है। 

देवाजी चित्तौडगढ़ के पुरोहित थे । मौरा से उनकी भेंट चित्तोड मे ही हुई 
थी। वे अपने समय के प्रसिद्ध सत थे । नाभादास ने दिवाहित सित केस प्रतिज्ञा 
शखत्री जन की”! लिखकर उनके भगवत्कृपापात्र होने का सकेत दिया है। प्रिया- 
दास ले इस सूत्र को पल्‍लवित कर चित्तोडगढ चतुर्मुजा जी द्वारा अपने केशों को 
श्वेत करने और राणा को दर्शन न फरने की आज्ञा दण्डस्वरूप देने की घटना 
का उल्लेख किया है । चित्तौड़ पर विजय के बाद महाराज मानसिह गिरिघर 
की यह मृति आमेर ले भाये और महल में भीवर मदिर बनवा कर उसे स्थापित 
कर दिया । मानभिह अग्रदास के शिष्य थे अत. गुरु परम्परा मे समाहत श्री 
विग्रह की सेवा-पूजा के लिये उन्होने अग्रदास जी के ग्रबमाई और उस मूर्ति के 
पुराने पुजारी देवाजी फो चित्तीड मे आमेर से बुला लिया । 

रामानन्द सम्प्रदाय से मीराबाई के सम्बद होने का एक अन्य स्रोत उनके 
द्वारा सत रैदास का अनेक स्थलो पर गुरु रूप मे उल्लेख भी है--- 

मीरा ने गोविन्द मिल्या जी, गुर मिल्या रेदास | 

महारो गुरु रेदास है, सजनी म्हारो है ।* 

गुरु मिलया रैदास जी दीनी ग्याम की गुटकी ।४ 

मीरा सरणे राम के म्द्याने गुर मिलिया रैदास ।”/ 

कुछ समालोचक काल के आधार पर मीरा का रैदास से दीक्षा लेना समय 
नही मानते और जिन पदों से ऐसी परक्तियाँ है उन्हें प्रक्षिप्त घोषित करते हैं | 
मीरा फी सगुण तथा रैदास की निर्गुण साधना पद्धति मे सेद्धान्तिक विरोध बता 
कर ये अपने मत का समर्थव करते हैं। कितु थोड़ा ध्यान देने पर यह स्पष्ट हो 
णावा है कि मीरा तथा रेदास की रचनाओं मे परम्परागत सत भत की हृठयोग, 
माव-मक्ति, अनुभव-पथ, संगुण-निराकार तथा विष्णु के विभिन्न अवतारों के 
माम आदि के प्रति समान रूप से जो आस्था व्यक्त की गयी है और सग्रुण 
साकाराशधित भवित के प्रतिपांदक होते हुए मी सगुथ-निर्यृग से परे प्रियतम फी 
जिस अलौकिक छुवि का वर्णन उनकी रचनाओ मे मिसता है, यह साम्प्रदामिक 
कष्णोपासको की अपेक्षा तिर्युणिया सत्तो तथा सूफी फकीरो की प्रेमपद्धति के 


३. भ्रो भक्तमाल--रूपकला पृ० ४३० ६ 

सोराबाई--डा० प्रभात ५०६५ । 

मोरा थुहद पद सप्रह--पष्मावतो शबनस प्रृ० ५ 

सोरादाई को शब्दावली ओर घोवन, बेलब्रेडियर प्रेप् पृ० २०। 
* मोर बूहद पदावलो, प्मावतों शवनम बु० ६। 


दब (व 4० 


“75. मौटाबाई के राममक्तिपरक पद ४: २६९ 


अधिक निकद है | ऐसी स्थिठि में परम्परया प्रतिष्ठित रैदास और मीरा के गुर 
शिष्य सम्दन्ध को सहसा झमानन्‍्य नहीं हराया जा सकता ॥ 
मीरा का नव ग्राप्त निम्नांकित पद इस समस्या के समाघान में सहायक 
हो सकता है-- 
आइरि झ्हारे पादणोय! वैरणी जी | जनम सुघारण सतगुर आया जी ए 
आजि सल्ि म्हारे सुपतो री आयो | संत बधाई कोई ल्याया जी ॥ 
कँची चढि हू जोवण लागी । म्हारा सतगुर नजर पराया णी ॥ 
- प्रेम के घारे उतरत देखा । आण पिया राजन जाया जी ।। 
भगवाँसा फपड़ा फर भें डोरी ॥ दरसण को वबलिहारी जी ॥। 
भाव भगति सूँ करूँ रसोई । प्रीति की झारी भर ल्याॉकेजी॥ 
आज सखी हैँ तो हरल्त फिलें छू । सतगुर काई म्हाने बगसे जी ॥॥ 
सील संतोष क्रिपा फरि दोन्‍्हा । मो उर आनन्द फोन्हा जो ॥॥ 
पण परसाधो म्हाने सतगुरणी दोन्‍्ददी । मो उपरि किरपा फीन्ही जी ॥ 
प्रीति करे न राम पद रण लेस्पुं। म्हारो सीस चरणां सर देस्यू थी ॥ 
चरण घोइ चरणामृत लेस्यूँ । म्हारा पाप बिने होइ जासीजी ॥ 
कर जोद्या रामजी अरज फर्ठे सु स्हारो जनम सुघारो सतगुर स्वामीजी ६ 
भीरां कहै प्रभुद्दरि जविनासी । जतम-जनम की मैं दासीजो ॥९ 
इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आये हैं--._ 
१, मीरा ने स्वप्न में वैरागी देय में सतगुर का दर्शन किया । 
२. उनका अवतरण प्रेम घारा के माध्यम से हुआ ) प 
के ३. भीरा ने माव-मक्ति हपी मोजन तथा प्रीतिजल से उनका स्वागत सत्कार 
क्रिया । 


४, सदृणुद ने प्रसन्न हो उन्हें शील संतोष का वरदान और टेक निमाने का 
आशीर्वाद प्रसाद,रूप में दिया । ५ 

५४. मोदा ने चरणोदक लिया जिससे सारे पाप नष्ट हो गये १ 

६. प्रस्थाव फरते समय गुद रूप में पघारे हुए रामजी से मोरा ने जोवन 
सुधारने के लिये हाथ जोड़कर प्रार्थवा को ओर उनके साथ अपने जम्म-जन्मान्तर 
के सम्दन्ध का स्मरण दिलाया । 

इससे यह स्पष्ट होता है कि मीरा ने स्वप्न में जिस सतगुद का दर्शन किया 
वह बैरागी वेष में था। उसका स्वागत सत्कार भी उन्होंने रामभक्तों की 





१. भारतोध विसा सदिर (छोकानेर) के हस्तलेद संप्रह ले संकलित ३ 


२६२ * रामकाव्यपारा--अनुसघान एंव अनुचितत 


परम्परानुमोदित पद्धति से किया (! यह सदगुर रामजी! रहे हो, 'रामानन्‍्द' या 
रैदास, कोई फर्क नहीं पडता । इसमें देशकाल का कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।' अन्यत्र 
'जणताथ' के साथ मीरा ने अपने 'स्वप्न-परिणय” का उल्लेख भी किया है-- 

माई म्हातो सुपता माँ परण्याँ दीनानाथ । 

छप्पन फोट्या जन पधार्‌याँ दूल्हो सिरो अ्रजनाथ ॥ 

सुपना माँ म्हातो परण गया पार्वाँ अंचल सुहाग । 

मीश रो पगिरघर भिल्‍या दु ख जनम जनम रो भाग ।* 

रामर्भाक्ति के प्रवर्तक आलवारो तथा जाचार्षों द्वरा सेधित श्रीएणशाघ ऐेफ्वा+ 
कुओं के इष्टदेव थे । साम्प्रदायिक साहित्य में इनका मुत्तकण्ठ से गरुणगाल हुआ 
है। श्रीरगताथ लक्ष्मीनारायण के प्रतिरूप हैं ।“ मीरा का एक पद इनकी 
प्रशह्ति में मिलता है-- 

श्रीरगणी की नार देखो थाने साँवरी सेठ बुलाबे ॥॥ 

आण की रन व्सांगाँ समदन हरदे ग्यान विसैखों । 

कोकिल भास भरे लखमी जी मघुट वैन गवरी को ॥ 

मीरा फहै मिथुलायन वोसर धय भाग केवरी को ॥/ 

श्री रगनाथ को, साम्प्रदायिक सगरुण रामभक्ति परम्परा के बाहर भी, अपार 
प्रतिष्ठा थी । यह मीरा के उपर्युक्त पद के अतिरिक्त नामदेव के निम्नाकित पद 
से भी विदित होता है-- 


१ वैष्णव मताब्ज भाष्कर--श्लोक रै५२॥ 
बंष्णव भक्तों में 'स्वप्तगुदः को परम्परा प्रचलित होने के अनेक प्रमाण 
प्रिलते हैं। उच्नीसयों शतों के प्रसिद्ध रामभक्त महात्मा थतादास को अमोष्या 
में सापम करते हुए गोस्वामी हुललसोदास ने स्वप्न में दशंन देकर रामकाध्य 
रखना को प्रेरणा दो थी । इस घठता का विवरण देते हुए ये लिखते हैं-- 
मिले हैं स्वप्न माहि कृपा ररि दोने यर बढ़यो अनुराग सुने सुभ बानो है । 
शनादास गुर भाव साने है गोसाईं थिये ताने सति मेरी विनुदाम हो विक्ानी है। 
--उभय प्रयोधक रामायण, गुरतण्ड पृ० २१ 

भोरा पवावलोी--(शक्ोर पति) पत्र ऐे६१ 
तुलसोदास ने भी भगवान श्रोरण का आदरपुर्वक स्मरण किया है और उन्हें 
राम का प्रतिरुष साना है-- 

बार वार वर माँग हर॒पि देहु भोरग | 

पद सरोज अनपायनो भक्ति सदा सतसग ॥ 


-रामचरितमानस, उत्तर० १४ (स' 
५ ० शो० स० चोपासनी जोधपुर, हस्तलेस सल्या--१०५७। |) 


नर लक 
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मैं बरी मेरा राम भतार | रचि रचि ताफऊँ करके सिगार ॥ 

भले निदक भले बदऊ लोगु । तनु मनु शम पियारे जोगु ॥ 

बाद विवाद काहू सिउ न कीजे | रसता राम रसायन पीजै ॥ 

असतुति विदा करे बढ कोई । नामे श्लीरग भेटल सोई ।। 

श्रीरण अथवा राम क॑ प्रति नामदेव को यह आसक्ति मीरा ओर कबीर के 
तद्विषयक उदगारों के सर्वेधा मेल मे हैं । 

मोरा के रामभक्ति सम्बन्धी पद प्रतिपाच-विषय के विचार से निम्नाकित 
शोर्षकों मे रखे जा सकते हैं--- 

१. रामचरित २ राम की मततवत्सलता ३ आत्म प्रवोधन ४. रामशरणागति 
५, केंकर्य निष्ठा ६ रामभजन ७ रूपातक्ति ८ माधुर्य भाव ६. विरह निवेदन ॥ 

आलोच्य पदो का अनुशीलन फरने से यह विदित होता है कि मीरा के अत- 
जगत मे राम के प्रति गूढ़ आसक्ति थी जो समय-समय पर विभिन्न प्रसगों और 
विविध रूपो में व्यक्त होती रही । वैष्णवर्मक्ति के जो संस्कार उन्हें पितृग्ृह 
भेडता में चतुर्भुज विष्णु व अनन्योपासक अपने थावा दूदाजी से प्राप्त हुए थे । 
उनकी प्रेरणा से वैधव्य और राणा द्वारा दी गयी घोर यत्रणाओं को झेलते हुए 
वे सत्सग, पूजा और कीतेन में सीन रहीं । भाव समाधि मे परम तत्त्व से एका- 
त्मता स्थापित कर लेने पर श्रीर॒ग, राम, और गिरिधर गोपाल का बाहा 
स्वरूपगत भेद जाता रहा । उनके पदों में राम, रघुबर ओर रघुनाथ के साथ 
गिरधर नागर, गोविन्द, श्याम और हरि के अभेद भाव से उल्लेख का यही रहस्य है। 

मीरा के कृष्णमक्ति काव्य मे, आराष्य को छोड़कर, क्ृष्णकया के अन्य 
किसी का पात्र नाम नहीं खाया है, यहाँ तक कि राघा का भी नहीं। किसतु राम- 
भक्ति विधयक उनको रचनाओ में राम, सीता, और लक्ष्मण के साथ रावण तथा 
मदोदरी षी भी चर्चा है। यह इस बात का प्रभाण है कि कृष्णोपासना मे एकाॉंधिक 
भाव को महत्त्व देते हुए भी रामभक्ति के क्षेत्र में वे उसफी परम्परानुमोदित 
दार्शनिक मान्यतामों तथा लोकसप्रही प्रवृत्ति की रक्षा में सजग रही हैं ॥ उत्व- 
तरय--प्रह्म, जीव तया णगत्‌ के प्रतीक राम, लक्ष्मण ओर सीता के प्रति श्रद्धा की 


अभिव्यक्ति एवं विश्व परितापरी रावण की कदर्थना इसी का दयोतक है।* ७ 





१. मामदेव के हिस्दो पएर--स० ४१ । 
२. द्ष्टव्य--भोराबाई के रामभक्तिपरद पद (परिशिष्ट) ॥ 


राममक्ति साधना में योग-तत्त्व 


योग अध्यात्म-साधना का एक अनिवार्य तत्त्व है। श्ञाता तथा शेय अपषा 
साधक एवं साध्य का तादात्म्य उसके अभाव में हो ही नही सफता । यही गारण 
है जिससे विश्व की सभी धर्म-साधनाओं सथा आप्तिक दर्शनों में उसका महत्त्व 
स्वीकार किया गया है और उनकी अध्यात्म-धर्चा में किसी-म-किसी रूप मे उसकी 
व्याप्ति पायी जाती है। भारत को वैदिक तथा बवैदिक दोनों प्रकार को विचार- 
चाराओं से प्रमावित शैव, शावत, वैष्णद, बोढ़, जैन आदि सों ने थोग-साधना 
के विभिन्न तत्वों को विविध रूप में अपनाया है। तात्पयें यह कि भारतीय 
अध्याट्म-चेतना अनादि काल से गोग के प्रकाश-स्तम्म से प्रत्यक्ष अपवा परोदा 
रूप में पथ-निर्देश प्राप्त करती रहो ओर अपने दोर्घकालीन इतिहास के किसी भी 
युग में उसकी उपेश्ञा न कर सकी । यद्द उसके सर्वातिशायी प्रभाव का ही परि- 
णाम था कि त्रिकाण्ड साथना के सभी अग्रो ने उसे अपना कर अपनी प्रतिष्ठा 
बढ़ाई और कर्मथोग, भक्तियोग तथा जशञानयोग के प्रवाह से सम्पूर्ण मारत्तीप सस्दृ ति 
आप्लावित हो गयी । 

मध्यक्तालीन वैष्णवमत में भक्ति को सर्वोपरि मानकर कर्म हथा शान को 
उसका साधन ह्वीफार किया गया था । ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख उपादाम होते से 
योग भी एक परिसोमित साधन के रूप में उसमें स्थान प्रा सका । परिसीमित 
इसलिये कि मोग को स्वतन्त्र अथवा साध्य मानकर चलने वाले योगिनी-कौल- 
मतानुयायी तथा सहजयानी एवं वज्थयानी बोढ़ सिद्धों द्वारा धर्म के क्षेत्र में 
फैचाये गये क्ताचार ओर पाखण्ड से समाज में तिरोहित होती हुई धर्म-माषना 
का ये वैष्णव मक्त प्रत्यक्ष अनुभव फर चुके थे । गोरश्वनाथ द्वारा प्रवर्तित भाप» 
पंथ ने आरम्भ में अपने उच्च योगिक आदर्शों से इस पतमोन्मुख स्थिति को बहुत 
कुछ सेमाला था गोरखनाथ के योग मे हठपोग और राजयोग दोनों सम्मिलित 
थे । कितु परवर्ती नाथ सम्प्रदाय में हठयोग का एकाधिकार-सा हो गया । वह 
घ्यात, घारणा तथा समाधि के अत्यन्त उपादेय तत्त्वों से विरहित हो गया, णो 
भाव-साधना के लिये उपयुक्त आधार प्रस्तुत करते थे | चमत्कार-प्रदर्शन में फँस- 
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कर वे थोग-शक्ति का प्रयोग लोक-सम्मोहन के लिये करते लगे । इससे समाज 
में योग के प्रति व्याप्त श्रद्धा का स्थान भय और आतंक ने ले लिया। इस प्रकार 
मध्यकाल के आरम्भ में योग-मूलक सारे पूर्ववर्ती सम्प्रदाय अपने आदशों से गिर- 
कर निर्जीव-से हो गये थे । उनमे उस चेतना तथा स्फूर्त भ्रदायिती शक्ति का 
सपन्दन समाप्त हो चला था, जो इस्लामी शासन तथा सस्दृति के प्रबल आक्रमण 
का प्रतिरोध करता और पतनोन्‍्युख समाज का उपयुक्त मार्ग-दर्शन कर नवीन 
ाशाकाक्षाओ फा सचार करता] 

वैष्णवर्भाक्ति जान्दोलन के प्रथम उन्मेष के समय तक प्रतीत होता है कि इन 
दुर्बलताओं के बावजुद समाज मे योग-साघना को पर्याप्त समादर प्राप्त था। 
सभव है, इसफा कारण उस फाल तक पर्याप्त सख्या मे उच्चकोटि के योगियों 
की उपस्थिति रही हो, जिनके विचारों तथा आचार-व्यवह्यर से समाज का 
वृहदश आध्यात्मिक प्रेरणा ग्रहण वरता रहा हो 

उत्तरी भारत मे वैष्णव भक्ति आन्दोलन के पुरस्कर्ता स्वामी राघवावनद और 
उनके लोक-विध्रुत शिष्य स्वामी रामानन्द की उपलब्ध रचनाओं से यह पता 
दलता है कि उन्होंने अपने युग में लोक-धर्म के रूप में प्रचलित नाथ सम्प्रदाय 
५ योग-पवृत्ति का सत्कार कर रामभवित साधतां मे उसे महत्त्वपूर्ण स्थान 

दिया । 


भ्ररम्मिक रामभक्ति काश्यों मे योग 


राममक्ति साधता में योग तत्त्व पा समावेश सस्वृत मे रचित आरस्मिक 
रामभक्ति काव्यो मे ही हो गया था। इसका विस्तृत साय भुशुण्डि रामायण में 
उपक्तषष है। आचार्य रामानुज द्वारा प्रवर्तित थ्रीवेष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत विब- 
सित भक्ति-परक रामफथा वाव्यों म मुशुण्डि रामायण आ्राचीनतम है। इसके 
पूर्व खण्ड में 'सीठा' को योगितो परमाकला कहा गया है,' लक्ष्मण को मोगी 
के झूप में प्रस्तुत किया गया है,* ज्ञानपोग की भद्दिमा प्रतिपादित है,* योगियों 
की पैराग्यवृत्ति वा राम वे चरित्र मे उत्तर्प दिखाकर राम के वैराग्य गुण का 
दर्णन किया गया है,* योग और तत्रों में मान्य सहज शक्ति! के ध्यान का 





१. भुशुष्डि रामायण, पूर्व लण्ड ४७४६ । 
२. बहो, ५४१८) 
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उल्लेश है ।! उसके पश्चिम झ्षण्ड में योग, कर्म और ज्ञान साथनाओं में योग 
साथना की श्रेष्ठता प्रतिषादित है। उत्तर सण्ठ में दाह्य कर्मों के द्वारा शरीर 
वो साथने ओर उत्तके वाद मानसी भक्ति या मानसी सैया का विधान है।* इतवा 
ही नहीं कुण्डलिनी-जागरण-विधि और सहक्चार-नेदन का भी उल्लेख किया गया 
है। भक्तिमूलक ग्रन्प होने के कारण इसके रचपिता ने योग के मूल आपार वो 
ग्रहण कर उसकी स्वमत अनुतृल ध्यास्या की है। उसने योग के दो भेद किये 
हैं-स्वाश्रय और पराश्रय । स्वान्नय योग ज्ञान है और परांत्रय योग भतित । 
इनसे परे रामत्व पी साधना वा सक्ेव है । यह समत्वयोग ही महायोग है |” 
भुशुण्डि रामायण पर शाक्त तल्त्रो तथा महायान बोद धर्म थी परवर्णी शाखाओं 
का पर्या'त प्रमाव पड़ा है । सीता को तारा देवी से अभिन्न माना गया है । यह 
प्रत्य परवर्दी राम भक्ति काध्यों वा मुस्ष उपजीव्य है । इससे यह स्पष्द होता 
है कि तन्त्र और योग सापनाओ का समावेश राममक्ति धारा में बहुत पहले दी हो 
चुका था । 

अध्यात्म रामायण मुह्यतः वेदान्त का प्रतिपाइन करता है किल्तु इसमे भी 
योग साधवा के तत्त्व पर्याप्त रुप मे विदमात हैं । युनि अयरत्य गे राम को साधु 
पुरुषों के जो लक्षण बताये हैं, थे सब्रके सब्र योगियों के हैं। इप सक्षणों में 
“यमादि' गुणों का भी उल्लेख है । यहाँ निविवाद रूप से योग के आठ अगो वी 
ओर सक्ेत क्रिया गया है। अगस्त्य मुनि कहते हैं-“-/ससार मे जो लोग सम्पदु- 
विपद्‌ में समान चित्त, स्पृह्ा रहित, पुत्रवित्तादि की इच्छाओं से रहित, इग्द्रियो 
का दमन करने वाले, शान्तचित्त, आपके भक्त, सम्पूर्ण कामनाओं से शूम्य, इप्ट 
तथा अनिष्ट वी प्राप्ति मे समान रहने वाले, सद्भहीन, समस्त पर्मों वा त्याग 
करने वाले, सर्वंदा ब्रह्म परायण रहने बाते, यम आदि ग्रुणो से सम्पन्न तथा णो 
कुछ मिल जाय उसी मे सस्तुष्ट रहतेवाते होते हैं, थे ही साधु हैं ॥ बालकाण्ड 





१. पही, ६१४ । 

२. षहो, पश्चिम छण्ड, पृष्ठ ६८। 
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७. भध्यात्म रामायण, मरण्य काण्ड, श्लोक ३६-३६, पृ० ११० । 


] 
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के बारम्म में अपने अवतार की घोषणा 'करते हुए भगवान्‌ स्वयं सोता को 
ोगरमाया' कहफर सम्योषित फरते हैं।' अरण्य काण्ड में मगवावु राम, सक्ष्मण 
को मोक्ष के साधन का उपदेश देने हुए कहते हैं--पाह्य जोर आान्तरिक' शुद्धि 
रखना, सत्कर्मो में तत्पर रहना, मन वाणी ओर शरीरिक संयम करना, विषयों 
में प्रवृत्ति न दोता”;,.ज्ान प्राप्ति के साधन हैं। ये विशेषताएं योग-साधना के 
* अन्तर्गत आती हैं ।* इसी क्रम में आगे चलकर उन्होंने 'स्पप्ट फहा है--जो पुरुष 
मेरी सेवा में अनुरत्त-चित्त, निर्मल हृदय," शान्तात्मा, विमल ज्ञाव सम्पन्न गौर 
मेरे परम भक्त शोगिजनो का संग अतन्य बुद्धि से सर्वदा उनकी सेवा में तत्पर 
रहकर करता है, मुक्ति उसके करतलगत रहती है ।* उत्तरकाण्ड में लक्ष्मण” को 
ज्ञान फा उपदेश देते हुए भगवातु राम ते ध्याव बोर समाधि थोग की उल्लृष्ट 
स्थितियों का उल्लेख किया है ।' उन्होंने ' लक्ष्मण को समझाया है कि आत्म- 
चिस्तन करनेवाले पुरुष फो चाहिये कि एकान्त देश में इन्द्रियों को उनके विषयों 
से हटाकर और अम्त:करण को अपने अधीन करके बैठे तथा आत्मा में स्थित 
होकर और किसी सापन का आश्रय ने लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल शान हष्टि 
द्वारा एक गात्मा फो हो मावता करे । >& >€ »८ समाधि प्राप्त द्वोने के पूर्व 
ऐसा चिन्तन करे कि सम्पूर्ण चराचर जयत्‌ केवल ऑकिार मात्र है । इसी बाण्ड 
में माता कौशल्या को उपदेश “देते हुए भगवान राम ने मोक्ष प्राप्ति के साधन 
रूप 'कर्मेयोग', 'भावयोग” और 'मक्तियोग” का उल्लेख किया है। भक्तियोग के 
सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार गंगाजी का जल समुद्र भे लीन हो 
णाता है उसी प्रक्नार जब भनोवूत्ति मेरे गुणों के आश्रय से मुझ्न अनन्त गुण ग 
में निसन्‍्तर लगी रहे, ठो वही मेरे निर्गुण भक्तियोग का लक्षण है । इस प्ररार 
अध्यात्म रामायण से योग साधना के तत्वों फो महत्व देने के छनेक़ प्रमंग 248 
किये जा सकते हैं। यह अवश्य है कि अध्यात्म में 'योग' के धात्दिक ख्य-- बिल 
को शुद्ध, विकार रहित, इन्द्रातोत ओर समत्त्ववोधयुक्त करवेवाल्रे स्वच्प--- 
को ही मह॑त्त्त दिया गया है । । 


रे 





अ० शा० बासकाण्ड, धर्गे २; श्लोक २८, पृ० २७॥ - 
अध्यात्म रामायण, धरप्यकाण्ड, सर्य डे, श्लोक १३). >. ,< 
अध्यात्म रामायण, अरप्यकाण्ड, सर्य, ४ श्लोक् ५५, 

बही उत्तर काण्ड, समें ५, रेसोक ४६-४८॥ * 

५. अध्यात्प रामाषण उत्तर, काष्ड सर्मे ७, श्लोक ६४, 


४१: १. ५ * 


श््ज्ट्द्ण्प 
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अध्यात्म रामायण के बाद शाममक्ति परम्परा मे साधना-तत्त्व एवं पूजा 
वेधि की दृष्टि से 'अगस्त्य सहिता' एक महत्वपूर्ण ग्रथ है । इसमे परात्यर तत्त्व 
का ज्योति रूप में ध्यान करने का उल्लेख है।! सदाशिव सहिता में क्णिका युक्त 
प्हस्लार नामक महापदूम के मध्य सोता सहित (शक्ति रूप सीता) राम के रत्न 
सिंहासन पर स्थित होने की बात कह्दी गयो है ओर यह भी बताया गया है कि 
राम के इसी रूप का ध्यान रामभक्तो के लिये विहित है +* 'सदाशिव संहिता! 
उपलब्ध नहीं है, किंतु इसका कुछ अश रामचरणदास जी ने “रामनवरत्नसार 
सप्नह' मे उद्धृत किया है।॥ ऐसा प्रतीत होता है कि जितना जश राममक्तो के 
लिये अत्यत महत्त्वपूर्ण था वह स्मृत्रि परम्परा में जोवित रह गया । इन साक्ष्यो 
से यह प्रमाणित होता है कि राममक्ति साधना एवं तत्सम्बन्धी साहित्य में तत्र 
एवं योग साधना के तत्वों का समावेश हिन्दी रामभक्ति की परम्परा के आरम 
होने स पहले ही हो छुका था ओर रामभक्तो के सामने उसके उपजीव्य प्रथ 
पहले से विद्यमान ये । 


साम्प्रदायिक रामभक्ति काव्य में मोय 


मक्ति-साधना का उन्मेष दक्षिण के तमिल प्रदेश के आलवार भक्तो से स्वीकार 
किया गया है। इन भक्तो मे शठफोप आलवार को रामभक्त अपना प्रथम आचार्य 
मानते हैं। इनसे पूर्व चार आलवार विष्णु के उपासक थे। 'शठकोप! का तमिल 
नाम 'नम्म आचवार' है॥ नम्म बालवार मे “आत्मा” की उपलब्धि के लिये 
'योगसाधना' का महत्त्व स्वीकार किया है। उतका कहना है कि आत्मा अनिर्वच 
नीय तत्त्व है जिसे योग द्वारा ही पहचाना जा सकता है। मम्म आलवार ने 
ही 'सहस्नपीति” को रचना फरके सबसे पहले रामभक्ति को साम्प्रदाषिक आधार 
प्रदान किया या। नम्म आचवार को मधुर भक्ति का भ्रवर्तक माना जाता है। 
इससे प्रकट है कि मघुर भाव की भक्ति के साथ ही योग को उसम समाविष्द 
किया गया था । इसी परपरा म आगे चलकर राघवाननद हुए इन्होने उत्तर 
भारत में आकर रामभक्ति का प्रचार किया । राघवानन्द की विचार-घारा पर 
नाथयोग का प्रभाव स्पष्ट है। इधर स्वामी राघवावन्द रचित सिद्धान्त पच- 





१. अगस्त्प सहिता पत्र ६६। 
२ सदाशिव सहिता (रामनवरत्नसार सप्रह मे उद्धृत) 


३. # मस्रछागए ण॑ [जता श्ांडणूफए ए० पा 5 ज्, 055 00फए4 
एछड86 80. 
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मात्रा' नामक एकं छोटी-शो पुस्तिका दान घाटी, गोवर्दन मे हनुमान मदिर मे 
प्रदत एवं रामानुज सम्प्रदाय ने साधु श्री रामशरणदास थी से प्राप्त हुई है। 
पुस्तिका भागरी प्रयारिणों समा, काशी में सुरक्षित है। इसबी पुप्पिका मे 
विखा है--सूति श्री राघवातन्द स्वामी वो सिद्धांत पंचमात्रा सपूरण” यह 
पुस्तिषा राधवातरद मे समय वो नही है। इसमें क्दोर पा उस्लेश है। कितु यह 
विषय ही उन्हों कौ सास्प्रदाधित् परम्परा के किसी साथु षी रचना है। इसके 
अनुसार स्वामी राघवानन्द का सापना मार्य योग और प्रेम का समन्वित रूप 
है घो सनतुमार झ्लादि प्रद्मा क चार मानस पुत्रों द्वारा चलाया गया था। 
सनक समन्‍्दन सनतबुमार। जोग चसायो अपरमपार ॥। 
प्रेम मुत सनकादिक चार गुर भाई । डड कमण्डल जोग भलाई ॥ 
पीता मे रासे जोगेमुर मतबाला। उपजे ज्ञान ध्यान प्रेम रस प्याता ।* 
इस पृर्तिका से सिद्ध होता है कि रापवानन्द की योग-साधना में पूर्ण गति 
पी। इसमे “मुन्न' गन! “झुनकार' (अनाहुठ नाद) आदि योग सम्बन्धी पारि- 
भाषित पदों का भी प्रयोग हुआ है। इसका रचयिता हृठयोग की प्रद्गिया और 
द्देश्य दोनों से पूर्ण परिचित है । वह बहुता है-- 
धंद्र सुरज जमी असमात तारा मडल भये प्रकास । 
अचुन जोगी यह झनकार ॥ 
सुनने गगन मे ध्यज्षा फराई, पुछो सबद भयो प्रकासा। 
सुन लो सीघो सबद फा बासा ।* 
नाभादास की परपरा मे वैष्णवदास के शिष्य मिहीलाल (अनुमानत« 
१७वीं शत्ती में विद्यमान) से अपने गुर प्रफारी' नामक प्रंथ में राधवानन्द को 
“भवधूत देषघारी' बताया है-- 
धनि-धनि सो मेरे भाग श्रीगुद आये हैं ॥ 
श्री अवधूत वेष को घारे राषवानद सोई॥ 
ठिनके रामानद जग जाने कलि फल्यान मई 
इससे भो राघवानन्द पर योगमत के गहरे प्रभाव की सूचना मिलती है। 
राषवानन्द वे शिष्प और उत्तरी भारत में राममक्ति करे उन्नायक स्वामो 
रामानन्द की जो हिन्दी रचनाएँ प्राप्त हुई हैं, उन्हें देखने से प्रतीत होता है कि 


दे योगविद्या में पारगठ थे। “रामरक्षा” मामक अपनी छोटी-सी रचना में 
855 तल 9१ 9 कद तीन 


६. शामानत्द को हिन्दी रचनाएँ, परिशिष्ट, पृ० ४२ 
२ चहोपु० ४४ ॥ 


२७० :४+ रामकाव्यघारा--अनुसंधान एवं अनुचितन 


उन्होंने] चराचर. में व्याप्त ओवाय निरजन देव को नमस्कार किया है। उनकी 
रचनाओ से कुछ ऐसे पद नीचे उद्धुत किये जा रहे हैं जो योग मत के गहन ज्ञान 
के साक्षो हैँ । 
हा रामरक्षा 
समदिष्टि सम थर आणी प्राण आन | ग 
डदान व्यान मिन्ति अनहृद शब्द की वर पाई ॥! 
झिल-मिला ज्योति रुणकार झलफता रहे, 
नाद विद मिल भया रंगरेला। 
> > २ 
निरति सो निरति मिलि निरति लागी रहे, 
सुरति सूँ सुरति मिलि सुरति आवे। 
१। ६ ५ 
चत्त सो चित्त मिलि चित्त चेतत़ भणा, 
उनमुनी दिष्टि सो भांव देखे। 
१५ ख् > कफ 
कुण कुणी रुणरुणी झुमा झुरमी नांद, 
सुधमन' काछके साज साजा १ 
चाधरी भूचरी पेचरी अगोचरी उन्मुनी, 
पाँच मुदा साधते सिद्ध राणा । 
रामानन्द फी यह योग-साधना उत्की भक्ति साधता का अग मात्र थी। 
अपने “भगति णोग ग्रथ” मे वे कहते हैं कि भक्ति योग के लिये सबसे पहले सब 
कुछ त्याग कर हृढ वैरग्प धारण फरना चाहिये ओोर् इष्टदेव के प्रति पूर्ण 
विश्वास जाग्रत करना चाहिये। इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिये फिर 
चाहे धर में रहे चाहे बनवा|ंस करे १ माया-मोह, काशा-तृष्ण कतक-कामिनी को 
त्याग कर समचित्त होकर अनत्य भाव से न्रिणन्‌ देव की मातसी पूजा बरनी 
चाहिये | इस मानसी-पूजा-विधि की मोर सकेत करते हुए .े कहते हैं-- 
ग्यान दीप ले आरती उतारे | घट मनहद सबद उचारे ॥ 
ठन रद सबल अरपन करही॥ दोन होइ फुति पायत परही भे 


३ 


नह 








१ तुलसीदास ने भी प्रकारातर से इसकी पुष्दि की है-- है 
घर कोन्‍्हें घर जात है, घर शाखे घर जाय ह। 


नव 
तुलतों घर यब बोच रह, रामप्रेमपुर छाय ॥ 


7०» 
। स्पेहाबुली ३३६ 


फ रामभक्ति साधना मे योग-तत्व ८६ २७१ 


ज्यूँ पतिब्रता रहे पीव पासा । यूँ साहिब के डिग रहे दासा ॥ 

कोउ देस मूलि मति जावो ३ पतिवरताऊ पति ले निरबावी ॥ 
स्पष्ट है कि श्री रामातत्द मे योग को देराग्य वृत्ति एव समचित्तता प्राप्ति के लिये 
आवश्यक भानां था ओर आराध्य के प्रति हृंढ एवं अनस्य प्रेम की साधना के 


निये इसे साधन रूप में स्वीकार करके योग और मक्ति का अदभुत समस्वय 
स्थापित क्या पा। * 


हिग्दी निुंण राममक्तिघारा मे योग 


रामानन्द के बाद हिन्दी साहित्य मे निर्गेण और सगुण भक्तिधाराओ का 
विकास हुआ । 'रामानन्द दोनो के प्रेरणा-श्रोत फहे जा सकते हैं। तिर्गूण घारा 
के प्रद्यात सत 'कबीर मे भक्ति के साथ योग का पूर्ण समन्वय है | उन्हो ने भी 
“राम' को अपना आराध्य माना है। परमात्मा के अनेक नामों फी धर्चा 
फरते हुए वे अन्तत" 'राम” फो ही महत्त्व देते हैं | वे वाए बार राम-रस पीने 
ओर राम से मिलकर 'एकमेव” होने की बात कहते हैं । उन्होंने योगियों के 
बाह्याइम्बर का विरोध भले किया हो, कितु योग के तात्विक रूप को पूर्णतः स्वी- 
कार किया मन के उन्मन होने, जप के अजपा भें समाने; सुरति के विरति से 
लोन होने, सहज समाधि लगाने, और शिव-शक्ति के मिलने की बात फहफर. 
योग को पूर्णतः समर्थन दिया है। कबीर के पूर्ववर्ती सतो में मामदेव फा 
महत्वपूर्ण सयांत है। कीर ने उतका श्रद्धापूर्वक नामदेव का स्मरण किया है । 
नामदेव, रामानन्द के समकालीन माने जा सकते हैं। मामदेव थो तो विदृुल 
भगवान्‌ के उपासक थे, किंतु उनके कई पदो में “राम! के प्रति श्रद्धा निवेदन का 
भाव स्पष्ट लक्षित होता है । अपने एक पद में वे कहते हैँ कि रे मन ! राम के 
सम्मुख नाव ओर योग एव वेराग्यवृत्ति धारण फरके ज्ञान-चिम्तन कर | राम के 
सम्मृस ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, शकर , काल, नारद, तैंतीसो करोड देवता आदि 
सभी नाचते हैं। उन्हें विश्वास है कि मत को सयमित करके राम के सम्मुख फर 
देने पर परमपद फी प्राप्ति होगी ।' अपने अमेफ पदों मे उन्होंने रामनाम वी 
श्रेष्ठता का उद्घोष किया है । वे बार-बार कहते हैं कि हे सतो ! रामनाम के 
तुन्य कोई नहीं है । थे स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि मैंने रामनाम की 
संजीवनी बूटी प्राप्त कर ली है-- हि 
प्रायों मैं राम सजीवनि सूरी | गुर मिल्यो वेद बिया गई दूरी ॥॥९ 


+ि-++--.....तत 
१ स्वत नामदेव को हिन्दी पदावलो, पद १३० | ! 
रे दही, पद श्हु८ ) | 
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इसके अतिरिक्त उनके द्वारा की गई श्रीरंग वन्दना,! श्रीयैष्णव वेष का 
वर्णन दशरथ पुत्र रामचनद्धजी की स्तुति, रामनाम महामत्र को जप तथा 
प्रपत्तिमिद्धान्त मे एकान्तनिष्ठा श्री वैष्णव सम्प्रदाय से उतके घनिष्ठ सम्बन्ध 
आदि के साक्षी हैं । 

अत सत नामदेव को भी राममक्तों मे स्थान दिया जा सकता है। 
कहना न होगा कि सामदेव फी साधना में भक्तितत्त्व की प्रधानता होते हुए 
भी योग फी स्वीकृति है। सत नामदेव बारकरी सम्प्रदाय के सत हैं। इस 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक सत ज्ञानिश्वर नाथ सम्प्रदाय की परम्परा के अतिम महाव्‌ 
साधक ये । हिन्दी नियुंग्य सत-परम्परा में राममक्ति घारा का अणस्र स्रोत प्रवा- 
हित हुआ है । कबीर के बाद निगुंण संतों में सर्वाधिक प्रभावशाली वानक ने 
भी 'अतिम राम! की मक्ति की है और उनकी यह भक्ति योगकी तात्विक विशेषताओं 
से युक्त है ।” इधर भीरा के मी राममक्तिमावित कुछ पद प्राप्त हुए हैं ।* अन्य 
अनेफ रातों मे भी रामकथा का निर्गुण भावपरक प्रतीकात्मक मतब्य प्रफट 
करते हुए अपनी राममक्ति फा परिचय दिया है। इतमें गरीवदास, घनीदास, 
'रज्जब, सुन्दरदास, यारी साहब, जगजीवन साहव, पलहृदास, दरिया साहब, 
तुनसी साहब, देवकी नन्‍दनत साहब, रघुनाथ दास रामसनेही, नवनिधि, लाला 
णशिवदयाल सिंह, शिवब्नरतलाल, जगन्नाथदास, भगवान्‌ वत्सदास, शारदा राम 
उदासीन आदि प्रमुख हैं। इन सतों मे कई ने उसकी योग-परक व्याब्या की है। 
इस प्रकार निर्युण रामभक्ति घारा में म केवल योग साधना का समावेश है, 
बरनू रामकथा की थोग-परक प्रतीकात्मक व्याख्या मी की गयी है। निर्युण सतों 
में कई ने घट रामायणों की रचना को है । इत रामायणों फी सृध्दि निश्चय 
ही योगदृष्टि के आधार पर की गयी है। कुछ परवर्ती सतो ने तो रामफथा 
के पौराणिक सगुण रूप को भी स्वीकार कर लिया है । इनमें मलुकदास, जग- 
जीवनदास, शिवनारायण साहब, देवकी नत्दन साहब, रघुनाथदास राम सनेही 
विशेष उल्लेखनीय हैं। इन सभी सतो ने भक्ति के साथ योगसाघना को भी 


१. सतत नामदेव को हिंदो पदावलो, पद २५५ ॥ 
हिन्द; सहित्ण को सर सत्ों को देन, घु० ३४४ १ 
बही, पृ० २५३।॥ 
* सत नामदेव को हिन्दी पदावलो, पु० ३६।॥ 
« नानक की योगनिष्ठा के लिये दे० नानक बाणी, पृ० ५६४ । 
» रामभक्ति परम्परा झोर साहित्य, पृ० १०४ ॥ 


दल खुद हर ऋण ०0 
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महत्व दिया है । तात्पये यह कि निर्मुण सतो की साधना भें योग-मांवना अनि- 
बाय रूप भे उसकी एक तात्विक विशेषता के रूप में समाविध्ट है. और इस 
प्रकार वे “राम? भक्ति से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं । 


रप्िक रामभक्तिषारा में योग 


रसिक राममतिधारा मे योग का महत्त्व निविवादरूप से मान्य है। यो तो 
रपतिक्मक्ति का उन्मेष नम्मालवार से ही स्वीकार किया जाता है, कितु उत्तरी 
भारत मे रसिक भाव की भक्ति को एफ व्यवस्थित साधना-पठति के रूप मे 
प्रवतित करने का श्रेय अग्रदास को है। अग्रदासजी ने भक्त नम्मालवार से 
लेकर कृष्णदास पयहारी तक रप्तिक मक्ति साधना के बिखरे-मूत्रों फो सयोजित 
कर उसे एक व्यवस्यित साधना-पद्धति फा रूप दिया । नाथ सिद्धो में साधनदेह 
कै एप में योग-देह की कल्पना फी गयी है। भग्रदासजो ने उस्ते ही साधनदेह 
भावदेद अयवा वेन्दवदेह के रुप से मानसी ध्यान का मुल्य उपादान निश्चित 
दिया और इसी चित्मय साधम, शरीर फो पचभावोपासता फा आधार माना! 
गोरक्षसिद्धात सप्रह से भी इस देह का स्पष्ट निर्देश है-- 
देवैरपि न सम्पते योगदेह्ी सहाबल | 
छल्दबन्धेविमुक्ता सो नानाशक्ति घर: पर: ॥॥ ( पृ० ४१ ) 
पषा55काशस्तथा देह: माकाशदपि निर्मलः | 
पृश्मात्तुद्षमतरों देह: स्थृलात्स्पूलो जडाज्जड: ॥॥ 
(गोरक्ष सिदाग्त सप्रह ०५३) 
इतना ही नही, इस शरीर के द्वारा ध्येय युगन तत्व भी योग धारा फा हो 
प्रधाद है. 
ओकार विन्दु सयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिन: । 
वस्मित्‌ मष्ये स्थित दत्त प्रदर्शयति सदगुरु: ॥ 
(गो० सि०, स० पु० ३७) 
अग्रदासणी से पहले रसिक परम्परा में अनन्तानन्दजी उल्लेख्य हैं। युगल- 
प्रियाजी मे रसिक-प्रकाश-भक्तमाल में उतकी रासिक समाधि का वर्णन करते हुए 
लिखा है- 
आँधू चलत समाधि में जद्भुत गति विरही सहे । 
शिष्य किये बहू विर्रठ रति तिनके ग्रुन गन को कहे ॥१ 
७-.--_नअनननीननभन93ल्‍लनन न जन-++++ न 
१. र० प्र० भ०, चु० १२१ 
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यह धमाधि, यो युक्त मक्ति सापता का ही परिणाम है। अतिम पक्ति में 
अनेक विरत्िि मे रठि बरने वाले स्धिष्यो की दीक्षा देने की बान कही गयी है, 
जिसका सीधा सवेत योग गाषगा की ओर ही है । का 
अनसाउर्द्र के शिप्प वृष्णदास पयहारी थे। “रसिक प्रवाश भत्तमाल' के 
अनुसार इनकी रामोपासना साख्य योग समन्वित थी।' इनवो एवं छोटी-सी 
रचना 'शादयोध! प्राप्त हुई है। इसमें शुद्ध स्पान पर बैठपर एशाग्रचित्त से 
प्राणायाग प्रश्िया द्वारा अन्त्योंति दर्शन की बनुभूति का क्रमवबंद्ध एवं सागोपांग 
वर्घग त्िया गया है । 
स्पष्ट है कि योषियों ते जहाँ शिव स्थान मानकर धिव रूप परमतत्त्व में 
सीन ह्ाते वा ध्रद्मासीन होने की यात कद्दी है, वहाँ रसिक भतो से अपने इृष्टदेष 
राम वो प्रतितिकत कर रतो स्वस्प में सीन होने की अनुमूति वी है । 
कृष्णशास पपद्वारों वे शिष्प मग्रदारड़ी थ। भ्रप्रदासजी फी 'प्यान मजरी! 
रिप्र राममर्सी का एड माम्य ग्र्य है । इसमे सह महापद्य॑ के मध्य में सर्वदेव 
शिशोमधि मगवान राम को सीता सहित शोमित बताया गया है और रसिक 
भक्तों के सिये उनत्र इसी रूप ॥्रा स्यात विहिंत माना गया है। अप्रदासजी से 
“ध्यान मजरी! की रघना 'सदाधिव साहिता' के आपार पर दी है, जो तन शा 
का एक महत्दधूर् ग्रव है । अग्रदायजी की ध्यान मजरी?र की एठव्रिपयक १ 
पक्षियाँ गीषे उद्पृठ हैं-- 
हदर्घरेदिका मध्य ट€हाँखक रतन शिहासत। 
शिद्दासत के स्रभ्य परम अठि पदुम सुआसन वा 
दापे स्रध्य सुदेश क्धिक्षा सुररर रापै। 
अति अदभुत हहूँ ठेज पति सम उपमा भाजे ॥ 
सा मधि भोमित शाम मीख इम्दोवर ओमा। 
अधिप झूप भंमोषि 'दश्त पम हंद की खोमा ॥ 
ह असम राजह रघुडीर धोर आगा सुपकारी। 
हुप गब्चिदानम्द दामद्िंग शुवर अुशारीता 
अप्दागरी के बाई हाफे रिप्प प्रश्ध्यों ठतपा रमिश अवशिभाध बे ऋए 
गणो मर्धें में इस घ्टव पर्दाव' हो स्वोह्ाए करेगे अपनों सापना में योग एवं 
प्रैस का गामबग्य स्थातिद डिशा। 





१. ₹«० प्र» भ०, १% १३। 
रे लेशर के विद हस्‍ल्‍्पेत शइह से । 4 
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सर्पाशषादो रामक्ति मे योग 


रामभक्ति परम्परा मे राम के ऐश्वये रूप के उपासक सर्यादावादी भव 
तुबसीदास ने भी योग फो महत्व दिया है। गीतावली में जनषजी के व्यक्तित्व 
की विशेषता का उल्लेख करते हुए विश्वामित्र फहते हैं-- 
शागऊ विराम, भोग-पाग जोगवन्त मन, 
जोगी जागवलिक प्रसाद सिद्धि लही है । 
ताते न ठरनि ते न सीरे सुधाकरहू तें, रे 
। सहज समाधि निद्पाधि निरवही है ॥ 
अयोध्या काण्ड के आरम्भ में शकर की वन्दना के बाद राम के जिस स्वरूप 
दी दन्दना तुलसीदास ने की है, चह योगियो क समठत्त्व फी घारणा के अनु- 
कूल हैं । तुनसी ने सुख्च-दु ख में एकरस या समरस रहने वाली राम को मुखन्नी 
की वन्दता की है । 
प्रसन्‍्ता या न गताभिपेश्तस्तपा न मम्ले वनवास दु खत । 
मुखास्वुज॒श्! रघुतदनस्थ मे सदास्तु सा मजुल मगलप्रदा ॥ 
यह समाषिलीन योगी को सन स्थिति क॑ सर्वथा अनुकूल है-- 
नाभिजानाति शीताप्ण न दुख न सुख तथा । १ 
न मान नापमान च-योगप्रुक्त समाधिना।। हे 
लकाक्ाए्ड के मगल्ाचरण मे राम की वन्दता वरते हुए उन्हे तुलसोदास ने 
गोगीद कहा है। मानस के हो उत्तरकाण्ड मे ज्ञान-तत्त्व निरूपण करते हुए 
उहांने शञानदीपक की जिस अखण्ड ज्योति को कल्पना फी है, वही अक्षण्ड ज्योति 
योगियो द्वारा ध्यय है--. ८, ले 
सोहमस्मि इति वृत्ति अखडा । दीपसिखा सोइ परम प्रचडा ॥१ $ 
स्पष्ट है कि भक्ति क॑ प्रदल समर्थक होते हुए मी तुलसीदास, योग साधना के 
ताज्विक महत्व को स्वीकार करत हैं 
सुनसोदास के बाद राम के ऐश्वर्य रूप के उपासफ केशवदास ते भी योग- 
तर्द के महत्द को स्वीफार विया है । राम' के जनकपुर पहुँचने पर मद्दाराज 
जनक जो स्वथ राजा और योगी दोदो थे, उतके जिस स्वह्स को देखते हैं, वह 
योगियों के चित्त मे निवास करनेवाला समाधि दशा में अनुभुत परम तत्त्व हो 
हैं| ये कहते हैं-- 


नर 


१. हुलतो प्रषधावलो, ना० प्र० स०, पृ० ३१४।7 
३ सानतस, अयो० का०, श्लोश--२॥। ? “2 
है. भा, ० का०, पु» &८४ ३-० «०५५ + 
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सिद्ध समाषि सर्जे अजहूँ न फहूँ जय जोगिन देखन पाई । 

केशव गाधि के नन्‍द ह॒मैं वह ज्योति सो मूरतिवत दिखाई ॥7 
आधुनिक रामभक्ति फाव्यो मे भी योग साधना के बीज विद्यमान हैं। राम- 
चरित चिम्तामणि में रामचरित उपाध्याय ते राम राज्य का वर्णन करते हुए 
लिखा है कि राम के राज्य मे लोग इन्द्रियो पर नियन्त्रण रखते थे ॥ 

जहाँ इन्द्रियो को दबाते सभी थे, 

प्रजा को न राजा सताते कभी ये ।* 
“मिराला! ने राम की शक्तिपूजा मे राम को योग-साधनारत दिखाया है। अन्त- 
लींन राम का मन पट्चक्नो को भेदकर सहस्तार तक पहुँचता है ! वह समा- 
पिस्थ होते हैं मोर इसी स्थिति मे वे शक्ति की आराघना फरते हैं। योगी फी 
उच्चतम भूमि पर पहुँचकर ही राम शक्ति का हृढ आराधन करने में समर्थ 
होते हैं 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आरम्मिक रामभक्ति-काव्यो से लेकर आधुनिक 
युग के राम काव्यों तक मे योग-साधना के तत्त्व अवाधगति प्ते प्रवाहित निहित हैं। 
वस्तुत: भारतीय धर्म साधनाओ के मूल में ही योग की सत्ता विद्यमान है । 

ये समस्त साधनाएँ अन्तरावलम्बित हैं। सभी का लक्ष्य जोवात्मा फो परमात्मा 
में लय कर देना है। यह स्थिति चित्त की एकाग्रता और मन की अन्तर्मुखता 
पर ही निर्भर है । मक्ति साधना मावमूलक है । किन्तु भावात्मक तादात्म्य भी 
एक प्रकार फी योग प्रक्रिया ही है। वैष्णव मठ के आधार प्रथ 'मागवत” में 
भी योग को सक्ति साधना में सहायफ स्वीकार किया गया है ॥ भक्ति-सिद्धान्तों 
का सूक्ष्म अध्ययत करने से उसमे योग तत्वों का समावेश स्पष्ट लक्षित होता 
है। वैधी मक्ति के पाँच अगो --उपासक, उपास्य, पूजाद्व, पूजाविधि और मन्च- 
जप प्र विचार फरने से यह तथ्य स्पष्ट हो जायगा | उपासक के लिये हृदय- 
शुद्धि और शरीर-शुद्धि दोनोहदी आवश्यक हैं॥ शरीर-शुद्धि के लिग्रे स्तान, 
ठिलक, माला, आसन, पादुका इत्यादि की आवश्यकता पढती है, हृदय-शुद्धि के 
लिये प्राणायाम गायत्री-जप आदि को । इनमें प्राणायाम और गायत्रीजप योग 
को ही प्रक्रियाएँ हैं।॥ रसिक सम्प्रदाय में प्रमु प्राप्ति के लिये जिन साधनों का 
विधान किया गया है, उनमें योग को स्वीकृति स्पष्ट है। इस साधना में पांच 
उपायों से भ्रम प्राप्ति समद मतों गई है--. कर्म, २. ज्ञान, ३. मक्ति, ४. प्रपत्ति 


१६ रामघद्गिका; छठवाँ प्रकाश पृ० ७६। 
२. रामचरित बिन्दामणि, २३ सर्य, पृ० २१२॥ 
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ओर ५. आचार्पाभिमान । इनमें कर्म साधना के अन्तर्गत मज्ञ, दान, तप, 
हेइन, सयप्र, अध्ययन, सम्ध्योपासना, जप, पविन्नता, चातुर्मास्य प्रत, अप्टांग 
योग, उपचास, आर्ध्य, बाद्य, तपंण, तीर्याटन जादि का विधान है। इस प्रकार 
रप्िक रामभक्तों के लिये अप्टागयोग को साधना प्रथम आवश्यकता है। शुभ 
कार्यों के अनुष्ठान से ही ज्ञान का प्रकाश समय है। ज्ञान का प्रकाश होने पर 
साधक को अपने मानस में दिव्य-सिहासन पर आसीन मणिमय वस्त्राभूषणों से 
अलक्त युगलस्वछूप का ध्यान करना चाहिये। यह भक्तिमय ध्यात, योग तथा 
जाने साधना का सहकारी है 

भारतीय साधनाओ का विकास-क्रम कुछ इस प्रकार का है कि एक साधना 
में विकृति आने पर दूसरी साधना उसके मूल एवं तारिवक स्वरूप को आत्मसात्‌ 
करके अपने को विकसित करती है या अपने तात्त्विक आधार को इतना व्यापक 
बना लेती है कि अन्य समानास्तर प्रतिष्ठित साधनाओ के उपयोगी एव अनिवार्य 
दत्त उसकी सीमा में जा जाते हैँ। इसोलिये हम देखते हैं कि भक्ति साधना में 
योण, कर्म और ज्ञान और साधनाओं के बीज सन्निहित हैं। रामभक्ति घारा में भी 
यह विशेषता विद्यमान है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तास्विक महत्त्व 
को फ्री भी अस्वीकार नही किया जा सकता । इसीलिए रामभक्ति-साधना में 
उसका समर्थन सर्वश्न लक्षित होता है। 'गोरख जगायो जोग मगति भगायो 
लोग, नियम निमोग सो सो केलि ही छरो सोहे'--वाली तुलसी फो उक्ति के 
आधार पर कुछ लोग रामभक्ति को योग साधना का विरोधी समझते हैं। किन्तु 
वे यह भूत जाते हैं कि भ्रद्वत सन्‍्दर्स मे गोस्वामीजी का आक्रोश योग साधना 


के तत्काबीन विश्व रूप के प्रधारक योगियो पर है, परपरया प्रतिष्ठित योग- 
दशने पर नही] |] 


ब्धप 


तुलसी विषयक द्ोध का मूल्यांकन 


तुलसीदास के व्यक्तिव और कहृतित्व का व्यापक प्रभाव उनके जीवनकान 
में ही समाज पर पत्ने लगा था | इसके बाह्य प्रमाण तो उपलब्ध हैं ही, तुलसी 
साहित्य में भी ऐसे अनेक आत्मोल्लेख हैं जो कवि की एकद्विपयक सजगता 
द्योतित करते हैं। जहाँ तक व्यवस्थित अनुशीलन का प्रश्त है तुलसी सम्बन्धी 
वैज्ञानिक अनुसधान का सूत्रपात्‌ निश्चय ही पाश्चात्य विद्वानों द्वारा हुआ, जिसमें 
पहला नाम एच० एच० विल्सन का है। विल्सन ने सन्‌ १८३१ (स० 
(१८८८) में ए० स्केच आज दि रेलिजस सेक्ट्स ऑँव दि हिन्दू तामक निबन्ध 
'ऐशियाटिक सिसर्चेज' में प्रवाशित कराया था। इस निवन्ध में तुलसी की 
जीति जन्म-स्थान, कार्यक्षेत्र, गुरु परम्परा, जन्म-तिथि, मृत्यु-तिथि और रचनाओं 
पर प्रकाश डाला गया था। इगकी सूचताओं का आधार सम्मवत नामादास 
का छप्पय, उस पर प्रियादास की टीवा तथा अन्य अनुध्रुतियाँ थी। हिन्दी 
साहित्य के इतिहास की सर्वप्रथम्त रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले फ्रासीसी विद्वान गासी 
द तासी ने 'इस्त्वार दि ला लितरेत्योर इन्दुई ए इन्दुस्तानी” के प्रथम खण्ड (सन्‌ 
१८३६ ई०) भे तुलसोदासजी का जो जीवन परिचय दिया है, वह बहुत कुछ 
“बिसन की सूचनाओं पर ही आधुत है। उस क्रम मे एफ० एस» ग्राउज वा 
नाम विशेष रूप से उल्नेखनीय है। ग्राउन ने सव्‌ १८७६ से लेबर १८८१ 
तक अथक पर्रिथ्रम करके “रामचरितमानस! का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया 
था। इस अनुवाद से पाश्चात्य देशो म तुलसी के काव्य-गोरव वा प्रसार हुआ । 
इसकी भूमिवा में तुलसीदास का जो जीवन परिचय दिया गया है, उसम॑ विल्सन 
द्वारा प्रस्तुत सामग्री का विवेशपूर्ण उपयोग करते हुए उनकी भूलो की ओर भी 
बुछ सकेत हैं । 
सुलसी सम्यधी अनुसन्धान काय मयुगान्तर उपस्थित करने वाले विद्वन्‌ 
जाजे ए० प्रियसत हैं। सब १८८५ ई० मे उहने बेन की अन्तर्राष्ट्रीय 
आरियण्टल कांग्रेस में हिन्दुस्तान का मध्यकालीन साहित्त विपेश रूपसे 
तुलसोदास' शोर्षक महत्वपूर्ण निवन्ध पढ़ा था | तब से लकर सन्‌ १६२१ ई० 
५ 


डे ध्य * 
हे + हल 
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तक वे बग़दर तुलसी विषयक वनुसघान मे प्रवृत्त रहे। पहली वार उन्होंने ही 
कवि दे जोदन-बृत्त एव रचनाओ के निर्माण काल से सम्बद्ध तिथियों की ज्योतिष 
के मान्य सिद्धान्ता के आधार, पर गणना. कराई, इतियों की प्रामाणिकता पर 
गिवार क्या, कवि के जीवम-दृत्त से सम्बन्धित अनुश्ुतिया का सग्रह किया, 
उसके बआत्मादगारों गो ऐतिहासिक परीक्षा को, दवि लौर सुघारक छूप का 
मृल्यावत किया और “रामचरितमानस' वी मौलिक्ता का प्रतिपादन कर विद्वानों 
का ध्याव उस और आहइृप्ट क्या । इस प्रकार पाश्चात्य विद्वाना मे विल्सन के 
आएम्मिव प्रयास वो प्राच्यविद्‌ श्नियर्सत न पराक्षाप्ठा पर पहुँचा दिया 

भारतीय विद्वानों में तुलसी के जीवन-वृत्त तया इतियो के अनुसघान का 
सूश्रपात करने बाला में श्रीमहेशदत्त शुवत ओर श्रीशिर्वार्सिह सेंगर उल्लेखनीय 
हैं। इनसे पूर्व नामादास वे' भक्तमाल, ठसवी विविध टीकाओों तथा सस्दृत- 
हिंदी के अनेक कवियों द्वारा क्ये गये प्रशस्तिपरक उल्लेख तुलसी के व्यापक 
प्रभाव के साक्षी होने पर भी आधुनिक ऐनिद्ासिक-वैज्ञानिक अध्ययन की कोटि 
में नही थाते । श्री सेंगर ने सत्र १८७७ में अपने 'सरोज” में कवि के सक्षिप्त 
जीवन-वुत्त और रचनामो का उल्लेख करने के साथ ही पसका (जिला गोडा) 
निवाध्ी देनोमाववदास रचित 'गोसाइंवरित” की सूचना दी और इस प्रबार 
तुतमी के जीवन-दुत्त वे प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की। सत्‌ १८८५ ई० से राम- 
चरितमानम' के सम्पादन मा इतिहास आरस्म होता है। श्री भागवतदास खश्नी 
ने सन १६६४ ६० ओर १७०५ ६० की हस्तलिखित प्रतियों के आपार पर 
“एमबरितमानस! वा सम्यादद किया। सन्‌ १६०२ मे चिन्तामरिण घोष से 
५० मुघाकर/दिविदी, बाद राषाइष्णदास, वाबू श्याममुन्दर दास, बातू कातिक- 
प्रझाद स्त्री और बाबू अमीर्रासह द्वारा सम्पादित बराबर विस्तृत मूमिया पे 
याष उछ्या प्रयाशन वरामा । श्रटियों बे! दावजूद यह संस्करण एक महत्वपूर्ण 
प्रषास मे रूप से गमादत है । 

उप्नीणवी शती बे अन्त लव तुलसी सम्दन्धी अनुसघान की सुस्यत* सीन 
शिशाएँ चीं--(१) जोवन-यूत्त वा अनुगपान, (२) म्पक्तित्व का मूल्यापत भौर 
(३) शो पी प्रामाखिवया या निश्चय तथा थाऊशोष १ तुलसी बी ठीकाआ 
को परण्यत बा आस्म्म बदुद पहले हो हो छुरए था । इन टीपाओं से शुलगी 
को किया दे अध्ययन में सहायाः मिलता है। टोकायारों से सुलगी भी गृतियों 


ही स्वाध्या इसठ हुए उड़े मूत सन्‍्तब्य वो प्रयाधित झरने वा दावा स्यया है। 
प्रदुस्त देचाहार निम्धनितित हैं-.ै 
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(१) महात्मा समचरणएदास-- आनन्द लहरी' टीका, १८२१ ई० 
(२) सन्तमिह पजाबी--माव प्रकाश टोका, १८२१ ई० 
(३) शिवलाल पाठक--श्रीमन्‍्मानस अभिप्रायदीपक 

(४) काप्ठजिह्मा स्वामी---मानस परिचर्या, १८६८ ई० 

(५) ईश्वरी प्रसाद नारायण सिह--भानस परिचर्या परिशिष्ट, १५६८ ई० 

(६) सीतारामीय हरिहरप्रसाइ--“रामायश परिचर्या परिशिष्ट प्रकाश', 

श्पध्८ ई० 

(७) ज्ञानी सस्तिह--१८८८ ई० 

(४) बैजनाथ दूर्भवशी--'मानस भूषण', १८६० ई० 

(६) प रामेश्वर महु---१८६६& ई० 

(१०) बाबू श्यामसुन्दर दास--१६०२ ई० 

(११) मुशी शुकदेव लाल---१६१२ ई० 

(१२) घ० विनायक राज--विनायवी टीका', १६९४ ई० 

(१३) प० महावीरप्रसाद मालवीय--१६२५ ई० 

(१४) अजनीनत्दन शरणु--मानस पीयूप टीका १६३४ ई० 

(१५) प० विजयानन्द भिपाठी--विजया टीका 

(१६) हनुमानप्रसाद पोह्र--णीता प्रेस, मानसाक ठीका, १६४० ई० 
(१७) श्रीकान्तशरए--'सिद्धान्त तिलक', १६४४ ई० 

इन प्रयासों के बाद तुलसीदास और उनकी रचनाओ के सम्बन्ध में सुनियो- 
जित अनुशीलन नियोजित हुआ, जिसके फलस्वरूप विभिनत्र दिशाओं में अब तक 
शताधिक अध्ययन किये गये हैं । सुविधा के लिये इन्हे निम्नलिखित वर्गों मे रखकर 
विचार किया जा सकता है--- 

(१) प्रेरणा स्ोतो का अध्ययन, (२) जीवन-वृत्त वा अध्ययन, (३) रच- 
नाओ को सख्या, तिथिक्रम ओर प्रामाणिक्ता का अध्ययन, (४) धर्म ओर साधना 
का अध्ययल, (५) विचारधारा का अध्ययन, (६) काव्य-शास्त्रीयः मूल्याकन, 
(७) भाधषा-शास्त्रीय अध्ययन, (5) मनोवैज्ञानिक अध्ययत्त और व्यक्तित्व विश्ले- 
चर, (६) पाठालोचत, (१०) भर्थानुसधान और टीकापरक अध्ययन, (११) 
तुलनात्मक अध्ययन, (१२) सास्क्ृतिक अध्ययन, (१३) प्रमावपरक अध्ययन, 
(१४) समग्र अध्ययन और (१५) आधुनिकता के सन्दर्म मे किये गये अध्ययन । 

स्रोतों के अध्ययन में सबसे अधिक विचार और अनुशीलन रामचरित मानस 
को लेकर किया गया है। इस सल्दर्भ में श्रोशकुमार इत “मानस : बालकाण्ड के 
झोत' (१६५७ ई०), शार्लोत वादवील इत “तुलसीदास रचित रामचरितमानस 
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का मूलाघार व रचना विषयक समालोचनात्मक अध्ययन! (१६५६ ई०) तथा 
श्री सीताराम कपूर कृत 'रामचरितमानम के साहित्यिक स्ोत! आदि उल्लेखनीय 
प्रयास हैं। मानस के अतिरिक्त तुलसी फी अन्य दृतियों मे विनय पत्रिका, गोता- 
पी आदि के आधार ग्रन्थो का भी अध्ययन हो सकता है । किन्तु इस दिशा मे 
कोई महत्वपूर्ण प्रयास अभी तक देखने मे नही आया । 
धीवन-वृत्त सम्बन्धी अनुसघान में विद्वानों ने अपेक्षाइत अधिक उत्साह 

दिखाया है। इस सन्दर्ग मे आरम्भिक प्रयासों के अतिरिक्त इन्द्रदेवनारायण, 
हिह, शिवनस्दन सहाय, रामकिशोर शुवल, बाबू श्यामसुल्दर दास, रामनरेश 

पिपाठी, प० रजनीकान्त शाख्रों, रामबहोरो शुक्ल, डॉ० माताप्रसाद गुप्त, 
प० चन्धबली पाण्डेय, प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामदत्त भारद्वाज, डॉ० 
गगवतीप्रसाद सिह तथा डॉ० गोवर्द्धनाय शुक्ल के अध्ययन महत्वपूर्ण हैं । किन्तु 
जल बनुशीलनो मे तुलसी के जन्म एव गुरभूमि के निर्धारण में जितना क्रम किया 
भया है, उतना उनकी जीवनी के अन्य तत्वो एवं चटनाओ की प्रामाणिफता की 
भाँच में नही । इनमे तुलसी के जोवनवृत्त सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश 
में आये हैँ दधापि कतिपय विशिष्ट प्रसगो मे उत्तरोत्तर उलझाव बढता ही गया 
है। भात्र जन्मभूमि के विषय में देखा जाय तो अयोध्या, काशी, हाजीपुर (चित्र- 
हैंट), हस्तिनापुर (गढमुक्तेश्वर के पास), राजापुर, तारी, सोरो (रामपुर) और 
बनिया जैसे अनेक स्थानों को उनके पक्षपरो द्वारा मौरव प्रदान फरने की चैष्टा 
की गयी है। भविष्य भे और कौन स। स्थान इसका दावेदार हो जायेगा, नही 
कहा जा सकता | यही स्थिति उनकी आध्यात्मिक शिक्षास्थली की भी है-- 
पृकरसेत (गोण्डा) और सोरो दोनो हो उन्हें अपनाने मे सक्रिय हैं। जीवन-बुत्त 
सम्बन्धी अन्य तथ्यों भे जन्म-सवत्‌, जाति और आास्पद, माता-पिता, मूल नाम, 
बेचपत, गुर ओर शिक्षा, गार्हरुथ्य जोवन, वैराग्य, गुरु-परम्परा, विरक्त जीवन, 
निषन-तिथि आदि के निर्णय फा प्रयत्न किया गया है, किन्तु इनमे से किसी के 
भी सम्बन्ध में सर्वसम्मत निर्णय नही हो सका है | इस सन्दर्भ में तुलसी के पर्य- 
टन और उस क्रम में अनेक व्यक्तियों से उनके सम्पर्क तथा विभिन्न स्थानों में 
उनके टिकने के प्रमाण मी मिलते हैं। सम्बन्धित कागजपत्रों तथा जनश्रुतियो 
की व्यापक जाँच होनी अभी शेष है । 

जीवन-यूत्त वी भाँति ही तुलसी की कृठियों के अनुसधान वी ओर भी विद्वानो 

का छ्यान आरम्भ से ही रहा है। इतियो की सख्या, रचना-तिथि, रुचनाक्रम 
तथा प्रामाणिकता सम्बन्धी अनेक अनुसधान हुए हैं, जिनमें डॉ० प्रियर्सद, प० 


रामगुलाम डिवेदी, मिथमधु, पे० रामनरेश विपाठी, सद्मुरशरण अवस्थी, डॉ० 
श्ष 
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दामकुमार वर्मा, डॉ० माताप्रसाद गुप्त आदि के अध्ययन महत्वपूर्ण हैं। इस 
सन्दर्भ मे मतभेदों फे बावज्ुद तुलसी की & कृतियाँ--रामचरितमानस, जानकी- 
मंगल, एर्ववीम गल, ग्रीतावली, इष्ण गीतावली, विनय-पत्रिका, दोहावली, बरवे 
रामायण तथा कवितावली को प्रामाणिकता सर्वमान्य है और तीन इतियाँ--+ 
वैराग्य सन्दीपनी, रामाज्ञा, रामलला नहछू की प्रामाणिकता बहुमान्य है | तुलसी 
सतसई” को अर्ड प्रामाणिक माना गया है। इन देतियो के रचनाक्रम एवं रचना- 
तिथियों के सम्बन्ध मे पर्याप्त मतभेद है और अन्तिम निर्णय आज तक नहीं हो 
सका है। 

तुलसीदास की विचारधारा के अध्ययन फो मुख्यतः दो वर्गों मे रखकर देखा 
जा सकता है--(१) दार्शनिक विचारधारा और (२) सामाजिक-नैतिक विचार- 
धारा। दार्शनिक विचारधारा से सम्बन्धित अध्ययनों मे डॉँ० बलदेवप्रसाद मिथ्शृतत 
तुलसी दर्शव (१६४५), डा० उदयमानु्सिह इत “तुलसीदर्शन मीमांसा' (१६६१ 
ई०), श्रीशकुमार इत्त 'रामचरितमानस का तत्व दर्शन,” रामदत्त भारदाज- 
कृत तुलसी दर्शन' (१६७१ ई०) आदि प्रत्थ महत्त्वपूर्ण हैं। कुछ विद्वानों ने 
स्फुट निवन्धों में तुलसी के दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया है। इनमें प० 
गिरयर शर्मा चतुर्वेदी दा नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तुलसी के दार्शनिक 
विचारो के सम्बन्ध में अभी सक अतिम रूप से कुछ नही कहा जा सका है । 
कुछ विद्वान उनकी इतियो मे अद्वेववाद की व्याप्ति बताते हैं किन्तु बहुमत उन्हे 
विशिष्टाद्वेतवादी मानता है। कुछ लोगो ने उन्हे दार्शनिकसमस्वय॒वादी भी 
कहा है। इधर तुलसी को “एफात्मवादी! भी सिद्ध किया णा रहा है । यह 
मतभेद जहाँ एक ओर तुलसी के चिन्तन की गहराई ओर अध्ययन की व्यापकता 
प्रमाणित फरता है वही दूसरी ओर अध्येताओ के अध्ययन फी सीमा फो भी 
रेखाकित फर देता है। वस्तुत* तुलसी के दर्शन की व्याल्या किसी पूर्वागत 
सिद्धान्त की सीमा मे नही की जा सकती । उसके स्वतन्त्र अनुशीलन की आवश्यकता 
है 

तुलसी फी सामाजिक, नैतिक विचारधारा सम्बन्धी अनुसधानो मे महेशप्रसाद 
चतुबेदी इत 'तुलसी का समाज दर्शन' (१६६१ ई०), श्री विष्णुशर्माइत 'तुलती 
का सामाजिक दर्शन (१६६२ ई०) श्रोवेजनाथसिह इत 'मानस का सामाजिक 
दर्शद' (१६६४ ई०), कीमती ज्ञानी जिदेदी इुत 'तुलधोदास की दृष्टि से 
नारी” (१६६७ ई०) तथा श्री चरणदास शर्मा कृत तुलसी के काव्य में नैतिक 
मुल्य! (१६७१ ६०) उल्लेखनीय हैं। इन अध्ययनों मे कह्दी-कही आधुनिक सामा- 
जिक आदर्शों को आरोपित करने को चेप्टा भी मिलती है, जो बहुत उचित नही 
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। ये अध्ययन इस दष्य के साक्षी हैं कि तुलसीदास लोकफल्याण की मांवना से 
मप्र जीवन दृष्टि अपनाफर साहित्य-रचता मे प्रवृत्त हुए पे । 

“धर्म एवं साधना” की विवेदना करने वाले शोघ॑प्रन्यो में जे० ए० कॉर- 
प्टर दूत 'चियोलाजी भाव तुलसीदास' (१६१८ ई०), जे० एम० मैक्फीशृत 
दी रामायण आाँव तुलसीदास! (१६३० ई०), डाँ० सत्य नारायण शर्मों डृत 
रामचरितमानस में भक्ति' (१६७० ई०) डाँ० वचतदेवकुमारइत 'दुलसी के 
मर्पात्मक गीत” विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इनके अतिरिक्त श्रीराम अवतार 
हर 'राम भक्ति और हिन्दों साहित्य मे उसकी अभिव्यक्ति! (१६६० ई०) तथा 
श्री रामनिरजन पाण्डेय ढृव “राम भक्ति शाखा' (१६६० ६०) जैसे अध्ययत भी 
इस दृष्टि से उपादेय हैं । इनमें तुलसी की भक्ति को पर्यात भहृत्व दिया गया 
है। आनुपगिक रूप से तुलसी की धर्ममावना एवं भक्तिसाधना का अध्ययन 
प्रस्तुत करने वाली कृठियाँ अनेक हैं। इन ग्रथो के ऐतिहासिक तथा शात्रीय ब्योरे 
को अलग करके देखा जाय तो सबका भ्रतिपाद्य प्रायः एक-सा ही है। सभी ने यह 
निर्णय देने को चेप्टा की है कि तुलसी को व्यक्ति और लोक-घर्म की सच्ची पहचान 
थी ओर उन्होंने उसके मर्यादावादी, शाश्मसम्मत एवं उदार सरूप की प्रतिष्ठा 
की है। तुलसी की भक्ति भावना उनकी समन्‍्वयशील दृष्टि का परिणाम है और 
उन्होंने सभी प्रकार के विरोषों में सामजस्य स्थापित फरने की चेष्टा की है। 

तुलसी को कृतियों के काव्यशात्रीय अनुशीलन दो भ्रकार के हैं । प्रघम प्रकार 
के अध्ययन दे हैं, जिनमें काव्यशास्त्र के विशिष्ट अगो अथवा पक्ष-विशेष को 
सामने रख कर तुलसी की इतियो का मूल्यांकन किया गया है। दुसरे प्रकार के 
अध्ययनों में तुलसी की हृतियों के आधार पर उनके फाव्य-सिद्धान्तो को विवेचित 
करने की चेष्टा फो गयी है । प्रथम वर्ग में डाँ० राजकुमार पाण्डेय छत राम" 
चरितमानस फाव्य का शात्लीय अध्ययन' (१६६३ ई०), डाँ० भाग्यवत्ती सिंह कृत 
तुलसी की काव्य-कलाः (१६६२ ई०) | डौं० रांगेय राघव इत “तुलसी का 
कषा शिल्प”, डा० विनयकुमार इत तुलसी का प्रगोत काव्य! (१६६२ ६०), डॉ० 
हरिहरताय हुक्कू कृठ 'रामचरितमास की काव्य कला! (१६७३ ई०), श्री मरेख- 
कुमार इत 'तुलसी की अलकार योजना' और डॉ० अम्बाप्साद सुमन का 
*रामचरितभानस ; वास्वैमवः विशेष उल्लेखतोय हैं । द्वितीय वर्ग में डॉ० राम- 
साल सिंह छृद 'तुलसी-काव्य-दर्शन', डॉ० योगेन्द्प्रताप सिंह कृत “हिन्दी वैष्णव 
भक्ति-काव्यः फाव्यादर्श तथा काव्य सिद्धान्त” प्रमुख दैँ। वैसे इनका सम्वन्ध पूरे 


भक्ति काल से है फिर भी इनमे तुलसी की रचनाओ के सम्बन्ध में पर्याप्त विचार 
किया गया है। 
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उपर्युक्त कृतियो के अतिरिक्त आनुर्षगिक रूप से तुलसी की रचनाओ का 
काव्यशास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत करने वाली विवन्धात्मक कृतियाँ अगणित हैं। अध्ये+ 
ताओो ने यह प्रतिपादित किया है कि तुलसीदास फो फाव्यशास्त्र का पूर्ण ज्ञान था 
और उन्होंने 'कवित्त विवेक एक नें मोरे” की घोषणा के बावजूद भूक्मतम एवं 
पूर्णे काव्य-विवेक का परिचय दिया है ॥ 

हिन्दीतर रामकाब्यों से तुलसी की कृतिथों के तुलनात्मक अध्ययन फी 
परम्परा बहुत पहले से चली आ रही है । सन्‌ १६११ ई० में श्री एल० पी० 
टेसीदरी ने “रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण की कथा का तुलनात्मक 
अध्यमन' प्रस्तुत किया था । इधर यह प्रवृत्ति बढी है। इस सम्बन्ध में डॉ० 
रमावाथ त्रिपाठी कृत 'कृतिवास का बगला रामायण और रामचरिंतमानस को 
तुलनात्मक अध्ययन! (१६५७ ६०), श्रीमती फमला साकृत्यायन हृत 'महाकवि 
भानुभक्त के नेपाली रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस का तुलनात्मक 
अध्ययन! (१६५६ ६०), श्री शिवकुमार शुक्ल ढृत “रामायणेतर संस्कृत काव्य 
और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययत! (१६६१ ई०), श्री जगदीश- 
नारायण छत “रामचर्दिका और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन! 
(१६६२ ६०), श्री एम० जार्जइत तुलसीदास ओर रामभक्ति सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
मलयालम कवि एडुतच्छन फा तुलनात्मक अध्ययन! (१६६२ ई०), डॉ० राम- 
प्रकाश अप्रवाल इृत “वाल्मीकि और तुलसी फा साहित्यिक मरूल्याकन! (१६६६ 
हैं०), श्रीमती विद्या मिश्र कृत वाल्मीकि रामायण ओर रामचरितमानस का 
तुलनात्मक अध्ययन” (१६६३ ई०), श्रीमती तुलसी मिश्र बृत वाल्मीकि रामा- 
यण, भ्ष्यात्म रामायण और रामचरितमानस के नारी पात्रों का तुलनात्मक 
अध्ययन आदि ब्तियाँ उल्लेखनीय हैं । इन विस्तृत तुलनात्मक अध्ययनों के अति- 
रिक्त तुलसी का मूल्यांकन प्रस्तुत करने वाली अन्य क्ृतियों मे भी कथातत्त्व, 
विचारघारा, भाव सोन्दर्य प्रसग-कल्पना, चरित्र-चित्रण आदि का विवेचन करते 
हुए ध्रसगवश तुलसी दृत रामायण घोो अन्य रामकाव्यों से तुलना की गयी है ३ 
इस प्रकार के अध्ययनों से तुलसी की मर्यादावादिता, काव्यमर्मशता, समस्वय- 
शर्ति, यमनिष्ठा एवं नाटकीय प्रसगो की उद्भावनाशक्ति उभर कर सामने आयी 
है और प्रकारान्दर से वह अध्येताओ के हृदय में आलोच्य कवि के प्रति आदर 
भाव की वृद्धि मे सहायक हुई है। 

तुलसोदास के काव्य का अनुसघानपरक मनोवैज्ञानिक विवेचन तथा उनके 
व्यक्तित्व वा विश्लेषण अभी बहुत कम हुआ है | इस सदर्भ मे श्री अविकाप्रसाद 
वाजपेयी की तुलसीदास के काव्य का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण (१६६२ ई०), 
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डॉ० श्रीपर सिह की तुलसीदास की कारयित्रो प्रतिमा' (१६६६ ६०) और 
देवेद्रसिह को तुलसी पा बन्तर्जगत”' उल्लेखनीय इतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त 
डॉ० हरद्वारीलाल शर्मा और डॉ० रामदत भारद्वाज ने भी स्फुट निवन्धों में 
पलमीदास के काव्य के मनोवैज्ञानिक पक्ष का विश्लेषण किया है । तुलसी सम्बन्धी 
शोध फा यह क्षेत्र अभी तक अपेक्षाकृत उपेक्षित रहा है । “विनयपत्षिका',गीता- 
दली' और 'कवितावली' के गम्भीर मनोवेज्ञानिक अध्ययन की जावश्यकता है। 
तुलसी की फथा-योजना, पात्र-परिकल्पना, सौन्दर्य-चित्रण, सवाद-योजना तथा 
अन्य सभी काव्योत्कर्प विधायक तत्तवो का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण झ्पेक्षित है ॥ 
भध्ययुग के इस सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के काव्य भे वेयक्तिक तथा सामाजिक सनो- 
विज्ञान से सम्बन्धित प्रमूत सामग्री निहित है। उसके अनुसघात तथा विश्लेषण 
का कार्य मूल्ययान सिद्ध होगा १ 

सु्नसी को कृतियो, विशेषतः रामचरितमानस के पाठशोध का कार्य उतो- 
सरवी शी के मध्य से ही आरम्भ हो गया था । इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रयासों 
का उल्लेख पहले किया जा चुका है । परवर्ती प्रयास दो प्रकार के हैं : सन्‍्तों 
ओर भक्तों के द्वारा संपादित ग्रत्य और साहित्यिक विद्वानों के द्वारा सपादित पाठ 
शोष प्रक्निया से निर्णोतपाठयुक्त प्रथ । 

रन्तो औौर भक्तो के द्वारा किये जाने वाले पाठ शोध का आपार निष्ठा 
ओर अर्थमुकुमारता रहा है । साहित्यिक विद्वानों के प्रयास दो भ्रकार के हैं 
प्रपम दे जिनमे वैज्ञानिक पाठशोष पद्धति का अनुसरण करते हुए भी बर्थ 
रुगति को वरीयता दी गई है तथा द्वितोय वे जिनमे वैज्ञानिक पाठ-शोष-पद्धति 
को सर्वाधिक महृत्त्द दिया गया है ३ इस सदर्भ मे लाला सीताराम, बाबू श्याम- 
पुन्दरदास, बाबू श्रजरत्वदास, लाज्ा भगवानदीन, पडित रामचर्द्र शुक्ल, डॉ० 
माताप्रसाद गुप्त, पं० शम्भूनाथ चौवे तथा ५० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र प्रमुति 
विद्वानों की सेवाएँ िरस्मरणीय हैं । सनन्‍्तो और भत्तो मे फोदवराम, भागवत- 
दास, अजनीनन्दनशरण, रामबालकदास, श्रीकास्तशरण, प्र०विजयानन्द त्रिपाठी 
माई के माम महत्त्वपूर्ण हैं। इस सदर्भ मे यह उल्लेख्य है वि' घुलसी के द्वादश 
प्रन्यो में अभ्री दक पिशेष बल “रामचरितमानस” के पाठशोष पर हो दिया 
गया है। अन्य दृठियों मे से कुछ के हो पाठशोष के स्फुट प्रयास हुए हैं, जिनमे 
श्री सदुगुदशरण अवस्थो, डॉ० माताप्रसाद गुप्त, डॉ० रामबुमार वर्मा, पें० 
दिश्वनापप्रसाद मिथ, थी वियोगी हरि आदि के कार्यों का उल्लेख किया जा 


सकता है। क्तु अमी तुलसी को इतियों के पाठानुसंघान का कार्य अपुण ही है 
ओर इस क्षेत्र में बहुत सम्मावताएं हैं । 
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प्रभाव लक्षित करने वाले अध्ययनों की सख्या भी सीमित है | स्तोतपरक 
तथा तुलनात्मक अध्ययतो में ययावसर वुलसी पर पूर्ववर्ती कृतियों के प्रमाव का 
भी उल्लेख किया गया है । किस्तु प्रमाव लक्षित करना स्रोत और समता लक्षित 
फरने से भिन्न प्रकार का कार्य है। कोई भी व्यक्ति प्रभाव उससे ग्रहण करता 
है, जिसके प्रति चह श्रद्धालु होता है। तुलसी ने उन कृतियों एवं इृतिकारों से 
प्रमाव प्रहण किया होगा, णो क्रिसो अश में उनकी विचारधारा, निष्ठा, 
जीवन-हृप्टि एवं आदर्ों के प्रतिमाल रहे होंगे। मुशुण्डि रामायण के प्रभाव 
का अध्ययन प्रस्तुत करने के क्रम मे इन पक्तियों के लेखक ने अनुमव किया कि 
अनेकश स्थलों पर भुशुण्डि रामायण की उक्तियाँ ओर वावयाश ही नहीं, प्रसंग 
छफ़ अविकल रूप में मानस में प्राप्त हैं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने की 
बात है |क पूर्ववर्ती इतियों से प्रभाव ग्रहण करते हुए भी तुलसीदास ने अपने 
आादर्शों के अनुकूल प्रभावित प्रसगो में कुछ-न-कुछ परिवर्तद अवश्य फर दिया 
है और ये परिवर्तत अनेक स्थलों पर मूल से भी अधिक आकर्षक बन पढ़े हैं। 
विभिन्न प्रकार के पुष्पों से रस ग्रहण कर उसे विल्कक्षण स्वादयुक्त मघु का रूप 
देने में ही तुलसी के भू गत्व फी सार्थक्ता है । 
इसके अतिरिक्त तुलसी ने राम मक्त कवियों को प्रभावित भी किया है | 
अभी तक उनके प्रमावक्षेत्र का अनुशीलत तो दूर, उसका सम्यक्‌ सर्वेक्षण भी नहीं 
हुआ है। निर्गुण एवं सगुण घारा के उत्तर मध्यकालीन काव्य पर तुलसी फी गहरी 
छाप है। राममत्तिधारा का समप्र परवर्ती काव्य तो तुलमीरस से सर्वांग सिक्त है 
ही, १८वीं तथा १६वो शी के राधा या दृष्णमक्त कवियो की रचना दौली 
पर भी ठुप्तसी का व्यापक प्रभाव पाया जाता है। तुलसी के काब्य एवं जीवन 
दृष्टि पर जिन वृतियों एवं कवियों का प्रभाव है ओर तुलसी ने जिनको प्रभा- 
वित किया है, ये दोनों ही प्रकार के अध्ययन विवेक सदर्भ एवं अध्यवसाय साध्य 
हैं। इस दिशा में अमी भी शोध की पर्माप्त गुआाइश है | 
छुलसी वी भाषा का बनुशीलन यो तो उनके इृठित्व के अध्ययन के साथ 
हो आरम्म हो गया था, किन्तु उसके भाषा शास्त्रीय, वैज्ञानिक, काव्यशास्तोय 
एवं सॉंस्ृतिक पक्तो का विस्तृत विवेचन बहुत पीछे आरम्म हुमा। इस दिशा 
में सर्वेत्रमम डॉँ० बावूराम सतसेना ने अवधी भाषा के विकास” का ऐतिद्ाापिक 
दिदेवन करते हुए तुलसी द्वारा श्रयुक्त अवधों के स्वरूप पर भी विस्तारपूर्यक 
दिचार किया था। डॉं० देदकीतन्दन श्रीवास्तव ने तुलसी को भाषा! (१६४५७ 
६०) का समद्र प्रध्ययनप्रस्तुत ढ़िया है। श्री शिववृजन सह्ाय मे अपने एक निबन्ध 
में तुलसी द्वारा प्रयुक दियारूपों पर उपयोगी प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त 
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भाचार्य रामचन्र शुक्ल ने 'बुद्ध चरित तथा 'जायसी ग्रन्यावली” की भूमिकाओं 
में प्रसणवश तुलमी की भाषा का सक्षिप्त कितु गभीर विवेचन श्रस्वुत किया है । 
वुषसी मोर जायसी के समय मे बहुत कम अन्तर है। रामचरितमानस कौर 
पग्मावत्त के रचता-स्थल भी पास-पास हैं ॥ दोनो फी भाषा भी प्रायः एक ही 
क्षेत्र की है । कितु जहाँ तक उसमें प्रयुक्त अपश्रश शब्दों के स्वरूप एवं मात्रा 
का प्रश्न है, दोनो में पर्याप्त अन्तर दिखायी देता है । पद्मावत पर अपन्रण का 
जितना गहरा प्रभाव है, उतना मानस पर नहीं । इन दोनो कवियों की भाषा 
का तुलनात्मक अनुशीलन करके इसके कारणों की मीमासा होनी अभी शेप है । 
पुलसी द्वारा प्रयुक्त शब्दों के कोशनिर्माण के भी छिट पुट प्रयत्न हुए हैं । इस 
सबंध में पहला उल्लेखनीय कार्य ढा० सूर्यकान्त शास्त्री का है । डा० शास्त्री ने 
सन्‌ १६३७ ई० में 'इढेवस वर्बोरम ऑव दितुलसो रामायण" प्रस्तुत किया था। 
च्यूनताओं के बावजूद यह ग्रथ आज भी उपयोगी है । डा० भोलाताय तिवारी 
का तुलसी शब्दकोश” भी एक सत्प्रयास है। मानस के शब्दों फी गणना करके 
उसका प्रकाशन बोरछा नरेश की आज्ञा से टीकमगढ़ के प० बालकृष्ण देव 
तैलंग ने किया था । हसके अनन्तर प० रामनरेश त्रिपाठी ने गोत! प्रेस की प्रति 
के आधार पर मानस की शब्द सख्या निश्चित की । दोनों से बहुत अन्तर है । 
श्यर श्री दागीएदत्त पाण्डेय का 'मानस सदर्भ कोश' प्रकाश में आया है। 
पुलती साहित्य के अनुशीलत मे इसकी उपयोगिता स्वत, सिद्ध है । मोहिनी 
श्रीवास्तव ने “रामचरितमानस की वर्णानुक्रमणिका' प्रस्तुत को है। इन सभी 
कार्यों से तुलसी की भाषा की प्रवृत्ति की अवधारणा में सद्दापता मिल सकती 
है। वस्तुत। भाषा-प्रयोग की दृष्टि से मी तुलसी ने गुग-विधायक का कार्य 
किया है। उनके भाषा-प्रयोग के पीछे समस्त वैष्णव भक्ति आन्दोलन का सस्‍्कार 
निहित है। वैष्णव भक्ति आन्दोलन के प्रभाव स्वरूप परिवर्तित गरुगचेतना के 
परिद्रेदय मे उनको भाषा के अध्ययन की आवश्यकता है । 


तुलसी की कृतियों के अर्थानुसधान और टीफापरक अध्ययन को परपरा भी 
पर्याप्त प्राचोन और समृद्ध है। इस क्षेत्र में दो भ्रकार के श्रयत्त हुए हैं-- 
साम्मदायिफ्‌ और साहित्यिक | साम्प्रदायिक टीकाएं प्राय. साधनागत निष्ठा के 
आधार पर लिखी गयी हैं। इनमे सर्वाधिक सख्या तुलसी की लोकविश्वुत कृति 
*रामचरितमानस' को टीकाओं की है । महात्मा 'रामचरणदास, प० शिवसाल 
पाठक, काप्दशिद्धा स्वामी, पं० रामकुमार, सदहाराज ईएवरीप्रसाद नारायण 
सिह, दृरिदृस्प्रसाद, वैजनाथ कूर्मवशी, ज्ञानी सत सिद्द, मुशी शुकदेव लाल, प० 


मय हा 
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शमेश्वर भट्ट, रामगप्रसाद शरण, प० विनायक्र राव, बाबू श्यामसुन्दरदास, 
अजनीनन्दन शरण, श्रीकातशरण, प० विजयानन्द त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद पोद्दर 
आदि मानस प्रेमियों द्वारा तुलसी का मर्म उद्घाटित करने की दिशा में किया 
गया अशदात अपना विशिष्ठ महत्त्व रखता है। इनमे से समन्दित दृष्टि से लिखी 
गयी टीकाओ में श्री अजनीनन्दन शरण की “मानस पीयूष! और “विनय पीयूष! 
टीकाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं। तुलसी की अन्य कृतियों की साहित्यिक टीकाओ में 
लाला भगवान दोन, बाबू श्यामसुन्दर दास, श्री वियोगी हरि, श्री हनुमानप्रसाद 
पोहार, श्री देवनारायण द्विविदी, श्रीवान्तशरण तथा प्र० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
द्वारा भस्तुत व्यास्यामों का नाम लिया जा सफता है। इनका अध्ययन भी 
तुलसी साहित्य के अनुशोलन का एक आनुषग्रिक पक्ष है। श्रो तिभुवननाथ चौबे 
में मानस फी टीकाओं का शोधपरक अध्ययन श्रस्तुत किया है थो अभी तक 
अप्रकाशित है। वस्तुत* टीकाओ का अध्ययन स्वयं में एक महत्वपूर्ण कार्य है । 
इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेप है । अभी तक मात्र “रामचरितमानस” 
फी केन्द्र मे रख कर ही टीकाओ का अध्ययन किया गया है। अन्य कृतियों को 
टीकाओ का अनुशीलन अवश्य ही उपादेय होगा । 

तुलसी साहित्य का साम्दृतिक अध्ययन अधिक नही हुआ है। प्रायः मध्य- 
कालीन काव्यो के सास्तिक मूल्याकन के सदर्भ मे तुलसी का अध्ययन भी 
आंनुषगिक रूप में किया गया है । स्वतत्र रूप में तुलती साहित्य के सांस्कृतिक 
अनुशीलव के सदर्भे मे डॉ० रघुराजशरण शर्मा द्ृत तुलसीदास ओर सारतीय 
सह्तृति' (१६६१ ६०) उल्लेखनीय इति है। तुलसीदास की रचनाओं मे मध्य- 
कालीन सस्व्ृति का अक्षय कोष निहित है पूर्व मध्यकालीन साधनाओ, विशेषतः 
तान्तिक मायप्थी एवं निर्मुण सप्रदाय ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप मे तुलसी 
साहित्य को कहाँ तक प्रभावित क्षिया है, इसका सम्यक्‌ आकलन होना चाहिये। 
तुलसी साहि-य पर समसामयिक सामन्‍्ती सस्शृद्वि का प्रमाव भो कम नहीं है। 
उनकी कृतियों के विधय सथा दौली दोनो पक्षों पर लोक सस्द्ृति का रावाधिक 
प्रभाव है । तुलसी का मन जातीय सस्कारो के वर्णन में बहुत रमा है। उनकी 
प्रवृत्ति एव प्रेरणा-स्रोतो को हृदयगम किये बिना मगल काब्यो की मीमाया हो 
हो नहीं सकती । रामलला नहूछू के मूल्यांकन मे गण्यमान्य विद्यानों द्वारा प्रबन्ध 
दोष, ठेठ शज्लारिकता आदि को लेकर तुलसो की काब्य-प्रत्िभा पर किये गये 
गशेप बहुव-ुछ इस खडित दृष्टि के ही प्रतिफल हैं । 

तुलसी साहित्य के अध्येताओं मे झुछ ऐसे भी विद्यान्‌ हैं, जिन्होंने उसका 
समप्न अध्ययन प्रस्तुत किया है। इलमे सिश्रवन्धु, बावू श्यामसुन्दर दास, प० 
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समरनरेश विपाठी, प० रामचन्द्र शुक्ल, डॉ० माताप्रसाद गुप्त, डॉ० राजपति 
दीक्षित, ढॉ० उदयमानु सिह प्रमुख हैं ॥ आालोच्य कवि को रचनाओ का जितना 
उेघ्ययने हुआ है, दह उस अकूत सम्भावना को देखते हुए नगण्य कहा जा सकता 
है गिसको तु्सी-साहिन्य अपने में छिपाये हुए है । प्रस्तुत सदर्भ में इस बात की 
भोर ध्यान बरवस जाता है कि तुलसी-साहित्य के मर्मजे भे एक ऐसा व्यक्ति 
भी रहा है, जिसका तथ्यपरक शोध का कोई भ्रुखर दावा तो नही है, किन्तु 
पुलसी के जन्म-रपान, उनके माता-पिता, कृतियों को सस्या, पाठ आदि के 
पम्बस्य में असगत, किये गये उसके सफेत बड़े-से-बड़े शाघ प्रयत्न को प्रेरणा बन 
पैकते हैं, भर बनते रहे हैं। इसी प्रकार भारतीय धर्म साधवा को सुदोर्घ परम्परा 
में तुलसी का स्थान रेखांकित करने से लेकर उनके अन्तर्जगत्‌ का विशद उद्‌- 
पादन करने तक का काम उसी एक व्यक्ति के द्वारा सर्वाधिक गौरवास्पद रूप 
उधपष्न हुआ है । कहने की आवश्यकता नहीं कि यह नाभ आचार्य प० 
मच शुक्ल का है। इस प्रकार के आलोचनात्मक प्रयासो मे तुजसी सम्बन्धी 
अध्ययतीं का विश्लेषण और तुलसी साहित्य के अध्ययन के आधारो की परीक्षा 
प्राय ही उनके जीवन-बृत्त, कृतियों का पाठ, कृतियों का काल-क्रम, शैली, 
न, युगप्रमाव, काब्य-सिद्धान्त, मापा, सम्राज-दर्शन आदि विभिन्न तत्वो पर 
नए किया गया है। आलोचकों का निम्नान्त मत है कि तुलसीदास महाकवि 
ये | सौस्दर्प और मंगल का, प्रेय और श्रेय का, कवित्व और दर्शन का साम- 
पैस्प उनके साहित्य की महती विशेषता है। यह संतोष का विषय है कि जहाँ 
पुजसी के जीवन-बृत्त सबधी द्यो से किसी पर भी विद्वानों का मतेवय नहीं है, 
वहाँ उनके बाव्य-गौरद के सम्बन्ध मे सभी एकमत हैं । 
दुदसी साहित्य का अध्ययन आधुनिकता के सन्दर्भ मे भी किया जा रहा 
है। बनेक गोष्ठियों में तुलसी की प्रासगिकता का प्रश्न उठाया गया है। यह 
दम शक्षण है । इस प्रकार के प्रसगो का उठाया जाना ही तुलसी की प्रासगि- 
ता का सबसे बडा प्रमाण है । आधुनिकता के सन्दर्भ मे किये गये अध्ययनों में 
डॉ७ दन्द्रभान रावत बृद तुलसी साहित्य ; बदलते प्रतिमान?, डॉ० रसश कुत्तल 
मैष कृत 'तुलद्ीदास : आाषुनिक वातायन से” ठपा डा० युगेश्दर छृत 'तुलसी- 
दा : आज के सन्दर्भ से! उल्लेखनोय हैं | मालोचको का नवीन काव्य-दृष्टि से 
प्रभावित होना स्वामाविक है मोर नदोत कावब्य-दप्टि से प्रमावित होने पर 
प्रादीन इठियो को भो उसो हृप्दि से देखना अस्थामाविक नहीं फहा जा सकता। 
हो सकता है कि इस प्रकार के अध्ययनो से तुलसी साहित्य के थे तत्द असगत 
प्रभाणिद हो जाएँ जिनता समादेश तत्कालीन परिस्थितियों वे. जाप्रहू से किपा 
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गया था किन्तु यह भी सम्भावित है कि उसमें निहित कालजयी तत्व इन 
अभिनव प्रकाश किरणों से ओर भी आलोक्ति हो जाएँ 

तुलसी के व्यक्तित्व विश्लेषण के प्रसग मे कुछ अनुसधित्मुओ ने उनके अद्या- 
वि उपलब्ध विभिन्न चित्रो की प्रामाणिकता पर भो अपने विचार प्रकट किये 
हैं। इस क्षेत्र मे घीर कवि तथा प्र० विश्वनाथप्रसाद मिश्र के प्रयास विशेष 
महत्व के हैं। नागरी प्रचारणी सभा, (काशी) दारा प्रचारित भद्रयेश घाला 
चित्र अब प्राय सर्वमान्य हो गया है किन्तु अवघुत वेष वाला किशनगढ़ शैली 
का णटायुक्त चित्र भी आकृति साम्य के कारण स्वीकार्य हो सफक्‍ता है। रामा- 
नन्‍्दीय वैष्णयों में भद्र तथा अवधूत दोनो वेष विहित माने जाते हैं। तुलसी के 
सन्दर्भ में उक्त दोनों वेषो क॑ चित्रों फो मान्यता इस आधार पर दी णा सकती 
है कि एक सध्य वय का ओर दूसरा परिणत वय क्षा प्रतीत होता है । 

ऊपर णो कुछ कहा गया है उसका मूल उद्देश्य तुलसीदास और उनके 
साहित्य से सम्बन्धित अनुसघान कार्ये को विविध दिशाओं की ओर सकेत मात्र 
रहा है। इस महाकवि के विराद्‌ व्यक्तित्व एव कृतित्व के आकलन का प्रयास 
अत्यन्त व्यापक तथा दीर्घकाल व्याप्री रहा है। सब का मूल्यांकन इस छोठे- 
से निवन्ध फी सीमा मे सम्भव नहों है। विभिन्न पक्षों से सम्बद शोध-कार्यों 
का निर्देश करते हुए सक्षेप मे उसकी उपादेयता और महत्व को ओर भी 
इंग्रित फर देना अपना लक्ष्य रहा है | 


अस्त भें तुलसी साहित्य के हि पक्षों की ओर विद्वानों का ध्यान आक्रष्ट 
करना 'ाहूँगा जिनमे शोध के लिए पर्याप्त अवकाश है । 


तुलसी के जीवन-बूत्त पर आग्रहम्क्त होकर विचार करने की आवश्यकता 
है। उनके षन्म स्थान के सम्बन्ध में निर्णय वरते हुए ऐसे भाषा प्रयोगों पर 
ध्यान देना अपेक्षित है जो परिनिष्ठित अवधी या ब्रजी के रूप में न होकर ठेठ 
बोली के प्रयोग हैं। ऐसे प्रयोग उनकी आरम्मिक कृतियों मे लक्षित फिये था 
सकते हैं । बोली मे क्षेत्रीय सस्कारो को गध होती है । इस गष को पहचानकर 
तुलसी की जस्ममूमि और बाल्यकालीन निवास स्थान के सम्बन्ध में निर्णय किया 
जा सकता है। तुलसो साहित्य के समस्त स्रोतों को शोध अभी पूरी-पूरी तही 
हो सकी है । तुलसी के व्यक्तित्व, उनकी रचना-प्रक्रिया ओर उनकी कछृतियों में 
परम्परा और प्रयोग के स्वरूप का यथोचित विश्लेषण भी अभी तक नहीं हुआ 
है। तुलसी का परवर्तो हिन्दी साहित्य पर पर्यात् प्रभाव पडा है। इस प्रभाव 
फी मीमांसा होती चाहिए । तुलसी के सम्बन्ध मे परवर्तों कवियों ने जो प्रशस्तियाँ 
लिखी हैं, वे उनके व्यापक प्रभाव की सूचना देती हैं। इन प्रशस्तियो का सक- 
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शत एवं विवेचनात्मक अनुशीचन अपनेआप में ए% स्वत शोध-कार्य का विषय 
है। तुलसी की प्रेरणा से रामलीला-साहित्य की एक अलग परम्परा ही चल पडी 
पी। कुछ ने तुलसी मानस को ही लीला के अनुसार रूपान्तरित कर लिया मौर 
मु ने उनके द्वारा सयोजित घटना-न्रम को ज्यो-का-त्यो स्वीकार करके स्वरचित 
धदों के माध्यम में रामलीला-काव्य की रचना फी। तुलसी के सामाजिक सघ- 
टेवे सम्बन्धी कार्यों का मुल्याकन इन लीलाओं के स्वरूप और इतिहास के अध्यपन 
के आपार पर ही किया जा सकता है। 
तुलसी की रचनाओं के सम्बन्ध मे भी अभी शोष फी जावश्यकता है । 
गीतावणी', 'दोहावलो', 'विनयपत्रिफा', 'कव्रितावल्ली” आदि कृतियों फो अस्तिम 
एप कब मिला, इसका निर्णय अभी तक नहीं किया जा सका है। तुलसी के 
साहित्य पर तत्त्व-दष्टि से भी विचार ओर अनुसघान हो सकता है। इस महा- 
कवि ने न केवल भारतीय काव्य-सिद्धान्तो के श्रेष्ठ उपादानों से अपनी रचनाओं 
अलडृत किया है परतु अपनी प्रतिमा के बल पर काव्यशास्त्र के निर्माण 
की प्रचुर सामग्री भी प्रस्तुत की है। उनकी इृतियों को दृष्टि भे रखकर लक्षण- 
करने से एक संक्षिप्त काव्यशास्त्र तैयार किया जा सकता है। इस दिशा 
में कुछ प्रयास हुआ भी है। ताल्य यह है कि तुलसी साहित्य के सम्बन्ध मे शोष 
अगणिद वातायत अब भी खुले हैं। ह्ृतसकल्प, अध्यवसायी और विवेकशील 
अनुसधाताओ के लिये साथ तुलसी का साहित्य एक चुनौती है। तुलसी विषयक 
छोज को वृत्ति के लिये स्वीकार करने के स्पृही अर्थार्थी अनुसचित्सुमो की एक 
सम्बी कतार दिखायी दे रही है, किन्तु प्रवृत्ति के रूप मे उसे अपनाने वाले 
जिशासु साथक बिरल हैं। तुलसी मे भक्ति साहित्य के शोषाधियों के मिमित्त 
स्वयं कुछ अहताएं निश्चित की हैं | मेरे विचार से उतके अमाव मे तुलसी के 
व्यक्तित्व दया साहित्य के अन्त: एव बाह्य स्वरूप का मर्मोद्घाठन हो द्वी नहीं 
सकता--.. 
मर्भो सज्जन सुति कुदारी। श्ात विराय नयन उरगारी ॥ 
भाव सहित खोदे जो प्राती । पाव भगति मनि सब सुख खाती ॥ 
भारतीय सस्कृति के सजग प्रहरी इस क्रान्तदर्शो फवि के भोत्रिक तथा 
आध्यात्मिक जीवन फी गहराइयो में निहित असल्य तत्त्वरत्त अब भी इन उप« 
करणो से सुसज्ज खोजी की बाट जोह रहे हैं । 
् 
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सरल सुसील भाव के भूखे धरम तेम ग्रत घारी। 
नाचउत गावत परम हंर्प से बेठि बजावत तारी। 
कोऊ प्रखारत कोऊ सिंगारत कोऊ चँवर कर डारी। 
कोऊ यावत कोउ गरथ बतावत ललित क्या 
चरण शरण सब विधि से जिनू ञ रच $ 
आन दिव” इनके आँगन रे 
इससे मिथिला के विस्थापित 
सकता हैं। 
राम-भक्तों का । थाई ० 
भागों में भी उनका प्रसार हुआ । 
प्रथम रसिकाचार्य अग्रदास के शिष्य 
रैवासा (राजस्थान) से आकर ६च९ 
शनाई थी। प्रसिद्ध है कि 
वहाँ देवी ने स्वप्म मे दर्शत।.. ४३९ 
श्रीजृष्णदास की दृपा प्राप्त करने की 
दास-विरचित “ध्योनमणरी' का ८ 
जिसके फलस्वरूप इन्हें अविरल राए 
और सारा वृत्ताल्त गुरुघरणों मे निवेदन 
इन्होंने अयोध्या होते हुए मिपिला की 
तटवर्त्ती 'चिरान! को अपनी 
से लौटपर ये इसी. अर डेढ़ बढँत 
एकक 
हि भेद 
इनके 4 
मे शिष्य ऐनोराम 
है।मे ८. 
विद्रोह्दी सामंत का दमन 
घिरान के समीप कहीं 


है मिपिलाबिद( 7 
२ रफतित्प्रकाश भक्तमाल, ८ 
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द्वासजों फी गद्दी की पूजा माती । नाव सकुशल पार हो गई । शत्रु को पराणित 
करके ऐनीराम चिरान की गद्दी का दर्शन करने गये | इसी समय उन्हें पुत्र फी 
मृत्यु का दु खद समावार मिला । उनके मन में इस समाचार ने तीज विरक्ति 
उत्पन्न कर दी | सेना को उच्च फर्मचारियों के साथ विदा करके वे चिरान में 
रह गये । बादशाह ने इनकी कार्य-कुशलता पर प्रसन्न होकर भरण-पोषण के 
लिए जलपुर और णलालपुर नामफ दो गाँव दिये ॥ ऐनीराम ने उन्हें, गही को, 
सत-सेवा के लिए समपित कर दिया | इनके दो पट्टशिष्य भे---भगवानदास और 
कृपराम अपदा मंगतीराम । मेंगनीराम के शिष्य मौजीराम गद्दी के उत्तरा> 
घिकारी हुए। विहार में कतिपय रसिक-परपराओ के सस्थापक रामगुलेला इन्ही 
के शिष्य थे । 

श्यामदासजी के प्रशिष्य और चितामणिदास के शिष्य तेजाराम ने खल- 
पुरा मे अपनी अलग गद्दी स्थापित की। सूरदास इन्ही के शिष्य थे । एस्होंने 
'बरणदास को पना उत्तराधिकारी घोषित किया। चरणदास के प्रथम शिष्प 
रामेश्वर खलपुरा के पीठाचार्य हुए और द्वितीय शिष्य प्रजमोहन चिदान के । 
इनके शिष्य एवं प्रशिष्य क्रमश” देवादास और गगादास भी यहीं बस गये । 

बिहार में द्वितीय रसिक गद्दी की स्थापना मिथिला मे हुई । इसके प्रवर्तक 
महात्मा सूरकिशोर थे । मिथिला के लुप्तप्राय तोयों के उद्धार का श्रेय इन्हीं को 
है । जीवाराम जी ने इन्हें मप्रदाभजी के बड़े गुर-भ्राता फील्हदासजी फा पौत 
शिष्य बताया है । किन्तु, इनकी भिथिला-स्थित गहदी फी जो परपरा इन पत्तियों 
के लेखक को प्राप्त हुई है, उसमें ये कील्हदास की पाँचवी पीढी में आते हैं।' 
प्रियर्सन महोदय ने इन्हे सं० १७०३ के आसपास वत्तमान माना है । 

इनफा जन्म जयपुर के एफ प्राह्मण-परिवार मे हुआ था । तत्कालीन जयपुर 
भरेश रामसिह ढारा गलता के बाचार्य मधुराचार्य के प्रति किये गये दुर्व्यवहार से 
लिप्ष होकर ये सीकर चले गये और सतो की किसी जमात मे रहने लगे । 
जानकीजो के प्रति इनकी वात्सल्य-निष्ठा थी । भावावेश मे पुत्री के विग्रह को 
साथ लिये हुए बाजारो मे ये प्राय. उनके लिए खिलौने, मिठाइयाँ आदि खरीदते 
निकल जाया करते थे । इनके सहवासी साधुओं फो जगन्माता मे पुत्री का भाव 
रखकर उन्हें साथ लिये इनका घूमता अच्छा न लगा ( एक दिन: उन लोगो ने. 
वह मूत्ति गायव वर दी । सूरकिशोरजी (पुश्री' की वियोग-ध्यथा से उठिग्न होकर 





१. पोह्हदाप्त--परपानेददास ---माधथवदास--लेमदास--सूरक्शोर । (मिथिला 
दिसास का परिशिष्द ॥) 
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मिथिला चले आये और यहाँ साधनामय जीवन व्यतीत करने लगे | साम्प्रदायिक 
ग्रथों के अनुसार जानकीजी को वह मूर्ति मिथिला में एक वटनवृक्ष के नीचे पुन 
प्रकट हुईं। उन्होंने उसे अपनी कुटी में स्थापित किया, उनके एक छंद में इस 
धटना का सकेत मिलता है-- 
मिथिला फलि फाल पग्रसी सगरी तब जानकी जू झट दे उधघरी । 
सतसग विलास कथा चरचा नित आनद मंगल होत झरी ॥ 
अनसोधन सो पट भूपन सो मुखसपति मंदिर आन घरी। 
कह “सूरकिशोर' कृपा सिय फी यकवारहि बात सवे सुधरी ॥' 
जनक-भावापन्न होने के कारण ये जब कमी अयोध्या जाते, तब वहाँ का 
अप्न-जल नही ग्रहण करते थे। सम्बन्ध-गौरव का निर्वाह ये आजीवन करते 
रहे । कहते हैं, एक बार इष्टदेव द्वारा वर-याचना का अनुरोध फरने पर इन्होंने 
'दामाद' से कुछ माँगना कुल-परम्परा के विरुद्ध बताते हुए फ्हा या-- 
निबही तिहुँ लोक मे 'मूरकिसोर” बिजे रन मे निमि के कुल की । 
जस जाइ लग्यो सत दीप लौं कान कथा फमनोय रसातल की ॥ 
मिथिला बसि औष सहाय चहै तो उपासक कोन कहैँ भल की । 
जिनके कुल घीच सपृत नहीं करें आस दमादन के बल की ॥ 
इनकी एक मात्र उपलब्ध रचना 'मिथिला-विलास” है। इसके सरस छम्दो 
में वात्सल्य-माव की अभिव्यक्ति के साथ ही तत्कालीन राजनीतिक एव सामाजिक 
स्थिति की झलक मिलती है । 
सूरकिशोरजी के उत्तराधिकारी एवं सर्वाधिफ ख्यात शिष्य प्रयागदास 
थे। रफिकसाघमा मे ये 'जनकपुर के सखा-माव! के प्रवत्तक माने जाते 
हैं।* गुर के सम्वन्धानुवुल ये भाव से अपने को निमिवशी ओर सीताजी 
का भाई मानते थे । इस नाते राम इनके बहनोई थे । इस सम्बन्ध का 
निर्वाह इन्होंने आजीवन क्या। इनकी जन्मभूमि का पता मही चलता। 
रफिकप्रकाश भक्तमाल क॑ अनुसार वाल्यावस्था मे ही में विरक्त होकर ये प्रयाग 
तथा काशी होत॑ हुए जनकपुर पहुँचे और महात्मा सूरक्रिशोर से शज्धारो 
उपासना का रहस्य प्राप्त किया। इसके पश्चात्‌ ये कुछ दिनो तक नर्मसखा 
के रूप में मिथिला के गाँवों में बालकों के साथ खेलते रहे। बडे होने पर 


१६ मिपिला विस्तास, छ० ६३ । 
२- यहो, छ० ४८ । 
३. शाममभक्ति में रप्तिक-सप्रदाप, पृ० ४०३ । 
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मूरकिशोरजो ने इन्हे करवा लेकर "पुत्री का हाल-चाल लेने के लिए अयोध्या 
भेजा । यहाँ इनका सन रम गया। जयोध्या के दास्य-भावना के भक्तो तथा 
अन्य नागरिकों में ये 'मामा प्रयागदासः के नाम से प्रसिद्ध हो गये। इनकी 
विरक्ति मादना इतनी तीत्र थी कि अयोष्या-वास करते समय ये सदैव नि.सग और 
नि्लिप्त रहे। किसी के आश्रय में रहता इन्हें पसद न था। ग्रुद का दिया हुआ 
करवा ही इनके पास एकमात्र पात्र था, नीम के वृक्ष की छाया ही अकेला आश्रय 
और आकाशवूति ही एकमात्र उदर-पूत्ति का साधन । उसो वे नीचे बारहो 
महीने इनकी चारपाई पड़ी रहती थी । ये मौज में आकर गाया करते थे-- 
तीम के नीचे खाट पडी है खाट के नीचे वरवा । 
परागदास” अलबेला सोवै रामलला के सरवा ॥ 

अयोध्या में कुछ वर्षों तक इस प्रकार मेहमानी करके प्रयागदास पुन 
मिधिला लौट गये । वहाँ से गुरु की अनुमति लेकर ये प्रयाग आये और त्रिवेणी- 
पगेम पर रहने लगे। एक दिन रामचरितमानस की कथा में इन्होने व्यासके मुख 
से रामवन गमन का प्रसंग सुना । बहन और बहनोई के वनवास का समाघार 
पैमाचार सुनते ही ये व्याकुल हो गये । कहते हैं, इस्होने तत्काल ही राम लक्ष्मण 
ओर सीता के लिए तीन जोड़े जूते और तीन चारपाइथो को व्यवस्था फराई 
ओर उसे सिर पर लादकर चित्रकूट की ओर बल पढे । थर्हाँ पहुँचने परः क्छ 
पिनोदी साधुओ ने इनसे कहा कि अब दे चित्रकूट छोडकर पचवी की ओर 
रे गये हैं। एक क्षण की भी देर किये बिना प्रयागदास ने वचघट़ी की राह 
सी। सतो का विश्वास है कि दोनो वनवासी राजकुमारों और अपनी 'बहम' से 
उनकी भेंट मार में हो हो गई। प्रयागदास के अनुरोध से आराघ्य-युगल ने 
चारपाई पर बैठकर जूता पहना । इस प्रकार, अपनी साध पूरी कर थे अयोध्या 
होते हुए मिथिला चले गये । इनवी कोई स्वतश्न इृति नहीं मिलती | सन्तों में 
इनहे कुछ छंद प्रचनित हैं, जिनती भाषा टेठ अवधी है । इससे पता चलता हट 
हि ये पढ़े लिखे नहीं थ। प्रयागदास के पश्चात्‌ सूरक्शोर द्वारा स्थावितत 


गद्दी पर जनकविदेही आसीन हुए। इनकी परम्परा अब तथ' जनकपुर मे चलो 
भा रही है । 


रामग्रिपशरच 


महात्मा रामप्रियाशरण सूरक्षिशोरजी के प्रायः समकाखीन थे । इनफा 
जआत्मसम्दन्धी धाम 'प्रेयक्ली' था। ये माधोपुर (मिथिला) में रहते ये । इनके 


गुद निकली! सामक कोई रमिक महात्मा थे, जो उसी प्रदेश के निवामो ये । 
श€ 
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रामप्रियाशरण सखी-भाव के उपासक थे। इन्होने मानस के आदर्श प्र सं० 
१७६० में 'सीतायन' नामक एक विशाल प्रवन्ध-काव्य को दचता फो । यह सात 
काण्डो से विभक्त है--बाल्लकाण्ड, सघुरमालफाण्ड, जयमालकाण्ड, रसमाल- 
काण्ड, सु्ममालकाण्ड, रसालकाण्ड और चन्द्रिकाकाण्ड। रसिक सती के 
पिद्धातानुसार इसके अन्तर्गत जानकीजी की केवल बाल्य एव केशोर सीलाओ 
का ही वर्णन है। वत-गमन का प्रसंग छोड दिया गया हैं। इस प्रथ की एक 
हस्तलिखित प्रति जयपुर मदिर (अयोध्या) में सुरक्षित है । 


रामसला 


बिहार मे रसिक साधको के साम्प्रदायिक सगठन मे सर्वाधिक योग महार्मा 
रामलला ने दिमा। ये लश्क्री शाला के प्रवत्तंक बालानन्द (जयपुर) के बडे 
गुदमाई थे । मिथिला की अधिकाश गदहियाँ इन्ही की चेताई हुई हैं। नरधोधी, 
मटिहानी, मिर्जापुर, रामपट्टी, दघतगरी, बसहिया, दराही, विडरक, सिमरदेही, 
विसनपुर, निपतिया, पुखरैनी, पिपरा आदि को स्थापना इल्दी की प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष प्रेरणा से हुईं। इन गदि्ियो के आचार्यों तथा उनके शिष्य प्रशिष्यों द्वारा 
बिहार में रसिक-साधता का व्यापक प्रसार हुआ । 


शक्षरदास 


पश्चिमी बिहार में शतार्दियो पूर्व महात्मा श्यामदास ने रामभक्ति की णो 
स्रोतरिवनी बहाई थी, उसो के परिणामस्वरूप काक्षात्तर में अनेक पहुँचे हुए सप्तों 
का प्रादुर्भाव हुआ । (रिघ्िकप्रक्राश मकमाल' के रचयिता णीयारामणी के पिया 
महात्मा शकरदास ऐसे ही महापुरंष थे । इनफा जन्म छपरा जिले के 'हसुआपुर/ 
सामक गाँव में हुआ था । प्रिता का नाम १० शोमाराम घतुर्वेदी था। वे उस 
क्षेत्र के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और उसी वृत्ति से अपने बुद्ुुग्य का भरण-पोषण 
करते पे । बात्यावस्था में हो पिता का देहान्त हो जाने से इनकी शिक्षा-दीक्षा 
माता की देख-रेख में हुई । णीविका का कोई अन्य साधन न होने से माता गायें 
प्रालकर कुटुम्ब का निर्वाह करती थीं । दुर्माग्यवश, इसी समय विहार में एक 
भीषण अकाल पडा । अयोध्या से आनेवाले किसी साधु से शात हुआ क्षि चहाँ 
सुकाल है । अतएव, गाँव के कुछ लोगों के साथ माता और बहन को लेकर ये 
अयोध्या चले गये । कुछ दिनो बाद माता का वहीं देहावसान हो गया । बहन 
को एफ निकट सम्बन्धों के यहाँ भेजकर ये बदरोनाथ चले गये । चारों धाम फी 
को यात्रा करके ये नैमिपारण्य आये और व्यास-वृत्ति से रहने लगे । यहीं इनका 
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विवाह रमन दुबे लामक किसी ब्राह्मण की पुत्री से हुआ । कुछ समय तक वहाँ 
रहकर ये स्त्री-सहित जन्ममूमि को चले गये ओर खेती तथा पडिताई द्वारा 
भीवन-यापत करने लगे। इनके चार पुत्र हुए---रामकिकर, प्रयागदत्त, गगा- 
गोकिल्द और जीवाराम | यही जीवाराम आगे चलकर '“युगलप्रियाः के नाम से 
प्रतिद् हुए। घर पर कुछ दिनो तक रहकर ये सपरिवार आरा जिले के 'बोध- 
धारा' गाँव को गये और वहाँ किसी महात्मा से दीक्षा ग्रहण की । जब पुत्र घर 
का काम-काज सेमालने योग्य हो गये, तत्र शकरदास गृह त्याग कर गगातट 
पर (छपरा) जाकर रहने लगे । कुछ दिनो बाद जीवाराम भी विरक्त होकर 
तिता के पास चने आये और उन्हीं के शिष्य हो गये । इसी स्थान पर इन्होंने 
अपनी ऐहिक लोला सवरण की । शकरदासजी दास्य-भाव के उपासक ये । इनकी 
डेवल एक रचना *रामताममाला' है जो स० १६०१ मे इनकी गद्दी वे तत्कालीन 


आचार्य महात्मा जानकीचरण के प्रयत्न स प्रकाशित हुई थी। इसकी भाषा 
मगही-मिश्रित भोजपुरो है । 


जोवाराम 'पुगलप्रिया' 


शक्तरदासजी के पुत्र जीवाराम रसिक-परम्परा के प्रमुख साहित्यकार माने 
भाते हैं। प्र भक्ति-मावों के पूर्ववर्ती एव समकालीन रामोपासक सतो का 
वृत्त 'रसिकप्रकाश भक्तमाल' मे सकलित कर इन्होने साहित्य तथा सप्रदाय की 
स्मरणीय सेवा की । इस दृष्टि से रशिक सतो मे ये विशिष्ट स्थान के अधिकारी 
हैं। बारम्म में पिता की इच्छा इन्हें पडित बनाने की ची । अठ इन्हें ब्याकरण 
और ज्योतिष फी शिक्षा दी गई। कितु, इनका मन पहिताई सीखने में नही सगा। 
एमी समय छपरा जिसे के छरोद गाँव-निवासी मसाराम के सपर्क मे आकर इन्होने 
अष्टॉययोग ओर स्वरोदय की क्रियाएँ सीखो । शकरदासजी को जब इसका 
पता धला, हब उन्होंने इन्हें योग-साधना से विरत होकर भक्ति-मार्ग का अवलब 
सेने की उसाह दी । पिता को आज्ञा शिरोधार्य करके ये चिरान चले बाये और 
उन्हों का शिष्यत्व प्रहण कर लिया । शकरदासजी ने रामोपासना में इनकी 
प्रवृत्ति देशकर अप्रदास-विरचित 'ध्यानमजरी' का पाठ करने की जाज्ञा दी । 
आगे चलकर उन्हीं को अनुपति से श्युगारी साधना की प्रक्या सीखने के लिए 
ये अयोध्यावासी रमिकाचार्य रामचरणदास की शरण में गये शुछ काल तक 
अंदय दास करके ये पुन: चिरान सलोर आये और टिकारी-राज्य (गया) की 
सहायता से पिताजी के आश्रम पर एक मठिया बनवाई 6वषा गद्दी स्थायित की 
इनको गणना दम्दबलापरत्व ने धुरुय आचारयों में होती है। रहते हैं, इसके 
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गु८ रामचरणदासजी की निष्ठा घारुशीला-परत्व में थी, किन्तु उन्होने विशेष 
परिस्थिति में इनकी भाव सिद्धि को देखवार घद्दयलॉन्यरत्व बी अनुमति 
दे दी थी। युगलप्रियाजी ने शुगार-रस-रहस्य-दीपिका” में इस घटना की ओर 
सकेत किया है । इस प्रकार रसिक-सम्प्रदाय में जीवारामजी ये समय से ही 
उपर्युक्त घटना वे. अनुगार दो पृषकू-यूषर्‌ परम्पराओं में हनुमदवतार श्रीचार- 
शीलाजी तथा भरतावतार श्रीचद्धवलाजी को प्रधानता दी जाने लगी । रसिय- 
साहित्य के प्रणयत और माधुर्य-मक्ति के प्रसार मे आजीवन व्यस्त रहकर सं० 
१६१४ में युगलप्रियाजी ने सारेत-यात्रा की | 

उत्तरी भारत के रसिक सन्‍्तो में इनको शिध्य-परम्परा सर्वाधिक समृद्ध 
हुई । उत्तर प्रदेश ओर विहार में इनके गरहस्थ तथा विरक्त शिष्य-प्रशिष्यों नै 
सेकड्ो गद्ठियाँ स्थापित की । जीवारामजी की चार इतियाँ उपलब्ध हुई हैं--- 
रसिकप्रकाश भक्तमाल, पदावली, श्यगार रस-रहस्य और अष्टयाम-वात्तिक । 


जपकराजक्शोरोशरण 


श्रीजनकराजकिशोरीणरण “रसिव अली' जीवाराम के गुरुभाई थे । मिथिला 
इसकी साधना-भूमि थी । इलका जन्‍म काठियावाड में सुदामापुरी के पास 
एक नागर ब्राह्मण-परिवार मे हुआ था। लडकपन में ही किसी साधु के साथ 
ये अयोष्या चले आये। यहाँ इन्होने महात्मा राजराघवदास पे दीक्षा ले सी । 
ये भघुर दास्य-भांव वे उपासक थे। जनक्राजक्रिशोरीणरण की आस्था ख्गारी 
भाव मे थो, अतः गुर ने उन्हें रामचरण दासजी से माघुर्य-भाव फा सम्बन्ध लेने 
बे लिए भेजा । सयोगवश उसी दिन चिरान से जीवारामजी भी जानफीधाट पर 
आ गये । रामचरणदासजी मे दोनों शिध्यो को एक साथ ही माधुर्य>मत्ति की 
दीक्षा दी । “रसिक अली' नाप इसी समय पडा । इसके अनतर ये रस-साधना 
में हृदतापूर्वक प्रवृत्त हुए और अष्ट्याम तथा नित्याभावना में मग्न रहने लगे । 
इन्ही दिनो रामचरणदामजी की प्रेरणा भे टिकारी के राजा इनके शिष्य हो गये। 
रफपतिकअलीजी ने उन्हे दिव्य कनक-भवन के स्वरूप का उपदेश किया । राजा 
साहब ने माधुर्य भावना के अनुसार नव वनो तथा अप्ट कुजो सहित फतक-भवन 
का निर्माण फराने कौ इच्छा प्रकट की । रसिक अलोजो ने इसे सहर्प स्वीकार 
कर लिया । राजा साहद ने दस हजार रूपये कमक-भवन के निर्माण के लिए 
दिये । रसिक अनीजी ने बडे समारोह के साथ कार्य आरम्भ क्या । फारीगरो 
को मुँहमाँगी मजदूरी देने, उन्हें साघनानुकूल वस्त्रो से विभूषित और व्यजनों से तृष्त 
करने, देर्शको मे मधुर प्रमाद वितरण करने आदि में आधे से अधिक रुपये व्यय 
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हो गये । शेष रामविवाह के आयोजन में लग गये । बड़ी मुश्किल से दस हजार 
झ्तरे मैं अप्ट छुजो में से एक कुज का केवल एक द्वार निर्मित हो पाया । महात्मा 
राजराघददास इस अपव्यय से बहुत अप्रतन हुए । राजा साहब भी हिम्मत हार 
बैठे । बर्धामाव के कारण काम बन्द हो गया । इससे रसिक अलीजी बहुत छिन्न 
हुए | उनका मन अयोध्या से उचट गया | वे जालौन चल गये । वहाँ उन्होने 
एक निर्जन स्थान में बारह वर्ष तक साघनापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति 
का प्रचार क्रिया । इस प्रदेश मे उतके हजारो शिष्य हो गए। इन्हीं मे एक 
लाडबीबालशरण थे । उन्हे साथ लेकर ये पुनः अयोध्या चले आये । कुछ दिन 
गुस्सेवा करके ये यहाँ से मिथिला चल गय और फिर आजीवन वही रहे । 
जैनकपुर मे विहारकुड मे दक्षिण और बलवाटोल से पूर्व दिशा मे स्थित 'रसिक- 
निवाप्त' आश्रम की स्थापना इन्होंने ही को थी ॥ इसी स्थापता पर स० १६०६ 
को मार्गशीर्ष पूणिमा को पाथिव शरीर त्याग कर इन्होंने प्रियतम फी दिव्य 
सीला में प्रवेश किया । 
भौजिकता तथा विचार-स्वतत्रता की दृष्टि से १६वीं शतो के श्युगारी सतो 

इनत्रा स्थान अन्यतम है । इन्होने रसिक्रो के परम्परागत तत्सुखी सिद्धात के 
विपरीत स्वसुझ्ती सिद्धात्त का प्रवर्तन किया था । अब तक इनकी २४ रचनाएँ 
प्रशाश मे था चुकी हैं, उनमे प्रभु हैं--सिद्धान्त-मुक्तावली, आप्म-सम्बन्ध-दर्पण, 
राम-रास-दीपिका, मिथिला-विलास और अमर रामायण । अयोध्या तथा 
मिपिला मे. इनके द्वारा स्थापित गहियो को. परम्पराएं आज तक चली भा 
रही हू 
शामशरण 


रसिक अलीजी की ही भाँति महात्मा रामशरण ने मो अन्य प्रदेश क 
निवाती होते हुए भी अपना मुल्य कार्य-क्षेत्र बिहार को ही बनाया और एसी 
पृष्यमूमि को अपना शरोर अधित किया । इनका जन्म अवघ के तिलोई राज्य 
में तममा नदी के सट पर पहडितपुरवा नामक प्राम में स० १८६४ फी आपाह़ 
धुतना दितीया को हुआ था ॥ इनके परिठा, प० रामस्वरूप ज्योतिषी थे ॥ ये 
पैशवाष्या में ही गाहृदी। हो गये । दादी ने पालन-पोषण क़िया। बिता से 
रामदत्त नामक पह्ित द्वारा इन्हें कुछ शिक्षा दिलाई । कितु, इनका मन पढ़ने में 
में सपा। खोलनह वर्ष की आयु में ही घस-बार छोड़पर ये विरक्त हो गये [ 
प्रयाग होते हुए अपोष्या भाये और सुप्रीवटीला पर गरीवदारा नामक किसी साथु 
मे मस्त दीक्षा से घी । इलदे परचात्‌ बई दर्षों तक ये भारत मे विभिन्न तीषों 


पल 
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का पर्यटन करते रहे । इसी यात्रा मे इन्होने चित्रकूट, पंचवटी, श्रीरंगपुरी, 
कन्याकुमारी, तिथ्पति और जगन्नावपुरी के दर्शन किये। पुरी मे ही इन्होंने 
सीतारामीय हरिहरप्रसाद से सख्य-रस का सम्बन्ध लिया। यहाँ से ये भुगु 
आश्रम होते हुए बक्सर गये । बक्सर के निकट पचारी नामक गाँव मैं मी कुछ 
दिनो तक इनके रहने का प्रमाण मिलता है । यहाँ पर सुरसरि के बाबू राम- 
उदारसिह इनके दर्शन को आये । सेवकों के अनुरोध करने पर इस स्थान से ये 
नौआही गये ॥ इसके पश्चात्‌ ये जनकपुर चले गये ओर वहाँ स्थायी रूप से 
रहने लगे । यही वैशाख ृृष्ण चतुर्दशी (सवत्‌ अज्ञात) को इनकी परधाम- 
यात्रा हुई । 

इलके रचित दो पग्रथ है--रामतत्त्व-सिद्धान्त-सग्रह और मैथिली रहस्म- 
पदावली । प्रथम, सिद्धान्त-प्रध है और दुसरा समय-समय पर लिखे गये भावा- 
त्मक छल्दों का सग्रह । जीवन फा अधिकांश बिहार में व्यतीत फरने के कारण, 
मूलतः अवधवासी होते हुए भी इनकी कतियो मे भोजपुरी का पुट अ्षिक मिलता 
है । इनकी रचनाएँ प्रायः सोहर छन्द में हैं, जिनका मुझुय प्रतिपाद्य विषय है-- 
जनक का हँल-यज्ञ, जानकी-जन्म, फुलवारी-लीला आदि । 


घुगलानन्यशरण 'हिमलता” 


महा मा युगलानन्यशरण की साधना-भूमि अयोध्या थी, किस्तु जन्म तथा 
गुरुमूमि दोनो बिहार ही थी । इसलिए, इनको गद्दी के अनुयायियों का अधिकांश 
विहार में ही पाया नाता है । इनका आविर्भाव स० १५७५ की कात्तिक शुक्ला 
सप्तमी को फल्यु नदी के निकट पटना जिले के इस्लामपुर गाँव के एक प्राह्मण- 
परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था में ही माता का देहान्त हो गया । घर पर 
ही कृष्ण मामक विद्वात्‌ से इन्होंने शास्त्राष्ययन किया । फारसी भाषा बिना 
किसी शिक्षक के स्वत्तः सीखी । इसी समय इन्होने मल्लयुद्ध और सगीत का 
भी अम्यास किया। पद्धह वर्ष की आयु मे ही ये बिरान के महन्त 'बुगलप्रियाजी' 
से मन्‍्त्रदीक्षा लेकर विरक्त हो गये। कुछ काल तक काशी और चित्रकूट मे 
निवास कर अयोध्या माये और १४ महीने तक मौन धारण फरके घृताची-कुण्ड पर 
तपस्पा फी। इसके अमस्तर ये पुनः चित्रकूट गये और जानकीधाट पर 
ठहरे | रीवाँ के महाराज विश्वनाथमिंद इनकी ख्याति सुनकर दर्शनार्थ उप- 
स्थित हुए। युगलानन्यशरणजी ने श्वृज्धारी उपासना के रहस्यो की व्याख्या कर 
उनकी जिज्नासा निवृत्त की । चित्रवूटसे ये पुनः अयोध्या लौट आये और निर्मली- 
कु पर रहने लगे । एसी समय १८५७ ई० को प्रसिद्ध क्राति हुई। इनके आश्रम 
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के समीप ही गोरी पत्दन की छावनी थी। शिष्यों के अनुरोध करने पर भी 
एल्होंने वहाँ से तत्काल हटना स्वीकार न किया । कुछ ही दिनों मे अश्नम के 
निकट बड़ी सथ्या में गोरे सैनिकों के केम्प पड गये ॥ इससे अपवित्रता बढ गई 
अठ, उस स्थान को छोड़कर ये अयोध्या नगर मे आ गये और लक्ष्मण किला 
पर आसन लगाया । आजीवन-प्रंथ-रचना और धर्मोपदेश करते हुए इसी स्थान 
पर स० १६३३ की मागंशीर्प शुक्ला सप्तमी फो ये आराध्य की दिव्य साकेत- 
चोना में प्रविष्ट हुए । 

पुगछानन्यशरणजी सस्क्ृत और हिन्दी के तो अधिकारी विद्वात्‌ थे ही, 
अरबों और फारसी मे भी उनकी अद्भुत गति थी। सूफी साहित्य के वे मर्मश 
दिद्वावु भाने जाते थे । उनकी वेष-भूषा भो सूकियों जेसी ही थी । उतकी रच- 
भागों की संध्या ६० के लगभग है । पूरे सम्प्रदाय में किसी अन्य कवि फी इतनी 
विषुक्ष राशि मे रचना नहो मिलती | इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं--रुघुबर गुण-दर्पण, 
मधुरमजुमाला, श्रीसीताराम नाम-प्रताप-प्रकाश, उज्ज्वल-उत्कठा-विलास, अर्थ- 
पृचक, सीताराम नेह-बाटिका, प्रस-मभाग और सत-वचनावली | 


पोताराभशरण भगदानप्रसाव 'दुपकलए 


ख्पकलाजी का जन्‍्म सारन (छपरा) जिले के मुबारकपुर गाँव में श्रावण 
शृष्ण ६, सं० १८६७ मे फायस्थ-कुल मे हुआ था। इनके पिता मुशी तपसीराम 
ओर धाचा मुणो तुलसीराम रामानदीय वैष्णव थे | उनके सम्पर्क से मगवद्धक्ति 
के बोज इनके हृदय में बाल्पावस्था मे हो मंकुरित हो गये | आरम्भ मे इन्हे कुल- 
परम्परानुसार फारसी को शिक्षा दो गई । इसके पश्चात्‌ प्राइमरी परीक्षा पास 
कर ये छपरा के रागफोय स्कूल में अंगरेजी पढने के लिए भेजे गये । यहाँसे 
इन्होंने एष्ट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की । इसो समय शिक्षा-विमाग में नोकरी के लिए 
इम्होंने आवेदन-पत्र दे दिया । साक्षात्कार के समय इनको योग्यता से प्रमावित 
होकर तत्कालीन शिक्षा-विमाग के इन्सपेवटर डॉ० फेनेन ने इन्हें सब-इन्सपेक्टर. 
के पद पर नियुक्त कर दिया। स० १६२४ मे डिप्टी-इन्स्पेक्टर बनाकर ये पूर्णिया 
भैजे पये ) नोकरी करते हुए भी इनका भजन भाव चलता रहा । इनको रुचि 
माधुर्व-माद मे थी । इस सेदंध में परसखा (जिला-सारन) के सहारा शणक्षरण- 
दास से इन्हें विशेष पष-निर्देश प्राप्त हुआ । वाखान्दर में ये उन्हीं के शिष्य हो 
शये ॥ ख० १६३८ में इन्होंने गुइहद्ा ठाइुस्वाड़ो (मागसपुर) के महात्मा 'हंस- 
कसा' से शझुगारए्स वा संबंध प्रहण किया । इनके साधना-शरीर को 'रूपवला! 
को संशा इसी सपय प्राप्त हुई। भागलपुर से ददलबर ये पटना आये । यहाँ कुछ 
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अलौकिक बटनाएँ घढो, जिनसे प्रभावित होकर इन्होने दो बार सरकारी नौकरी 
से त्याग-पत्र दिया । किितु दोतों ही बार शिक्षा-विभाग के इन्सपेवटर तथा 
खड्गविलास प्रेस्न क॑ अध्यक्ष वावू रामदीन धिह के अनुरोध से इन्हे इस्तीफा 
वापस लेना पडा | स० १६५० के आश्वन मांस में सेवावधि समाप्त करके ये 
अयोध्या चले आये और हनुमतु-निवास मे महात्मा गोमतीदास के साथ रहने 
लगे । स० १६५७ मे प्रमुख शिष्यो तथा प्रेमियों ने इनके लिए तयाघाद पर 
रूपक्लाकुज” का निर्माण कराया। इस वर्ष की जानकी सवमी के एक मास 
पूर्व वे हनु मतु-निवास से आकर सरयू-तट पर स्थित इस नये आवास में स्थायी 
रूप से रहने लगे । यही पर ४० वर्ष अखण्ड अवष-वास करके ६४ वर्ष की 
आयु मे स० १६८६ फी पोष शुक्ला द्वाद्ृशी को नश्वर शरीर छोडकर इन्होने 
प्रियतम का चिरकेंकर्य प्राप्त किया । 

रूपकलाजी की लिखी हुई कुल १७ पुरतकें मिल्री हैं । इसमें से ७ लौकिक 
शिक्षा-सबंधी है शेष १० भक्ति-विपयक । इनकी सर्वाधिक रुयात गति ताभादास- 
जी के भक्तमाल की टीका है। प्रसिद्ध तुलसीमर्मज्ञ सर जॉर्ज प्रिमर्सन ने इसे अपना 
मुख्य सदर्भ-प्रथ माता है। इसी से इसका महत्त्व आका जा सकता है । “हरिवाम- 
सवीर्तन” ओर जानवी-जयन्ती' मे रूपकलाजी की बड़ी निष्ठा थी। इनके 
अनुयायों अब तक प्रतिवर्ष उक्त उत्सवो को बडे समारोह के साथ मनात हैं । 


रामाजी 


रामानी छपरा जिले क निवासी थे | इनकी जन्मभूमि बिटाय नामक ग्राम 
सिवान के निकट स्थित है। यही के एक कायस्थ-परिवार में स० १६२८ की 
भाद कृष्णा सप्तमी को इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम म्ुशीरासम लाल 
ओर माता का रामप्यारी देवी या। मुशोजी पटना की किसी अदालत में 
सकलनवीस थे, यहाँ ये बाकरगज मुहल्ले में बाबा भीपमदास के स्थान पर रहते 
थे। वे रामाजी को अपने साथ पटना ले गये और वही इनकी शिक्षा हुई। 
छोटी आयु में ही राम के दूलह रूप में इनकी मावासक्ति हो गई। अत", खेलते 
और पढने समय तिरतर ये विवाह लीला के ही घ्यात मे मग्न रहने लगे । 
घोरे-धीरे इनका मन पढाई से उचटता गया । इसके परिणामस्वरूप एप्ट्रेस की 
परीक्षा मे असफन द्वोने के गाथ ही शिक्षा समाप्त हो गई । पिता ने इन्हें नौकरी 
करने को कह्दा, किंतु इनवा मत उसमें भो न लगा ॥ विवश होकर उन्होंने इनको 
घर भेज दिया । यहाँ कुछ दिनो तक रह के बाद एक समीपदर्त्तों गाँव बगौरा 
में इनका विवाह हुआ । ग़हस्व-जीवन व्यतीत करते हुए भी इसकी साव-साधना 
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में कोई व्यतिक्रम नही हुआ । उस प्रदेश मे रामवियाह-लीला को स्थायी रूप 
देने के उद्देश्य से इन्होंदे मठवा प्राम मे रामरक्षाप्रसाद तिवारी के द्वार पर एक 
विश्याल मष्डप बनवाया । इसी प्रकार अपने इष्टदेव की जस्ममूमि तथा विवाह- 
पीना से सम्दद स्थानो--अयोध्या, दव्सर, सीतामढ़ी ओर जनपपुर-की 
स्मृति को स्पायित्व दने के विचार से इन्होने सरयां (छपरा) ग्राम में चार विचाह- 
मण्डप बदवाये । इसके अतिरिक्त अपने जीवन-काल मे ये प्रतिवर्ष अयोध्या मे 
श्रीरामचरितमानस का विवाहोत्सव बढ़े धूमधाम से करते रहे। इनकी स्मृति को 
चिरतन बनाने के लिए बाद को पुजारी रामशकरशरणने तुलसी-उद्यान (विवटो रिया- 
पार्क) के समीप “वियहुती” भवन स्थापित किया | यहाँ अब तक रामविवाह्‌ 
के अवसर पर सता का विशाल भोज दिया जाता है। चातीस वर्ष तक पूर्वी 
उत्तरप्रदेश तथा बिद्वार के लोक-जीवन को राम की माघुर्य लीलाग्रो से अनुरजित 
फैर सृ० १६५४ की ज्येष्ठ कृष्णा द्वितोया को रामाजी ने दिव्य दूलह की 
नित्यलीला मे प्रवेश किया | 

आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने पर भी रामाजी ने उपास्य फी मधुर लोलाओ 
फा वर्णन करने के लिए ग्राम ग्ीतो फी ही शैली अपनाई। इनकी लिखी फोई 
सैवतत्र रचना नहीं मिलती । विवाह-लीला के अवसरो पर इनके द्वारा गाये गए 
भोजपुरी के कुछ रफुट गीत ही उपलब्ध हैं। रसिको मे ये मधुर दास्य-भाव के 
आदर्श भक्त माने जाते हैं। 

इन रससिद्ध साधफो के अतिरिक्त विहार-प्रदेश के विभिश्न भागों में ऐसे 
अनेक रामोपासक हुए हैं जिनके अब कवल नाम शेप रह गये है | साम्प्रदायिक 
साहित्य में इनका जो पृत्त सुरक्षित है, वह सिद्धियो ओर चमत्कारों के गहरे 
कुहासे से आच्छादित है । उसके आधार पर उनके जीवन की धुँघली रूपरेखा 
भी प्रस्तुत नही बी जा सकती । ऐसी दशा मे हमे उनके यथोपलब्ध निम्नाकित 
बृत्त से ही सतोप करना पडता है--- 

१ फुपासलो--ये रसिक-सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक अग्रदांसजी के शिष्य थे । 
गुद की अनुमति लेकर ये परमाराष्या पी जन्म्रमूमि फा दर्शन फरने मिथिला 
गए । वहाँ कौशिकी नदी के तट पर जानवीययर मे इन्होंने अपनी गुफा बनाई 
और फई वर्षों तक साधनाउर्ण जीवन व्यतोत किया १ कहते हैं, सीताजी ने प्रत्यक्ष 
दर्शन देकर इन्‍्हें इवाे किया था । इनकी गद्दी अब तक रथापित है । 

३ रघुतापदास--ये जनकपुर भे रततसापर पर कुटी बनाकर रहते थे । 
प्रसिद्ध है कि एक दिन इन्दोने सलियों-समेत समीपवर्त्ती धान क चेठ मे विचरती 
हुई स्वामिनोी का साक्षात्कार किया था ।इस घटना की चर्चा इन्होने अयने शिष्य 
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हरैराम जीवन से की थी ! 

३. सीताप्रसाव--ये मिधिलावासी महात्मा दयाराम के शिष्य और सौता- 
मढ़ी की गद्दी के आचार्य थे | चित्रकूट से 'मियिला-माहात्म्य/ लाकर सर्वप्रथम 
इन्होने ही उसके आघार पर जनकपुर की परिक्रमा स्थापित की थी। इसके 
अतिरिक्त ज्ञानकूप तथा सीताराम-ब्याहवेदी जेसे बनेक गुप्त ती्थों के पुतरदधार 
का भी श्रेय इन्ही को है । 

४. सुरदास--इनकी भी गणता मिथिला के चुप्तप्राय महत्व के पुनः स्थापिको 
में की जाती है। ये पिपरा मे निवास करते थे । कह्दा जाता है, मूरकिशोरजी 
के मिथिलॉ-विलास के अनुसार इन्होने उस पुरी की वृहत्‌ परिक्रमा की रूपरेखा 
निश्चित की थी । 

४० हरिजनदास--ये नरधोधी गद्दी (मिथिला) के महंत थे | इनके गुर 
सभवत- रामलक्षाजी ये। नरघोधी गद्दी फी साम्प्रदायिक परम्पराओ मे निद्दिष्द 
हरिदृष्णदास से ये अभिन्न जात पड़ते हैं । सातसी साधना अथवा ध्यान-योग के 
ये निष्णात आचार्य माने णाते हैं। इसके शिष्य अलखरामदास भी अपने समय 
के प्रसिद्ध भहात्मा हो गये हैं । विवाह लीला मे इनकी बड़ी निष्ठा थी । कहते 
हैं, रामचरितमानस मे बाणत विधान के अनुसार एक बार इन्होंने जनकपुर में 
बड़े समारोह के साथ राम-विवाह का आयोजन किया था। 

६ भिक्षुकराम--ये कोल्हस्वामी के द्वारे के शिष्य और मैंपिल ब्राह्मण थे । 
विमला नदी के तठ पर बलहा नामक गाँव इनकी जन्मभूमि था। युगलप्रियाजी 
से रसिक-भावना का सम्बन्ध लेकर ये आजीवन जतकपुर में साधना-रत रहे । 
भिक्षावृत्ति से जीवन-यापन करने के कारण ये (मिश्ुकराम' नाम से प्रसिद्ध थे । 
हरेराम और बूंदीयाम इनके दो पुत्र थे। इन्होने गाँव में ही रामजानकी-मदिर 
स्थापित करके आजीवन युगलसरकार की सेवा करते हुए काल-यापन किया 
चा। 

७. नत्यूदास्त--ये पटना के किसो रामबानकी-मदिर के महस्त थे | इष्टदेव 
को भाधुरय-लजीलाओ के आयोजन में इनकी दक्षता लोक-प्रसिद्ध थी। भागवत- 
फधा के मर्मज्ञ व्यास प० जगप्नाधदास इनके शिष्य थे । नत्यूदासजी के द्वितीय 
शिष्य रखिक जानकोदास थे । इन्दोंने रामानुजदास नामक किसी रसिक महात्मा 
से शगारी रामोपासना का सम्बन्ध लिया था। प्रसिद्ध है कि रैपुरा प्राम की 
विवाह-लीला में इन्हें बली-भाव फी उपलब्धि हुई थी । 

८. जनगोविन्द--ये रामानस्दजी के शिष्य सुरधुरानद को परम्परा मे 
आविर्भूठ हुए थे ओर विद्वार में गगातट पर वर्ण्राम में निवास करते ये। कहते 
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हैं कि एक बार ये मदिर की व्यवस्था का भार शिष्य पूर्णदास को सौंपकर दर्श- 
नार्थ जगन्नाथपुरी गये । इनके जाने के कुछ ही दिनों वाद बिहार के सूबेद! र ने 
किसो फारणवश रुप्ट होकर उस गाँव पर चढाई फर दी । पूर्णदास ने इसकी 
सूचना गुद के पाप्त भेजी | जनगोविन्द ने पत्रोत्तर में एक साखी लिख भेजी। 
उम्रे पढ़ते ही शाही सेना मे भाग लग गई ॥ इससे घवराकर सारे सेनिक भाग 
खड़े हुए । पूर्णदास के शिष्य सहजराम ओर प्रशिष्य मोहतदास क्रमशः उस गद्दी 
के आचार्य हुए । 

६. रामदास कायरप--ये मिथिला-प्रदेश के सेदपुर ग्राम मे रहते थे। इन्होने 
ही सर्वप्रथम तिरहुत में रामचरित्त-मानस का प्रचार किया था। प्रसिद्ध सतसेवी 
मेंगनीराम इन्हीं के पुत्र पे, घो घर मे उत्पन्न मोटा अन्न बेचकर सतो की सेवा 
के लिए गैहूँ-चावल खरीद लाते थे । सुना जाता है, एक वार इन्होने इस कार्य 
के लिए अपनी रत्रो के आभूषण बेच डाले थे, जिन्हे मवतवत्सल भगवान्‌ ते स्वय 
आकर छुशया चा। 

१०. रापसेवक--ये प्रसादराम वे शिष्प थे और समस्तीपुर के तिकट किसी 
गाँव में रहते थे | विवाह-लीला के आयोजन में ये बडी रुचि रखते ये । 

११. श्रोभगबान--श्नकी गद्दी आरा में थी। कुटी मे फोई संपत्ति नहीं 
लगी थी । बतः भाफाशवृत्ति हो जीविका का एकमात्र साधन थी । इनके शिष्य 
महन्त याज्ञृृष्णदास बडे सतसेदी थे । 

१२. रामघंत--ये जाति के क्षत्रिय ये | कुछ-काल तक गृहस्थ-जीवन व्यतीत 
कर इन्होने विरक्त देप धारण फर लिया था। पहले इन्हें सगीत मे बड़ो दिच- 
चस्पो थी | चित्रकूट में कई वर्षों तक सत्सग करने क पश्चात्‌ ये मिथिला लोट 
आये और यही राम की माधुर्य-लीलाओ पर छद-रचनां करते हुए रहने लगे | 
परणा के महात्मा प्रसादोराम हल्दी के शिष्य थे । 

१६. मिचिलाइस--ये जोवारामजी के साधक शिष्य ये। मिथिला में कमला 
नदी के तट पर इनकी गुफा थी। कहा जाता है, उस प्रदेश के गोरव की पुनः 
स्थापना में इनका विशेष हाथ था। 

विहार के रसिक स॒ततों द्वारा परिव्धित रसिक भवितधारा ने उस प्रदेश की 
रामोप्रासक जनता को हो प्रभावित नहीं किया--हीवों और हृष्णमक्रतों के भी 
दुंदय में रामोपासता के बोश आरोपित हिये। इसके परिणामस्वरूप १८वीं 
ओर १६वों शताब्दो में इन सप्रदायों दे अनेक अनुयायी रमिक-संप्रदाय में दोक्षिद 
हो गये । रामचरित-मातत ओर दाम-भक्ति से ये सभी बह आत्पा रखठे ये | 
नीचे इनका पृष" रूप से सक्षित परिचय दिया णावा है। 
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क शैव (दशनामी) रामभक्त 


१ सुखराप्रगिरि--ये शालिग्रामी नदी के तट प्र मोरिया प्रामवासी 
शैव थे । 

३ ततगरिरि--इनकी गद्दी मठिया गाँव मे थी । ्‌ 

३ केसरिगिरि--ये अगोधरि (मिथिला) के दक्षिण मडुवा नामफ गाँव में 
रहते थे | इनके ग्रुदभाई कस्तूरीगिरि भी रामोपांसक थे । 

४ मणिगिरि--ये सिसिनी नामक गाँव मे निवास करते थे । 

४. हर्षभारती--इनकी कुटी कचनारि ग्राम मे थी | इनके दादागुद पयहा- 
रीजी अपने समय में सिद्धि के लिए प्रस्यात थे । 

६. ग्रुद यक्सभारतो--ये जनतकपुर में अमनोरि गाँव के निवासी थे । 


ख क्रृष्णोपासक रामभक्त 


३ रामदपाल--ये गोस्वामी हितहरिवश की परम्पराक महात्मा वशीलाल 
के शिष्य थे । इनकी जन्मभूमि भोजपुर-प्रदेशातर्गत जमिरा गाँव थी । मे राम- 
कृष्ण में अभेद-भावना रखते थे । 

२ अभयसिह--गरे भी द्वित-वश मे ही दीक्षित थे । 

३ संतोषमणि--ये शाकद्वीपीय क्राह्मण ओर हितहरिवश की परम्परा के 
शिष्य थे । भागवत के व्यास-रूप में इनकी बडी ख्याति थी। 


४- हरिलाल--ये पटना-स्थित राधाइृष्ण-मदिर में रहते थे । मलूकजी के 
द्वारे के शिष्य पटना-बासी हरेराम इनके अमित सित्र थे। उन्हीं के प्रभाव स ये 
राममक्ति की ओर आदृष्ट हुए थे । 

४५ घनश्यामबास--ये हरिव्यासी सम्प्रदाय के अनुयाथी थे ॥ राघवदास 
तामफ एक अन्य महात्मा के साथ ये गडकी के तट पर मुजफ्फरपुर मे मिवास 
करते थे । मिथिला भूमि में इनकी अगाघ निष्ठा थी ॥ 


इन महात्माओ के अतिरिक्त कुछ ऐस भी रसिफ सत है, णो न तो बिहार 
के निवासी ये और न यह भ्रदेश जिनके साधना क्षेत्र ही या। किन्तु, उन्हे सिद्धि 
इसी भूमि मे प्राप्त हुई थी । रसिकाचार्य वृपानिवाध, प्रेससखी और जानकीचरण 
इसी श्रेणी में आते है। साम्प्रदायिक साहित्य म॑ जो वृत्तात वर्णित है, 
उससे ज्ञात होता है कि हनुमावुजी ने मिथिला मे स्रीप्रसादसखी के रूप मे प्रकट 
द्वोकर कृपानिवासजी को दिव्य लीला का दर्शन कराया था | इसी समय से 
उन्होंने प्रसादसल्ली फो अपना गुरु माना और उन्ही के द्वारा निदिष्ठ पद्धति से 


पिद्वार के रसिफ सत £; ३०६ 
साधना की ॥! 


इसी प्रकार अ्वृगवेरपुर-वासी महात्मा प्रेमसखी ने दढवत करते हुए चित्रकूट 
से मिथिला की गाज की थी, उस समय जानकीजी ले उनको निष्ठा पर मृग्प 
होकर प्रत्यक्ष रूप में उन्हें अपनी सली कहकर अपनाया था। युगलप्रियाजी से 
इस घटना का स्पष्ट उत्नेख किया है | अयोध्यावासी महात्मा जानफीचरण फो 
भो रगमूमि की दिव्य झ्ाँको का दर्शव यहीं हुआ था | यह आाफचर्य वो बात है 
कि इन्होने साम्प्रदायिक परम्परा के अनुसार रसिक भाव फा सम्यस्ध प्राप्त करने 
के पहले ही इस प्रकार को मादसिद्धि प्राप्त कर ली थी। मद्दात्मा दयाराम से 
शुगारी उपासना का सम्बन्ध इन्होने इस घटना के बाद ग्रहण किया था।' 

इन सतो के द्वारा बिहार में स्थापित पीठ आज भी *शगारो रामोपासना के 
प्रमुष्त केन्द्रहप में प्रतिष्ठित हैं । इस प्रदेश के निवासी श्यगारी रामभक्त स्नेह 
लता मोदलता तथा की वाणी में रसिक-साहित्य की घारा श्त्र छकफ्त अविरल, 
श्री सीतारामशरण रूप से प्रवाहित है। समाज के सभी वर्गों के सहझ्नों जिभासु 


आगे भी रसिक सतो द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रेरणा प्राप्त कर आध्यात्म-पथ 
पर अप्रसर होते हैं) 





१. इनको विलोकि बड़ इष्ट को प्रभाव काहू कियो न जनाव उठि गए ध्लि भोर हो । 
गुर अपमात को विधाद जिय णानि उर आनि हनुमान चले मिथिला के ओर हो॥। 
बोच-दोच वास करि सोतामढ़ी बाए भूति देखे सु पाये भ्रुक्तलता नित मोर हो । 
भागे चलि पुरी छवि नैनत प्रत्यक्ष देखो धनुष बरस दरसावत किसोर हो ॥ 
रही कछ बासना उपासना की दुढ़ता में करत ही ध्यान प्रगटे हैँ हनुमान छू 4 
धीप्रसाद रूप निज अलथ सथाओ उर ताप को मिटायो जन जानिफे नवान जू 
दनक भवन को स्थहप दरसायों भपों मिरिसा में तैसोई अवध परमान लू । 
इस्ट के पिलाइवे में हमहों को गुरु मानो आलिन के मुृत्थ चादशोला हैं प्रधात छू ॥। 


+-रप्तिकप्रकाश भक्तमाल, ४० ३५॥ 
२. रासिकप्रकाश मक्तमाल, पृ० ६४१ 
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जीवन सघर्प मानव फी नियति है। अनादि फाल से भनुष्य अपने फो 
स्थापित करने के प्रयत्न मे सघर्प करता आया है। यह संघर्ष दो स्तरों पर 
होता रहा है। एक तो प्राइतिक शक्तियो को अपने अनुकूल बनाने के लिए मनुष्य 
अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता के सहारे उनसे जूझता आया है, दूसरे 
मानव समाज के बीच अपनो स्थिति हढ करने, समाज को व्यवस्थित करने और 
मर्यादा और मुल्य को स्थापित करने के लिए भी वह बराबर सघर्ष करता रहा 
है । ये दोनों ही सघर्थ भोतिक स्तर पर होते आये हैं। एक दुसरे प्रकार का 
संधर्ष मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर भी करता आया है। यह संघर्ष अपने मत का 
उन्नयन करने अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानने और अपने फो विश्व की केन्द्रीय 
चेतना (ब्रह्म) से एकाकार करने के लिए किया जाता रहा है। ये दोनों ही 
झतरो पर किये जानेवाले सधर्प एक दूसरे के पुरक रहे हैं । आध्यात्मिक दृष्टि से 
उन्नत मनुध्यों ने (सत मद्गात्मा आदि) सामाजिक मर्याद्य एवं नैतिक भूल्यो के 

लिए भी अधिक «यापक सार्थक और भ्रभावी संघर्ष किये हैं । 
जिस समय तुलसीदास का आविर्माव हुआ, सघर्ष के दोनो स्तरों पर विघटन, 
अनास्या और अवमूल्यत की स्थिति थी | आध्यात्मिक सघर्ष के क्षेत्र मे, प्रवचना, 
अहकार आडम्बर और प्राखण्ड का बोलबाला था । अनेक मत और सम्प्रदाय 
प्रचलित थे । उनकी दृष्टि सकीर्ण थी । अध्यात्म साधना का क्षेत्र वचकों से भर 
गया था। भौतिक जीवत व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी थी । वर्ण और आश्रम 
दीनो की मर्यादाएं टूट गयो थी । सारा समाज अनेक जातियो उपणातियों मे 
बट गया था । समाज की जीवनी शक्ति का हास हो गया था। व्यक्ति के लिए 
मिरन्तर टूटते रहने के अतिरिक्त कोई चारा नह्ी था । तुलसीदास ने रामचरित- 
मानस के आरम्म मे उत्तरकाण्ड के कलियुग प्रसंग भे और फवितावली के 
उत्तरफाण्ड में तत्कालीन विघटन ओर मूल्यहीनता का यथार्थ चित्र अकित 

किया है | 

आज का जीवन सघर्ष भी लगमंग उसी कोटि का है जिस कोटि का तुलसी 


छू 
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के बाविर्माव काल में था । मनुष्य बदल अवश्य रहा है कितु उसफी मूल मनो- 
वृत्तियाँ गाज भी उसे पीछे की ओर खीच रही हैं। विज्ञान ने प्रड्ोति के साथ 
हमारे सघर्प को तीव्र कर दिया है । मनुष्य एक सोमा तक प्रदृति पर विजय प्रात 
कर चुका है । लेकिन उसकी महत्त्वाकाक्षाएँ बढ़ती जा रही हैं और वह इनकी 
पूर्ति के प्रयत्न में मानवीय मुल्यो को तिलाजत्नि देता जा रहा है। आज का 
मनुष्य भौतिक सुख मुदिघाओं को हो जीवन का लक्ष्य मानकर उल्हें पुंजीमूत 
करने में सपनो सारी शक्ति लगा रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक 
समुद्दाय दूसरे समुदाय से मोर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से स्वार्थ प्रेरित होकर सर्प 
रत है। प्रत्येक को मात्र अपना ध्यान है । जीवन में नेठिक मूल्यों का महत्त्व 
घट गया है। थे सारे तत्त्व जो मनुप्य को उच्चतर सांस्कृतिक यात्रा वे साक्षी 
थे, भ्ाज अपना अर्थ स्लो चुके हैं । द्न्द, तनाव, कूठा, सत्रास-अजनवीपन, 
अनास्था आदि शब्द आज के जीवन सघर्ष के प्रतीक बनकर साहित्य के क्षेत्र मे 
अपनी सार्थकता प्रमाणित कर रहे हैं। मनुष्य अनेक स्तरों पर विभक्त होकर 
अमहाय हो रहा है । उसके कार्यकलाप लक्ष्यदीन ओर असगत प्रतोत हो रहे हैं । 
आज किसी भी प्रकार के आादर्शात्मक चित्तन फो अस्वीकार किया जा रहा है । 
तक यह दिया जाता है कि आदर्शवादी चिन्तन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रूढिवादी 
होता है मौर वह सामाजिक सेल-मिलाप भे बाघक सिद्ध हो सकता है। आज के 
भाश्नाण्यवादी ओर कट्टर राष्ट्रवादी जीवन व्यवस्था के हिंसात्मक सधर्ष से ऊबकर 
युवापीदी सभी प्रकार के आंदर्शवादी विचारों का बहिष्कार कर रही है। सब 
मिलाकर स्थिति अस्पन्त शोचनीप है रामावतार के पूर्द रादण तथा उसके 
सहायक राक्षसों ने समाज का लगमग इसी स्थिति में पहुँचा दिया था| उनके 
हैत्थों का वर्णन कस्ते हुए तुलसीदास ने प्रकारास्तर से अपने युग की सामाजिक 
स्थिति एवं सधर्ष का ही चित्रण किया है। उदाहरण के लिए तुलसीदास द्वारा 


वणित कुछ चित्र नीचे दिये था रहे हैं :-- 
धर्म विरोध--. 


जैहि बिधि होह धरम निर्मूला । सो सब कराहि वेद प्रतिकूला ॥ 
अनावचार-- 
बरनि न जाय अनीति, घोर निसावर जे कर्रह। 
हिसा पर अति प्रीति, ठिन्ह के पापन कवन मिति ॥ 
मर्योदाहीनता-- 
बाढ़े खल बहु चोर जुआरा । जे लपट पर घन पद दारा | 
मार्नाह मातु पिता नहिं देवा । साधुन्द सन करवार्वाह सेवा ॥ 


३१२ ५ रामकाव्यधारा--अनुसघ/न एवं अनुचितन 


कलियुग-वर्णन के प्रसय मे तुलसीदास ने निश्वित रूप से अपने समय की 
सामाजिक स्थिति एवं संघर्ष को ही प्रकट किया है-- 


लोभ को प्रधानता 


भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे सुम कर्म । 
दिशाहीनता 
मारग सोइ जा कहेुँ जो६ भावा । 
अन्यवस्था एवं विश्वखललता-- 
बरन धर्म महिं आश्रम चारी | श्रुति विरोध रत सब नर नारी । 
द्विज थरुति वेचक भूप प्रशासन ; कोई नहिं माननिग्म अनुसासन ॥ 
आधिक विपन्नता-- 
कलि बारहिं बार दुकाल परे | बिनु अन्न दुखी सव लोग मरे ॥। 
उच्चवर्ग मे दुराचार और पाखड की बृद्धि-- 
घनवंत कुलीन मलीन अपी । द्विज चिन्ह जनैउ उधार तपी ॥ 
कवितावली के उत्तरकाण्ड से भी तुलसीदास ने अपने युग णीवन का यथार्थ 

चित्र प्रस्तुत किया है। उस समय भी बेरोजगारी ऐसी ही थी जैसी आज है । 
देखिए-- 

खेती न किसान को भिखारी न भीख बलि, 

वनिक को बनिज न चाकर फो चाकरी 

जीविका विहीन लोग सीद्यमान सोच बस, 

कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। 

तात्पर्य यह कि आज के जीषन-सघर्ष की छाया तुलसी के आविर्भाव काल 

में भी विद्यमान थी। तुलसी ने “रामचरितमानस' तथा अन्य रचनाओ के 
माध्यम से सभी प्रकार की वैयक्तिक एव सामाजिक समस्याओं का समाधान 
अस्तुत किया । उन्होने स्पष्ट रूप से अपने मत का उद्याध किया । अब देखना 
यह है कि उनका मत क्या है और आज के जीवन में वह कहाँ तक समाधान के 
रूप मे स्वीकार्य हो सकता है ? 


केन्द्रीय श्रास्या : राम मे विश्वास 


तुलसी की भीवनसाधना की चरम उपलब्धि राम हैं। राम ही उनके 
जीवनाधार हैं। सारे ससार को वे राममय मानने हैं । जीवन की प्रत्येक विषम 
परिस्थिति म ये राम का ही आजय लेते हैं। राम के बलपर थे कलियुग के 
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समस्त विरोधो एवं अनीतियों को चुनौती देते हैं। वे राम से ही यांचता करते 
हैं। वे ससार के सारे सम्बन्धों को राम के नाते ही स्वीकारते हैं । दोहावली 
में राम के प्रति अश्चण्ड विश्वास व्यक्त करते हुए थे कहते हैं-- 

रामचद्ध के भजन बिनु, जो चह पद निर्वात । 

शञानवत् अपि सो नर, पसु बिनु पूँछ विषाव॥ 

जरउ सो सपति, सदन, सुख, सुद्दद मात्रु पितु भाइ। 

सनमुख होत जो रामपद, करइ न सहस सहाइ॥ 

पुस्य, पाप, जस, अजस के, भावी भाजन भूरि। 

सकट तुलसोदास को, 'राम करहिंगे दूर।॥ 

तुलसी की सारी साधना इस लक्ष्य को केन्द्र मे रखकर आगे बढी है कि वे 
राम के हो जाएँ जौर राम को अपना मान ले । 
सवै कहावत राम के, सर्बाह राम की आस । 
राम कहूँ जेहि आपनो, तेहि भजु तुलसीदास ॥ 

राम कै प्रति इस अखंड आस्पा का रहस्य पया है ? चस्तुत “राम? भारतीय 
मनीषा के चिन्तन को चरम उपलब्धि हैं। वह एक ऐसा “तत्व” है जिससे ऊँची 
धारणा भनुष्य की बोद्धिक एवं आध्यात्मिक चेतना की सीमा के बाहर की बात 
है। राम से ऊँची सत्य की घारणा नहों हो सकती। शुभ फी 'वरम कल्पना 
भी राम है। सौन्दर्य का चरम रूप भी राम हैं। जिसके जीवन मे “राम” भा 
भाव है, यह सत्यनिष्ठ हो जाता है, पह सारे संसार की कल्याण कामना से 
भर उठता है, उसकी वाणी, विचार और कार्य सब कुछ सुन्दर हो जाता है | 
राममय होकर हम सारे विकारों से परे हो जाते हैं। राम मे आस्था जीवन के 
सर्वोच्च मूल्यों में आस्पा का ही नामान्तर है। राम परम तत्व है। राम 
शानियों का ज्षेय, च्यानियों का ध्येय, उपासको का उपास्य और कर्मयोगियों फी 
प्रेरणा का मूच स्तोत है । जीवन सर्प तो बराबर रहेगा । पहले भी था माज 
भी है और बागे भी चलेगा । किसी वेन्द्रीय विश्वास से प्रेरित होकर उस मे 
इदने पर मनुष्य हार-जीत एवं आशा निराशा के द्वल्द को मनुष्य झेल 
लेता है किन्तु आस्पा विहीन होकर संघर्ष बरता हुआ व्यक्ति टूट जाता है, बिश्लवर 
भाठा है। इसीलिए आज के जीवन सपघपे में मो किसी आस्पा-विन्दु के भ्रठि 
अपित होना श्रेयष्कर होगा । 
सत्पनिष्ठा 


जीवन ये संघपों को झेसने और छोवन कपे सार्थद परिणति देते के सिये 
२० 
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सत्यनिष्ठ होता आवश्यक है। रामकधां का प्रत्येक पात्र सत्यनिष्ठ है। राम तो 
सत्यसध [सत्पप्रतिज्ञ) हैं हो | गुर वक्षिप्ठ के शब्दों में-- 
सत्यसंध प्रासक थुति सेतू । राम जनम जग मंगल देतू ॥ 
महाराज का दशरध महत्व भी इसीलिए है कि वे “सत्य” को सर्वोपरि धर्म! 
मानते थे-- 
तुलसी जान्यो दसरण्हिं धरमु न सत्य समान। 
राम सजे जेदि लागि, विनु राम परिहरे प्रात ॥ 
भरत के चरित्र कौ महिमा सर्वविदित है । दे सत्य के उपासक ये । जिस सत्य 
की रणा के लिए राम वनवास कर रहे ये उसी सत्य की रक्षा के लिए मरत 
नन्दि ग्राम में पर्णकुटी बनाकर निवास कर रहे थे । 
कहत घुनत सत्ति माठ भरत को । सीय राम पद होइ न रत को ॥ 
आज हमारे जीवन वी सबसे बडी विडम्बनां यह है कि हम 'धूठ” को 
व्यावहारिक सफलता का सूत्र मान बैठे हैं 
पर्पादाह्रिपता--ध्यावहारिक जशत्‌ विविष नामस्पात्मक पदापों का पुअ 
है--जहाँ अमेक प्रकार के णीव जन्तु विवास करते हैं, अनेक स्तरों पर जोनेवाते 
लोग हैं। णद्दाँ अनेक प्रकार की सीपाओ में मनुष्य बेटा हुआ है, वहाँ जीवन 
की सार्थकता इसी में है कि सब लोग एक-दूसरे की मर्यादा का ष्यात रखें । 
व्यावहारिक स्तर पर सबको एक या समान कर देने का स्वप्न अभी विश्व के 
किसी भूऊण्ड भे माफार नहीं हो सका है । ऐसी स्पिति मे सबब मर्यादा का 
ध्यान रखकर सह अस्तित्व के सिद्धान्त फो वरीयता देवा उचित होगा | तुलसी 
का भर्यादावाद ही आज सह-अस्तित्व के रूप में प्रचारित हो रहा है । तुलभी 
द्वारा चित्रित आदर्श समाज में राजा-प्रजा, ऊेच-नोच, ब्राह्मण-शुद, स्त्री-पुरुष, 
सम्य-असम्य, जड चेतन सभी अपनी मर्यादा के भीतर अनुशासित हैं । जिसने 
सर्पादा भग की है, उसी का माव-मर्दत हुआ है ) राम राज्य को मर्याशनिष्ठ 
समाज अ्यवस्था का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं-- 
वरमाश्रम निज-निज धरम, निरत वेद पथ लोग । 
चलहिं सदा प्रावहि सुखहि, नहिं भय सोक न रोग ॥ 


4 ट् ट 
लता दिव्य माँग मघु चवही) सतभावतों घेनु पयस्रवही ॥ 
है ख रे 


सरिता सकल बहुहि बर बारी | सीतल अमल स्वादे सुखकारी ॥ 
सागर निज मरणादा रहही | डारहिं रत्न तटरद नर लहही ॥ 
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विधु महि पुर मयूखन्हि, रवि तपि जेतर्नाह काज । 
माँगे बारिद देंहि जल रामचन्द्र के राज ॥ 

जब प्रवृति अपने स्वभाव में स्थित है तो मनुष्य का मर्यादित न होना 
असभव है। "मर्यादा! अपने स्वभाव में स्थित द्वोना ही है। आज हम इतने 
व्यग्र, आकुल, त्रस्त और उद्‌विग्न हैं कि सोमा ओर स्वभाव के सम्बन्ध मे 
सोचना ही नहीं चाहने, आचरण तो दूर फी वात है। तुलसी का मयदावाद 
बाज के जीवन संघर्ष में मी सार्थक समाधान दे सकता है| 

धर्मशोलता--तुनसी ने वेयक्तिक और सामाजिक दोनो ही स्त॒रो पर धर्म 
को सर्वोपरि महत्त्व दिया है। तुलसी की घर्म चेतना मर्वव्यापी और शाश्वत 
जीवन मूल्यों पर आधारित है । रावण जैसे दुर्घर्य शत्रु पर विजय प्राप्त करने के 
लिए भगवान्‌ सम के जिस घर्म रथ का वर्णन किया गया है, उसके सयोजक तत्तवो 
पर ध्यान देना आवश्यक है। शौर्य और धैर्य धर्मरथ के पहिंये हैं ॥ सत्य और 
शील उसकी ध्वजा और पताका हैं। बल-विवेक, दम (इन्द्रियों का वश में 
होता) और परोपकार उसके चार घोडे हैं। ये घोडे क्षमा कृपा और समता की 
रज्जुओ से घर्मरथ से जुड़े हुए हैँ। ईश्वर का भजन ही धर्म रथ का 'चतुर 
सारयी है । वैराग्य ढाल और सतोष इृपाण है | दान परणु और बुद्धि ही प्रचण्ड 
शक्ति है। विज्ञान ही घनुप है। निर्मल और स्थिर मन ही तरकस है। समता, 
यम, तियम आदि उस पर सज्जित बनेक प्रकार के वाण हैं । श्राह्मण ओर गुर 
के चरणों मे पूज्य भाव रखना ही अजेय कवच है । इस प्रकार श्रेष्ठ मानवीय 
गुणों तथा शाश्वत जोवन-मृल्यो के श्रेष्ठ तत््वो से उस धर्मरथ की रचना हुई है, 
जिस पर आहरूढ होकर राम रावण जैसे लोकपीडक ओर. प्रचण्ड शत्रु का सहार 
करने में समर्थ होते हैं। धर्माल्‍ढ होने से द्वी राम विजयी द्वोते हैं. और धर्म 
रहित होने के कारण ही रावण पराजित होता है । तुलसी मे समग्र रामकथा में 
एक ही बात पर बल दिया है कि घर्माचरण सभी प्रकार से कल्याणकर है | 
भरत के चरित्र की महिमा का उद्घाटन करते हुए तुलसी ने बार-बार उन्हें 
सभी प्रकार के धर्मों की घुरी कहा है । 

होत न मूतल भाउ मरत को । सकल घरम घुर घरनि घरत फो ॥। 

तुलसी की इृतियों में व्यक्ति, परिवार समाज, प्रजा, सभी वे घ्में पर 
प्रकाश डाला गया है । यह धर्म भाव मिथ्याडम्बर नहीं विवेक पुष्ट है ॥ आज 
को ययार्थवादी जीवनदृष्टि मो सहसा इसका विरोध नही कर सकती | इसफी 
व्यावहारिकता और प्राह्मता के संदर्म मे मतभेद हो सकता है किन्तु इसकी 
धारणा को अस्वीकार नहीं क्या जा सकता । आज के व्यापक भ्रप्टाघार को 
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चर्म भाव के हारा ही दूर किया जा सकता है। धर्म जोवन की बहुत वडी प्रेरणा 
है | तुलसी मे अपनी श्ृतियों में इसके सर्म को स्पष्ट करके मानवता वा सच्चा 
पथ-प्रदर्शन किया है । 


लोक-व्यवहार एवं नीतिमत्ता 


किसी भी ग्रुग मे जीवन को सुचाद रूप से सचालित करने के लिये 'नीति- 
मता' एवं लोक-व्यवहार का पूर्ण ज्ञान आपश्यक है । इसके अभाव मे ऊंँचे-से- 
ठँचा आदर्श भी आधघरण में नहीं आ थाता । तुलसी की इृतियों मे नीतिमतता 
एवं व्यवहार ज्ञान के अनेक सूत्र सक्षित होते हैं ॥ इन सूत्रों को दो प्रकार से 
उपलब्ध गिया णा सकता है। एक तो रामकथा के पात्रों के आचरण से और 
दूसरे तुलसीदास की स्फूट उक्तिपो से । तुलसी की छुछ प्रेरफ उक्तियाँ उद्धृत हैं .. 


ज्ञानी वापस सूर कवि, फोविंद गुन आगार । 
केहि कै ललोम बिडबता, फीरहू म यहि ससार ॥ 
सहूवासी कायो गिलहिं, पुरणन पाल प्रबीन। 
कालक्षेप केहि मिलि करहि, तुलसी खग मृग मीन ।॥ 
मृगनयनी के मयनसर, को अस लाग न णाहि । 
अति ऊँचे भूधरत पर, भुजगन को प्रस्थान ॥ 
2८ २ 9८ 
तुलसी अति नीचे सुक्दद, अप्न ऊब ओ प्रान ॥ 
कोउ विश्वाम कि पाव, तात सहज सतोष बिनु ? 
चले कि जल बितु नाव, कोटि जतन पतचि-पत्ि भरिष ॥॥ 
दिये पीठि पाछे लगे, सनमुख होत पराय। 
तुलसी संपत्ति छाँह-ज्यो, लि दिन बैठि गंवाय॥। 
वचन वेष ते जे बनें, ते बियरें परिताम। 
तुनसी जे निज ते बनें, बनी बनाई राम ॥। 
माखी, काक, उल्तूक, बक, दादुर से भए लोग । 
अले ते सुक पिक मोर से, कोउ न प्रेम पथ णोय ॥। 
मिथ्या माहुर सज्जनहिं, ख्तहि ग्ररल सम साँच | 
तुलसी छुंवत पराइ ज्यो, पारद पावक माँचा। 


तुलसी की कृतियों के आधार पर लोक-व्यवहार एवं नीति बोधक सूध्रो का 
एक फोष बनवाया जा सकता है । थे सूत्र आज भी जीवन सघर्ष मे हमारी सह्या- 
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यवा कर सकते हैं। इनमें मानव जीवन के अनुभव का सार तत्व एकन्र किया गया 
है। बनुभव से प्राप्त सत्य ही यथार्थ है । बत, इन बअनुभूत सूत्रों फो उपादेयता 
आज भी निविवाद है| 

जहाँ तक राम कथा के पात्रों की नीतिज्ञता कर प्रश्न है वह पद-पद पर 
सक्षित की जा सकती है। राम, भरत, वशिष्ठ, हनुमान, जामवतत, विभीषण 
सभी नीठिश हैं। इनके कथन एवं आचरण दोनो से ही हम बहुत क्षुछ प्राप्त कर 
सकते हैं। राम कथा के अतर्गत आने पाले वे स्थल जहाँ इन नीतिज्ञो वे सवादों की 
पोजना को गयी है, इस दृष्टि से विशेष उपयोगी हैं । चित्रकूट की सभा में लोक- 
व्यवहार एव नीतिमत्ता के श्रेष्ठ उदाहरण उपलब्ध द्वोते हैं । इस प्रकार के अन्य 
अवसर भी हैं। जहाँ कही जोवन फी विषम परिस्थिति के बीच से पात्रो फो 
पगरना पद है वहाँ उन्होने बडी सूझ-बू्त और नीतिमत्ता का परिचय दिया 
है। आज के णीवन सधर्ष में भी हम इन स्थितियों मे मानस के पात्रों द्वारा लिये 
गये विर्णयो से लाभ उठा सकते हैं । 


संतुलित जीवन-हृष्टि 


राम चरित मानस में सतुलित जीवन दृष्टि पर विशेष बल दिया गया 
है। तुलसी के पूर्व धरमं-साधना एवं साहित्य रचना दोनों क्षेत्रो मे सतुलित दृष्टि 
का अभाव लक्षित होता है । साधना के क्षेत्र मे ज्ञान-साधना, कर्म-साधना, योग- 
साषना सभी का विकास अलग-अलग हुआ था। सभी की अपनी सीमाएँ बने 
गयी थी। ज्ञान साधना ने साधको के बीच अहकार एवं दभ का विकास किया। 
कर्म-साधना मिथ्याइम्बर की ओर ले गयी थी । योग साधना प्रदर्शन फी वस्तु 
बैन गयी थी । स्वय उपासना के क्षेत्रो मे भी अनेक प्रकार फी विकृतियाँ जा 
भेयी थी। तुलसी ने इन सभी का सामंजस्थ करते हुए श्रुति सम्मत एवं विरति 
विवेक-युक्त हरि भक्त पप पर बल दिया । उनकी जीवन हृष्टि एक पूर्ण जीवन 
पद्धति का तिर्माण करने भे समर्थ है । उसमे ज्ञान है, किन्तु अहकार नही, थद्धा 
है, किन्तु अन्ध विश्वास नहीं, योग है, किन्तु प्रदर्शन नहीं, कर्म है, क्स्तु आडम्बर 
महीं । इस प्रकार उन्होंने सारी विकृतियों से अलग शुद्ध एवं पूर्ण साधना पथ 
फा निर्माण किया है। आज के जीवन संघर्ष से यह जीवन दृष्डि की पूर्णता 
हमारे लिये अत्यन्त श्रेयस्कर दो राकती है ॥ 

उपर्युक्त प्रमुख बातों के अतिरिक्त स्पष्टवादिता, तेजस्विता, आत्मविश्वास, 
हृढता, आत्मालोचन, सामान्य छणन के प्रति स्नेह, अनासक्ति आदि अनेक छेसे 
तत्व हैं, जो सुलसो को विधारघारा एव जीवन दृष्टि के अभिन्न अंग हैं किसी 


३१८ ३: रामकाव्यधारा--अनुसघान एवं लनुचितन 


भी युग के सरपर्पणील मानव के लिए इन गुणों की आवश्यकता पढ़ सकती है। 
इनके अभाव में न हम अच्छे नेता बन सकते हैं, द अच्छे अनुयायी । 


चेतना का परिष्कार 


आध्यात्मिक स्तर पर किया जाने वाला सघर्ष मनुष्य की सांस्टतिक चेतना 
के परिष्कार का मूल आधार रहा है । आज की वैज्ञानिक एंवं यांत्रिक सम्यता 
से ऊबा हुआ मनुष्य अध्यात्म के प्रति जिशामु हो रहा है । विश्व के ऐसे राष्ट्र 
जहाँ वैभव की कमी नहों है, किन्तु जो भौतिव सुख सुविधाओं से ऊब्र चुके हैं 
आज अध्यात्म तत्व के रहस्य को समझना चाहते हैं। ऐसा समझा जा रहा है 
कि आज के सघर्पशील मानव के लिये अध्यात्म ही एकमात्र विधाम केन्द्र बन 
सकता है। यह हमारा सोभाग्य है वि हमारे ऋषियों और धर्मसाधको ने बहुत 
पहले इस रहस्य फो समझ लिया या। अध्यात्म के स्तर पर चलने वाला सघर्ष 
चेतना का णड़ता से, मूध्मदा का ह्थूलता से और तिस्तठर मनोभूमि का 
उच्चतर मनोभूमि से होने वाला सघर्ष है। तुलसीदास ने विनयप्रत्रिका में इस्च 
सधर्ष की सभी स्थितियों फो व्यक्त क्रिया है। दैन्य फी सारी भूमिकाएँ इसी 
सघर्ष को स्पष्ट फरती है । इस संघर्ष की समाप्ति उनके पूणे मनोप्नयन के साथ 
हो जाती है । इसकी पहचान मात्र इतनी हो है कि सधर्पशील साधक फा मन 
प्रभु के चरणों में लीत हो जाता है। यह ससार से विमुश्च हो जाता है । उसका 
सारा कल्मए मिट णाता है। यह हानि-लाम, सुख-दुख, उम्रय स्थितियों मे 
अविवृत रहकर समरसत्व प्राप्त कर लेता है 4 विनय पत्रिका मे तुलसी ते कहा 
है-- 

तुम अपनायो तब जानिद्दों, जब मन फिरि परिहे । 

जैहि सुभाव विपयनि लग्यों, तेहि सहज नाथ सों नेह छाडि छल करिहे।। 

हरपिहै न अति आदरे, निदरे न जरि भरिहे। 

हानि लाभ दुख-सुख् सवे सम चित हित अनहित, कलि कुचाल परिहरिदे ॥ 

मनका यह उन्नयन ही तुलसी का लक्ष्य नही था। ये मनके इस परिष्कार 
के बाद उससे प्रश्नु के प्रति पूर्ण रागात्मक समपंण भी चाहते थे | थे आगे 
कहते हैं । 

प्रभु थुत सुनि मन हरपिहै, समीर नयननि ढरिहे । 

तुलसीदास भयो राम को विस्वास प्रेम लखि आनस्द उम्रयि उर भरिदद। 
राम के प्रति यह पूर्ण समपंण ही तुलसीदास के आध्यात्मिक संघर्ष की चरम 
स्थिति है । ममका उन्नयन चेतना का परिष्कार और समरसत्व प्राप्त करने के 


तुलसीमत और वर्तमान जीवन-सधर्ष :: ३१६ 


बाद किसी उच्चतम मूल्य के प्रति समर्पण फो आज भी आध्यात्मिक स्तर के 
सुघर्ष की चरम उपलब्धि माना जा सकता है । 

दात्पर्य यह कि तुलसी ने जिन णीवनादर्शों का प्रतिपादन किया है, ओर 
जिन जीवन सुल्यो को अपने मत का मुलाधार माना है, वे आज मी हमे प्रेरणा 
और शक्ति दे सकते हैं। तुनसो का मत गम्मीरता पूर्वक विचार करने पर 
आज मी प्रासगिक है । अत. एवं वाह्म इन्द्र अथवा संघर्ष जीवन की प्रक्रिया है, 
लक्ष्य नही । इस संघर्ष की अनिवार्यता स्वीकारी जा सकती है। इसके सातत्य 
की बात कही जा सकती है, किन्तु इसे जीवन की उपलब्धि या लक्ष्य नहीं माना 
जा सकता । श्रद्धा और विश्वास के बिना किसी संघर्ष मे विजय नहीं प्राप्त फी 
जा सकती । वह श्रद्धा और विश्वास ही तुलसी का सम्बल था। उनके मत के 
भूल मे, उनकी जीवनपद्धति के केन्द्र मे और उनके समस्त जीवन सघर्षों की 
प्रेरणा भूमि के रूप मे श्रद्धा और विश्वास की सर्वोपरिता को अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता | श्रद्धा ही आनन्द की भूमिका तक ले जाती है । आज का 
सशयग्रस्त मानस भी अन्तिम निर्णय के लिये श्रद्धा और विश्वास का सहारा 
लेता है। उसे लेना पडता है। भले ही यह श्रद्धा किसी परोक्षा, पूर्ण, का 
अस्नण्ड, अनादि, अन्नत, सत्ता मे न होकर कोटि-कोटि जनो के प्रति हो, इतिहास 
के प्रति हो या किसी व्यवस्था-विशेष के प्रति हो । 


मामा प्रागंदास के कुछ नवप्राप्त छंद 


मामा प्रायदास' सखामाव के रामोपासक थे। उनकी सख्याक्षक्ति विलक्षण 
थी। भक्तिशान्लो मे निदिष्ट नर्म, प्रिय और सुहृद्‌ भावों के कगार उसको वेगवती 
घारा फो बाँध रखने में समर्थ न हो सके | तिरहुत के लुप्तप्राय तीर्थस्थलों के 
उद्घारक, जतक-मावापन्न महात्मा सूरक्तियोर से दीक्षा ग्रहण कर निर्मिवशी 
कुमार के रूप मे रधुवशी रामचद्ध से साले-बहनोई का सम्बन्ध जोड़ इन्होंने 
मिथिला अवध के पुराने नाते को अपने भावाभृत से सीचकर फिर से हरा कर 
दिया। सम्बन्ध की पुष्टि कै लिए ही ये मात्रा के अनेक कष्ट सहते हुये अमोष्या 
आये और कनक-मवन में अपनी दिव्य बहन का नित्य दर्शन करते हुए उसी के 
समीप एक नीम के पेड के मीचे कई वर्षों तक कठोर साधता की । “रामलला 
के सरथा' होने से अयोध्यावासी इन्हे मामा कहते थे । इनके णीवन-काल में ही 
यह उपाधि इनके नाम के साथ छुड गई ओर ये सर्वत्र मामा प्रागदास के नाम 
से प्रसिद्ध हो गये । 

युगलप्रियाजी ने रसिकप्रकाश भक्तमाल मे इनकी लोक-यात्रा के विषय में 
केवल इतना लिखा है कि ये महात्मा सूरकिशोर के शिष्य थे ओर सलामांव से 
सीताराम की उपासना करते थे । इनकी विरक्ति-भमावना इतनी ठीब्र थी कि 
सोक-सपर्क को दूषित प्रवृत्तियों से बचते हुए ये आजीवन नीम के पेड के नीचे 
आसन णमाये रहे । लेटने के लिए एक चारपाई और पानी पीने के लिए एक 





१ “रामभक्ति मे रपफ्तिक संप्रदाय” (पवू० ४०२-४०३) मे इसका परिचय प्रयाग- 
दात्त नाम से दिया गया है, किल्‍्तु इघर इनशो को रचनाएँ प्राप्त हुई 
हैं, उनमे प्रागदास नाम आया है। “रप्तिकप्रकाश भक्तमाल' मे इनफे 
नाम फा यहो रूप उल्लिखित है ल्टेक-ध्यवहार में भो ततोयेराज प्रयाग को 
प्रागराज! अचबवा परागराज! फहा जाता है। सभवतः, इसोलिए मामा 
'्रयागवास! ने अपनी ठेढ रचनाओं से परागदास! छाप रखी है ओर साहि- 
त्पिक कृतियों मे छत्दानुरोध के कारण '्रागदासः ।--ले० 


हु 
मामा प्रागदास के कुछ नवप्राप्त छंद :: ३११ 


करवा के अतिरिक्त इन्होंने कमी अपने पास कोई अन्य वस्तु रखी ही नहीं। 
(किसी रामायणी से) राम-वनेबास के प्रसंग मे युगल राजकुमारों के सीता- 
सहित भगे पाँव वन जाने का वृत्तांत सुनकर इन्हें बढा ढु ख हुआ । भावावेश में 
इन्होंने तोनो परथिकों के लिए जूते बनवाये और उन्हें सिर पर रखफर अपने 
अलौकिक सम्वस्धियों फो ढूँढते हुए पंचवटी जा पहुँचे। वहाँ आराध्य ने साक्षात्‌ 
प्रकट होकर इनके द्वारा अपित जूते पहने ।' वासुदेवदास ने पराद-टिप्पणी भे 
छुप्पप की टीका में इन प्रसगो को स्पष्ट करते हुए कुछ नये तथ्य प्रस्तुत किये 
हैं। उनसे ज्ञात होता है कि एक बार प्रयाग मे तिवेणों-तट पर निवास फरते 


हुए इन्होंने कई शैवमतावलम्बियो को शाल्लार्थ मे पराजित कर अपना शिष्य 
दबाया चा ६ 


“रामभक्ति मे रसिक-सम्प्रदाय” के लिए सामग्री सफलित करते समय इन 
पक्तियो के लेखक को बहुत प्रयत्न करते पर भी, इनकी फोई लिपित रचना 
उपलब्ध न हो सकी थी । अयोध्या और मिथिला के सतो भे मौलिक परपरा से 
प्रचलित केवल चार छद मिले थे । अत. यक्त प्रथ में इसफी काव्य-शैली के 
उदाहरणस्वरूप उन्हे हो उद्धृत कर संतोष फरना पडा था। इनकी भाषा ठेठ 
अबधी है। प्रागदास की काव्य प्रतिभा के विकासात्मक अध्यमन के लिए वे 
चारो छद नीचे दिये जाते हैं--- 


मीम के भीचे खाट पडी है खाट के नोचे करवा। 
“परागदास” अलबेला सोवे रामलाल के सरवा॥ा 





३. भाविक सूरक्षिशोर के प्रागदास साधक विशद॥ 

प्रिप संबंध उदार सह्यपद लनिमि बसों हैं। 

पोमतरे नवखाद विछी करवा विलसो हैं ॥ 

तीज स्पाण अनुराण अवधि पनहों छिरघारो। 

पंदवटी बन कुंजगलों भेंटे विय प्यारों॥ 

बचन भावयुत कहि सरस पहिराई पनहो सुष्द ३ 

भाविक सूरक्षिशोर के प्रायदास साधक दिशद ॥॥ 

-रसिकप्रकाश भतक्तमाल, पू० २२।॥ 

२. रपिरप्रकाश भक्तमाल, पृष्ट २३ ॥ 


हे 
३२२ ४ रामकाव्यधारा--अनुसंधान एवं अतुचितन 


मुडियों ने परपच रचा है हमैं काम का मेलों में। 
वरागदासाः रघुबर को लैके पड़े रहेंगे ढेलो मे ॥॥ 
'प्रागदास” जो परीपर होते राघौ होते भ्रुतवा रे। 
आठ पहर छाती पर रहते वे दसरथ के पुतवा रे ॥॥ 
धुनि धुनि कैसवा कहें महेसवा पार मर थावै सेसवा | 
'परागदास' पहल्दवा के कारन रधवा होइगे बघवा ॥ 


मेरी यह घारणा थी कि प्रागदासजी की अन्य कृतियाँ इनके फबकडपन और 
अभमणशीलता के कारण नष्ट हो गई होगी । किंतु, इधर अकस्मात्‌ निष्वाचार्य 
रामसखले की रचनाओ के प्राचीन हस्तलेखों मे प्रायदास के तीन छद प्राप्त हो गये 
हैं, जिनमे दो सवैये हैं और एक पद ।* वे इस प्रकार हैं-- 


दामिनी सी सिय सय विराजति मोती हिए वग पांति छए हैं। 
हेम जनेऊ मनो धनुहन्द्र फौ पीत पिछौरी के रूप जए हैं॥ 





१ मामा प्रागदास मेलों को वैराधियों द्वारा भोली-भाली जनता को ठगने के 
लिए रचा हुआ प्रपप्र फहते थे । इसलिए, अयोध्या से जब कार्तिक पूर्णिमा 
तथा रामनवमी के अवसर पर साखो को भीड होती थी, तो ये नगर छोडकर 
रामघाट के आगे सरयू नदो के फछार मे जाकर रहा फरते थे । उस समय 
राम का एक़ चित्र इनके साथ रहता था। मेला समाप्त होते पर ये पुनः 
अपने पुराने आसन पर मोम के पेड़ के नोचे थले जाते थे । --ले० 


३ इन्हीं के साथ इनके गुर सुरकिशोरजों का भो निम्नांकित छव मिला है 

आसपासप्त सहचरो नूपुर झनकार करे, 

च्पा कैसो कलो मानो फूलों बेसमात को । 
साँधे की छपटे दपटें भरि भंवरन को, 

दोनादिक कजन लागे उघढि फुलगान की ॥ 
गोलन झरोखन के परदा उधारि दोन्‍्हे, 

सतत सुभाई लखी कोदि सतभान की। 
मिटियों अमंगल भय मगल “क्सोर सूर/ 

बगसगाइ उद्यो महल जागी जब जानकी 0 


मामा प्रायदास के कुछ नवप्राप्त छेद ४; रेरे३ 


वैन कढें मुख॒ते अमीधार सो दीनन को बरसाइ वए हैं। 
भावें सदा 'प्रागदास” सयूर कौ रामलला घन से उनए हैं ॥ 


स्पाही सिताई ललाई लिए जहाँ जात निछावर मैन धने हैं। 
कुडल लाल लें अलकें दिग पीर्नें कपोल सुगध सने हैं ॥ 
मोतो विराजति नासिका मैं बरनों कहाँ रूप के तबू तने हैं। 
सोहूँ सदा 'प्रागदास” को भावत रामलला जू के नेन बने हैं।॥ 


आछे प्यारे रामजो लला | तुम्हारे बदन पर अनत कला।॥ 
मुल् मे बीरी नेता बिसाल। जित चितए तित करे निहाल ॥ 
जहाँ पड़े भक्तन पे भीर। हरपत आवें सिय रघुवीर ॥ 
छोटी सी घनुय्याँ छोटी छोटीततीर। खेलन निकसे सरजू के तीर॥ 
“प्रागदास” चले सरजू तीर | बीच मे सिलि गएसिया रघुवीर ॥ 


एन तीनो छदो मे 'प्रागदास' की छाप और अभिव्यक्त भाव मामा प्रागदास 
की पूर्वप्राप्त रचनाओ से सर्वया अभिन्न हैं। ऊपर से देखने में णद्यपि दोनो 
फवियों की भाषा-शैली में कुछ अतर दिखाई पडता है, कितु मामाजी फी 
गलदश्रु भावुकता और पांडित्य के प्रकाश मे उनका समीक्षात्मक अनुशीलन 
करने पर यह भ्राति दुर हो जाती है। प्रस्तुत छदो मे उन्होंने अपने आराध्य 
“रामलला' का स्मरण जितनी आत्मीयता तथा तन्मयता के साथ किया है, उसमे 
उनकी प्रगाढ सस्यासक्ति स्पष्ट झलकती है। रहा अभिव्यजना-प्रणाली एव 
माषा-विषयक अतर । इस सम्बन्ध मे अपना यह विचार है कि प्रागदांस की 
थो रचनाएं पहले मोखिक परम्परा से सकलित की गई थों, वे समय-समय पर 
मस्ती भे फही गई उनकी उक्तियाँ-मात्र हैं, जो अपनी विचित्रता के कारण इतनी 
आकर्षक हो गई थी, कि सत-समाज उन्हे श्रुति-परपरा मे सुरक्षित किये रहा । 
उनकी ठेठ अवधी अयोध्या के दीर्घ निवास का प्रसाद है। इनके अतिरिक्त 
उन्होने तत्कालीन सर्वाधिक लोकप्रिय क्ाव्य-भाषा ब्रज मे भी सरस रचनाएँ की 
थीं, किंतु उनका अधिकाश प्रागदास की यायावरी वृत्ति के कारण तथा गद्दीघारी 
सत न होने से नष्ट हो गया। प्रतीत होता है कि सजातीय सस्योपासको ने 
उनकी कृतियों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया था । अद्वारहवी सती के प्रसिद्ध 
सध्याचार्य रामसले के हम्तलेखो के साथ प्रागदास के उपर्युक्त छदो की प्राप्ति इस 
धारणा को पुष्टि करती है । हो सकता है, खोज करने पर इसी स्रोत से उनकी 
कुछ और कछृत्तियाँ प्रकाश मे आये । 

शिवधिह सेगर और प्रियसन ले इसके गुर सूरकिशोर का समय सु 
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१७०४ ई० के आसपास निश्चित किया है !! इस आधार पर इन्हें अद्वारहवी 
शतती के प्रथम चरण में विद्यमान मानना असगत न होगा । 





१. इन दोनों विद्वानों में सर्वप्रथम सेंपरणी मे इनके एक कवित्त में, जो 'सरोज' 
में उद्दपृत है, (किशोर सुर” छाप देखकर भ्रमवश इसे ही इमके नाम का शुद्ध 
शूप मांव लिपा था । सरोज के दूसरे छद मे दो गई इनशो यास्तयिक सप्ता 
'मुरकिशोर! की ओर उनका ध्याव नहों गया। प्रियर्तन साहुय ने इस विषय 
में सरोज का हो अनुगसन किया है ९ देखिए, शिव्सिह सरोग (सप्तम सह्करण) 
यु० ३६४ दपा “द सॉड्न द्तवियुसर लिट्रेधर आँव हिन्दुस्तान, (हिन्दी 
अजु०) पृष्ण २१४) 


बावा लक्ष्मीनारायणदास पौहारी 


गोरखपुर देवरिया जनपद भगवान बुद्ध की निर्वाण भूमि और गोरक्षनाथ 
की साधना भूमि के रूप मे विस्यात है। भारतीय धर्म साधना के इतिहास पर 
हृष्टिपात फरने से विदित होता है कि यह भूमाग प्राचीन काल मे बेदबाह्य 
साधनाओ का प्रधान केन्द्र रहा है किन्तु मध्यकाल मे यह भागवत धर्म फा मुझुय 
गढ़ बन गया । सरयूपारीण ब्राह्मणों फी आदिभूमि के रूप में एसफी प्रत्तिष्ठा 
इसका सर्वाधिक पुष्ट प्रमाण है। इसके फलस्वरूप वैदिक कर्मकाड, उपासना 
तथा ज्ञान के प्रसार का द्वार खुल गया और सस्दृत के अध्ययन-अध्यापन का 
ध्यापक रूप से प्रचार हुआ । अयोध्या से निकट होने के कारण रामोपासना 
यहाँ के लोकपर्म के रूप मे चिरकाल से प्रतिष्ठितयी किन्तु इसके सांप्र> 
दायिक सगठन का श्रेय महात्मा लक्ष्मोनारायण दास पोहारी को है। पौहारो 
णी अयोध्या के प्रसिद्ध रामभक्त विन्दुकाचार्य महात्मा रामप्रसाद फी परपरा मे 
उनकी धोषी पीढी में विराजमान महात्मा अवध प्रसाद जी के शिष्य थे । इनका 
प्रारभिव' नाम लक्ष्मी नारायण था किस्तु साधना काल मे अन्न त्याग फर सदेव 
दुःघपान एवं फलाहार वृत्ति से जीवन यापन करने के कारण ये पोह्दारी 
(पगहारी) नाम से प्रसिद्ध हुए । 

पोहारोजी का जन्म देवरिया जिले में राप्ते नदी के तट पर स्थित भद्देन 
नामक ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प० 
शिवराम पाण्डेय था। लक्ष्मीनारायण जी के घर के निकट ही “महेन्द्रनापा 
महादेव का मन्दिर था। बाल्यावस्था में ही इनको उस विग्रह में श्रद्धा हो गयी 
ओर ये प्रायः दिन भर मन्दिर में ही शिव-वाम फा जप किया फरते ये | बडे 
होने पर पिता ले इनका विवाह कर दिया क्िल्तु ग्राहस्थ्याश्षम भे उनकी चृत्ति 
गद्दी रमी और ये उत्तरोच्तर विरागोन्मुख होते गये । 

एकबार की बात है, चन्द्ग्रहण के अवसर पर ये अयोध्या गये। वहाँ 
“नारायण” नामक किसी महात्मा मे इनकी मेंट हो गई ॥ उनके सम्पर्क से इनके 
हृदय में राम्भाक्ति का दीज वपन हुआ। वहाँ में घर आने पर इनकी विरक्ति 


३२६ ४ रामकाव्यघारा अनुसंधान एवं बनुचितव 


भावना और भी उद्दीत्त हो गयी । फिर तो ये माता-पिता, माई-बन्घु, वित्त- 
चनिता--सबसे नाता पघोड़कर महेद्धनाथ” के मन्दिर में ही स्थायी रूप 
से निवास करते हुए भजन करने लगे। इस अवधि में मे फताहार फरते थे 
ओर फभी-फभी निर्जल प्रत भी रखते थे । इस प्रकार कुछ ही दिन व्यतीत हुए 
थे कि एक दिन इन्हे आकाशवाणी हुईं कि है प्रिय ! तुम्दारे मत में सियाराम 
के प्रति अगाध श्रद्धा है, अतएव तुम सप्रेम रामस्मरण ही करो ।॥” भगवान 
शकर को यह आज्ञा पाकर लक्ष्मीतारायण ने वन की राह ली। कहते हैं कि 
वहाँ एक दिन ये गायत्री मत्र का जप कर रहे थे । इतने मे एक हाथी आया | 
उससे इनको सूंड से उठा कर अपने कधे पर चढ़ा लिया । वह इन्हे लेकर पहले 
पैकोली गया । वहाँ से वैकुठपुर और बडहलगज होता हुआ उसने पुनः इनको 
पैकोली लाफर उतार दिया तथा स्वय लुप्त हो गया | पयहारी जी फी परपरा के 
रामभक्तो का विश्वास है कि हाथी रूप मे स्वय श्री कृष्णदास णी पयहारी प्रधारे 
ये | इसी धटना के भाधार पर सम्रदाय मे उक्त तीनो स्थान प्ृज्य माने जाते हैं 
और वहाँ इस शाखा की गदियाँ स्थापित हैं । 
इस घटना के उपरास्त लक्ष्मीनारायण जी गुरु दीक्षा के लिए अयोध्या गये । 

वहाँ बड़ा स्थान के तत्कालीन महत महात्मा अवध प्रसाद से दीक्षा प्रग्रहण की ) 
अन्तः साक्ष्य से भी अवष प्रसाद जी के इनके गुर होने की बांत पुष्ट होती है-- 

सतगरुर ही मैं अधम भिखारी । 

कामक्रोध मोहि अधिक सतावत लोम मोह अति मारी॥ 

ताते आज क्यो शरणायत सुनि लीजे असुरारी 

अवध प्रसाद अवष के वासी देखो नयन पसारी॥ 

लक्ष्मीनारायण दास तुम्हारो आरत बचन उचारी ॥ 

दीक्षोपरात ये कुछ समय तक अयोध्या मे ही रह कर गुरु सेवा और साधु 

सगति में लीन रहते हुए साधना करते रहे । इनके एक पद से यह प्रकट होता है 
कि इन्हे ज्ञान भी यही प्राप्त हुआ था-- 

हो मैं हरि चरनन की दासी 

ता दिन ते हरि सरनन आये मेटल सकल उदासी! 

गुरु की सेवा साधु की सगति मिलि गये मोहि अविनासी ॥॥ 

तब ते काम क्रोध भय छूटेउ होइ गयेउ सुख रासी | 

ज्ञान विराग आगे बहु बाइत भक्ति मई हिय बासी ॥ 





१. श्ोभकित प्रकाशिका । 


बावा लक्ष्मीनारायणदास पौहारी ? ३२७ 


होइ अनुराग परम पद पावत भये अवध के वासी 
तन ते लोभ भयो नहिं उप को जानेउ निजपुर बासी ॥ 
प्रमु कर फमल सीस पद परसत जम-मुख लागत मासी। 
अस संयोग पूर करि रघुपति सीय लखन सग वासी ॥ 
लक्ष्मी नारायण दास तुम्हारों छूटि गइल जग लासी ॥ 
इनकी साधना से पूर्णत सतुप्ठ होकर महात्मा अवध प्रसाद जी ने इन्हे 
राममभक्ति का प्रचार करने की आज्ञा दी १ गुरु आज्ञा पाकर ये भवसागर में 
हृबते हुए प्राणियों के उद्धारार्थ तिकल परे ॥ विचरण करते हुए ये देवरिया 
जिले मे पेकोली के समीपस्य गुर्ना नदी के तट पर आये और वही “ठकुरही” के 
वन्य प्रदेश मेछ वर्ष तक घोर तपस्या करते रहे। वहाँ से सबत्‌ १८६० 
मे ये पेफोली आये और एक बरगद-वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर रहने लगे । 
पैकोनी के निवास काल में पैहारी जी की कई सिद्धियों की किवदतियाँ 
प्रचलित हैं । अनेक औघडो, डाकिनी-शाकिनी जादि पर विजय प्राप्त करने की 
कहावतें आज भी उक्त भूमाग में श्रद्ा के साथ फही ओर सुनी णाती हैं । 
संवत्‌ १८७७ भ पोहारी जी ने सतो फो जमात के साथ चित्रकूट की यात्रा 
की थी । वहाँ कुछ दिन रहकर जानकी कूड, फामदगिरि आदि स्थानों फा 
दर्शन करके पुत पैकोली लौट आये । इसमे अतिरिक्त हरद्वार, ऋषीबेश, आदि 
स्थानों पर भी इद्डोने कुछ समय तक निवास किया था । 
कट्दा जाता है कि एक बार से अपने भक्तो के साथ धर्म प्रचारार्थ भ्रमण 
करते हुए नेपाल के तराई अचल मे पहुँच गये । वहाँ इह एक मद्दाजन मिला । 
उसके एकमात्र पुत्र का सर्प काटने के कारण दह्ात हो गया या। उससे बडे ही 
आतमाव से पोहारी जी स सब समाचार कह सुनाया और शव को लाकर 
उनके सम्मुख रख दिया | पहले तो इन्होने उसे मक्ति और ज्ञान का उपदेश 
दिया कितु उसने एक न सुनी । वह पुन पुन मृत बालक को प्राणदान देने 
की प्रार्षना करता रहा । अत मे इन्होंने उसकी स्थिति पर दया करके हरि- 
स्मरण करके पाँच बार मत्र पढ़ा । दुर्माग्य से मन्न वा कोई प्रमाव नहीं पडा । 
ठब पौहारो जो ने दुसित होकर मह पद गाया--- 
प्रमु तुम बदी छोर कहायो। 
वेद पुराण सठ अस गावत शिव सारद मन सायो। 
जह जहँ गाद परत जीवन पर तह तह वार न सायो॥ 
गज के काज तुरत उठि धाये दोपदी चोर बदायो। 
पाँचों पौँडव लट््यागृह म ठह्ाँ मणि खम वो खोलि जियायो। 


३९८ ४३ रामकाव्यपधारा--अनुसंधघान एवं मनुचितव 


मामदेव के सवन छवायो तिलोचिन दरसायों। 
खभ फारि दरनाकुस मारे जन प्रहलाद बचायो। 
अम्वरीध ब्रत राखि लियो हैं दुर्दासा दुख पायो। 
क्र सुदर्श जारत लाग्यों त्राहि त्राहि गोहरायो॥ 
एकबार अजामिल तुद जन नारायण सुधि पायो। 
जम के दूतनि मारि निकायों निजपुर वेगि बोलामो ॥। 
कीफलऊ मह बृद्ध भयोहो की, चक्र चोरायो। 
की कहुँ राक्षस बान्हि लियो है ताते युधि बिसरायो। 
भक्त के इस कातरत्ापूर्ण पद को ध्वनि फदुणास्िषु भगवान के फानो से 
पड़ी और उनकी कृपा से महाजन का लडका उठकर बैठ गया । तब पोहारी 
जी ने इन पक्तियों को रच कर पद को पूरा किया-- 
गावत गावत प्रार न परावत निसिदित बरिद छोडायों। 
“लक्ष्मीनारायण' जन यहिं अवसर प्रभ्नुता देखि परम सुख पायो। 
पर्यटन समाप्त होने पर यह पैकोली लोट आये और वहीं आजीवन निवास 
करते रहे | इतका साकेत वास आपाढ शुबला तृतीया, सोमवार संवत्‌ १६०८ 
को हुआ । 
पौहारीणी की गदियाँ अब भी पैकौली, वैकुठपुर और बड्हलगण मे घल रही 
हैं। इनमे क्षतोत्सव मनाने की णो परिप्राटी पोहारीजी ने चलायी थी वह अब 
भी उसी रूप मे प्रचलित है । आाज मी पैकोली में रामजन्म तथा क्ृष्णाष्टमी 
बडहल गज में श्थयात्रा ओर बेकुँठपुर मे राम विवाह का उत्सव बडे घूम से 
मनाया जाता है । पोहारी जी के उत्तराधिकारी अपने पूर्वाचायों की भाँति 
आज भी विरक्तिपूर्वक कालयापन करते हुए रामभक्ति का प्रचार कर रहे हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि गोरखपुर-देवरिया जनपद के आध्यात्मिक इतिहास 
में पीहारी जी का वही स्थान है जो मध्ययुुगीन धर्मसाथना के इतिहास मे 
गलता गद्दी (राजस्थान) के प्रवर्तक श्री कृष्णदास पयहारी का था | 


प्ररिशिष्ट 


परिशिष्ट 
मीराबाई के राममक्तिपरक पद 


१. रामघचरित 

(क) प्रसय--लक्का पर राम की चढाई और उससे भयभीत मन्दोदरी हारा 
रावण की भर्त्सना-- 

पीर गई राम दुआई लका मे फोर गई राम दुआई रे । 

बैहत मदोदर सुन पीया राभण ऐसी कुमत चलाई रे ॥ 

भीरा के भ्रम्मु गिरिघर नागर चरण कमल लपटठाई रे ॥ 

(ज) राम की अष्टयाम लीला--राम की शयनवद्ा में जाने की तैयारी और 
संवियो द्वारा उनका झ्ज्ार। निम्नलिखित पद शयन समय वी आरती था है। 
शगारी रामभक्ति की तस्सुली शाक्षा में, प्रिया-प्रियतम की विहार लीला का 
जालरप्रो से दर्शन और ध्याद हो साघक (सणी) का अभीष्ट होता है। मीराबाई 
उसी भानाद (हत्सुखगुलित्व ) को प्राप्त गरने को माांक्षा व्यक्त करती हुई 
बहती हैं. 

मदर पोढिये रघुराई ॥ 

कथन को महल व घन को दुलिया रेसम बरन बनाई ॥ 

फूंचन सेज फूलन के गिदवा फूलन लूँब लगाई ॥ 

चोदा घदा अगर कुमकुमा केसरि अंग खपटाई ॥ 

सीताराम दोउ सग पोढे बलि जाय मीरा वाई ॥९ 
है. राजस्थान प्राच्य विद्या शोध संस्पान घोपपुर, ह॒स्तलेत सं० ६२६६ पत्रांक € । 
२ शा० प्रा० शि० शो० प्रतिष्ठान छोषबुर हस्ततेल स० १८४८२ पत्र ६८थ 

सुसतनीप--पोडिऐ रहित फानकि रसत 

सर्येश्यतु के मोग यामें महल क्षति सन हुरन ६ 
दिदिप रचता दनो शहुतह दिधि निषुणपा हसन $ 
सेश रचना यतव शहि नाहे मनहें सवतति मदन ॥॥ 
दिए ध्यारों ताहि ऊपर छेलि बर सुध सरता 
यहे मात्ता झप एलियन सुरत्र रुद ललि छसन व 
“ धरष्शास पदादत्तो,पद सं० १० 


्* 


रामकांव्यघारा --अनुसधान एवं अनुचितन 


२ राम फो भक्तवत्सलता-- 


५ 


राम णी बिना कूंण हरे म्हारी भीर । 

ऐक सम गणराज उबार्‌यों कात्या जहर जे मीर ॥ 

ऐक समै प्रह्लाद उवार॒यो धारियों उर्सिह सरीर ॥ 

ऐक समै द्वोपति परत राखी खैंचत बाढ्यों चीर ॥॥ 

रॉँका भी त्यारा रामजी बाँका भी त्यारा, त्यारा है कालू कीर । 
मीरो के प्रभु हरि अवनासी वे साहि गद्दर गंमीर ॥ 


आत्म प्रवोपन-- 


अपराधी तें राम न जान्यो रे । 

हारा सो तन छाडि के रस सो बिस छास्यों रे ।॥ 
जठरागिनि ते काढ़ि के बाहर ले आन्यौ रे। 

उहाँ ते आयो कोल करि इहाँ बिसरान्यो रे ॥ 
मात पिता सुत बँधवा इन सौं मन मायी रे । 
मीर प्रभ्नु गिरघर बिना कोउ लख न स्मान्‍योरे ॥ 


राम शरणागति-- 


रघुवर माघों री मुरत लील बरन घनश्याम । 
सीयावर माघो री मूरत 

प्रण कर तारत सबको दाता मनसा री पूरन काम ॥ 
जनक सुतावर लक्ष्मण राजीद क्रीट मुकुट अभिराम । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल निज धाम ॥ 


ककर्ये निष्ठा-- 


राखो राम इजुरो बाला हमम बडी सवूरो । 

अयोध्यापुर मे चाव न्याने तो राखो राम हजूरी ॥ 

हे जी । सेर हु सेरी बजरी दीज्यो नातर दीज्यो कूरी ] 
प्रचा अमृत कर कर मनु मानूं हमने घडी सबूरी ॥ 

है णी | वोइनको कारी फामरी दीजे नातर दीज्यो कूरी । 
मेरा जीव सो लागि धरत न मेले कमल की दूरी ॥ 

है जी । चारो व्यास पूलो ल्यासू-मेंस दुवासो मूरी 
जीमन छूठन करि करि मेलू झारी लेर हजूरी ॥ 


६ 
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हे जी ! मोर मुकट करनां कुडल सोहे और वेजंती माला । 
आठ पहर दरबार खडी रहें फाटो जीव का जाला ॥ 
मीराबाई हरिगुन गावै चरन केवल को दासी । 

चरन कंवल की सेवा करसूँ चरनाम्नत की प्यासी ॥ 

राम भजन-- 


रसनाँ तू राम बिना मति बोल 


ओर बोल्यां अपराध लगत है पडत भजन भाँह झोल ॥ 
* 


सुश्धरत सुपिरण फर ले री जँणी में दोय बात अमोल । 
जगत तणी बाता सब झूठी राम नाम मुख बोल ॥ 
मोरों कहे प्रभ्नु गिरघधर नागर कोया छै गरम माँहीं कोल ॥ 
छः ] ७ 
पड गई रे माने राम भजन की बाँण जी । 
साध संगत बीनो बाहों दिन बीता हो आय पडी है मोहि हाण णी ॥। 
देय कुक मैं पाव घरूंगी पाणी पीउंगी मैं छाण जी ॥ 
धर धघा मा मेरो मण नहि लागे साधा मै वैदेंगी आण णी ॥ 
मेरो तो मन हर सू जी लागे छाड डाली कुलकी फाँण जी | 
पौँव दीया चल सतसग कर लै हाथ दीया कर दान रे )। 
नेण दोया साधु दरसण कर ले फान दिया सुण ग्याँव जी । 
मीरा कहे प्रभ्ु सतगुर सरणे हरमु पडोछ पिछाण जी ॥* 
छः ही ७ 
जो दुष थाय सो थाज्यो रे दम राम जी न भजता १ 
पीठ जाय तो रापव कीजो जीव जाय धो लायो रे ॥ 
उचा बाघ तल अगनी पुजालो मार समेला री पाज्यो रे । 
लोक नोदे ताने निदवा दोजै राज दडे तो डंडाज्याँ रे ॥ 
मोरों कहे दुप कोट सहोजे ग्रुण गोविन्द जी गाज्यो रे ॥“ 


व? तत_नत.त 
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- राजस्पान प्रा० पि० शो० प्र० जोधपुर, हस्तलेख सं० १८६०, पतन्न प६-६० | 


अनूप स० पु० लालगढ़ घोकानेर हस्तलेख सं० ११२।॥ 


* राजस्थान भ्रा० वि० शो० प्र० चोवानेर हस्तलेख सं० १ ०४५७ से संकलित!) 


संत साहित्य मण्डल बोकानेर के हस्तलेख संप्रह से | 


६ ;; रामकाव्यधारा--बनुसंघान एवं अनुचितन 


७. रुपासक्ति-- 


पु 

रघुवर भोहि परनाई अमाँ मोटी । 

सुन्दर सुधड सृर्जान साँवरो जनम-जनम भरतार ॥ 

मोर मुकुट पीताम्दर सोहै गल मोतीयन की माल ) 

मीरा के प्रभु गिरवर नागर चरण कंबल चित लाईं ॥ 
6 ७ छः 

माई मोरे नयन बसे रघुवीर । 

कर सर-चाप कुसुम सर लोचन ठाढे भए मत धीर ॥। 

ललित लवग सता नागर लीला जय देखो तब रणधीर । 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर बरसत कचन नीर ॥* 


८. मसधघुर-मिलत-- 


तवै नावै तीयाणों बाणो रामायो हीवैडो हारे 
मुगतै रो माल सोहीमो ॥ 

मारे सीलै सतोके छुदडे वाणे रमायो ही सालुडा री कोरे । 
सहेल्माँ हे घाणों पेरियो चीवे चीतने श्ुंडैलों वाणों ॥ 
रामायो है चालेया णी रे लुनै शुबे बा बदि बाणा 

रामायो है बाजुबादे री लुबे ॥ 
सहेलया है मै तो करणी रो काजाले सारियो सील पैला लाइ । 
ईतरी गणों जी पैहारे नीकेली रामाया री सेजे ॥ 
बाई मीरा ने लाल ग्रिरधारे सोल्या पुरी पुरी 

ये मनेडा री आसा ॥* 

ही ७ ] 

थरु तो मेरा राम मील्या दीलजानी, मेर उपर मेरबानी 
देस देस और मुलक मुलक में पाई नही तरी निसानी 
जगकी आस बांस सब तण दी, लांब होवो चाहे हानी । 


१. रा० शो सं० बोपासनी (जोधपुर) हस्तलेख सं० ए८८४ । 
२. भीरा भाषुरी--परशुराम चतुर्देद्री, पद २५६। 
है. रा० शो० स० (जोधपुर) हस्तलेख सं० ८३६६ से संकलित । 
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फाए मेर तार॒या जग मे तेरी सुरत मने मानी ॥ 
सुणोए साम काम जलदी कर कहा पत्नी लघु छानी । 
बाई भीरां मर्णे साम से मु जाचक थु दानी शा 


६. बिरह निवेदन 


कोई राम पिया धर लावै रे । 
तलफत प्राण दुल्लो अति मेरो जरती अगन बुझावै रे ॥ 
है कोई मीत हमारों ऐसो जाय सदेसों सुणावे रे । 
ब्रेह अगत भई अति जातुर जागत रेण बितावै रे॥ 
तलप तलप तन तालाबेली सास कलप सम जावे रे ॥ 
मोर बिना पछी किम जीवै बीछुडिया मर जावे रे ॥॥ 
अब तो किरपा कर आावो मनमोहन दरस देपषि देखावो रे ६ 
जन मीरा ब्रेहन अति व्याकुल मरतक आत जिमाबो रे ॥* 
हु € छ 
मोरे घर आज्यो राम पियारा | 
मैं निगुणी मे भुण सहि कोई मो मैं ओगण सारा ३ 
तन मत घन सब अरपण करसूं भजन करूं मैं यारा ॥ 
बोहा गुणवता साइ्टिव मेरा गुना बकस ज्यो सारा । 
मीरा तो चरणन की दासी तुम बिना नेन दुख्यारा ॥रे 
| ७ ७ 
रांप जी मिलावे तो फेर मिलेंगे मिल बिछडी मत कोई हो ॥॥ 
लगन लगी जब लाज कहाँ रही निदूया करो सब कोई । 
प्रीव फरो में सुख के दएरण प्रीद क्रिया दुख होई (४ 
आप दो णाय विदेसे बसे हो मिलण कसी बिघ होई | 
भीरा के प्रभु गिरिघर नागर हूँण मते सो होई ॥४ 





१. अनूप सं० पु० सालगढ़ (दोकानेर) हस्तल्ेण से १७० से सकलित | 
रेड के के क्र शक ०. # रे संकलित ३ 


है. कर क मा ्ः ७.» हेसस्‍्तलेश सं० १९२ से 
संकछित * 


४- राजस्थान शोघ संस्थान चोपापनों, जोधपुर हस्तलेब स० ७१४३ से 
संकलित 


के ; शामकाव्यधारा--अनुसधान एव मदुचितन 


१०. भावासक्ति-- 

रांम दिवानी हो गई मैं तो रोम दिवानों हो ॥ 

भावै लोक हंसी करो, मेरे मन मानो हो ॥ 

लोक कुदुँच परवार तस्यो लेहों खात्रग पानी हो । 

स्वात बूंद रघुनाथजी वन सूँ खलानी हो॥ 

प्रेम सुषारम सीचता नहीं मैं ध्यूं अधानी हो। 

गावे मीरा ध्याकुली हरि हाथ वेकानी हो ॥! 

मौरावाई के ये पद लधिकांशत: बीकानेर और जोपषपुर के प्राचीन हस्तलेख 
स्रहो से छिटपुट प्राप्त हुए हैं। राजस्पान वे अनेक/बृद्षद्‌ ग्रयागार अभी तब 
अनालोडित हैं। संभव है उनके मथन से मीरा के बुद्ध और पद प्राप्त हो मिनसे 
रामानन्दीय सम्प्रदाय वे भक्तों तथा रामभतिषारा से उनसे सम्बन्ध पर मया 
प्रकाश पढ़ता हो ।* 


१. रा० शो० सं० चोपासनों (जोधपुर) हस्तलेंश स० ८२९१ से संकलित । 

२ भो रुल्याण सिह शेखावत ने इनके सकलन में प्रशवनोय प्रयास किया है। 
देखिये उनका शोध प्रसव भोराबाई के प्रतिपाद्य विदय का विश्लेषणात्मक 
झध्ययन । 
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टेढ़ी सगम--१४८ 

ड़ 
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शुरूमी दास वी कारथिन्ने। प्रतिभा-- 
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हुलसी की। दृष्टि में नारे।- रच२ 
पुलसी वे! भवत्यात्मक गीत-- २८३ 
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तुलसीदास के रामचरित मानस को 
मूलाधार व रचना विपयके समा" 
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२५८, २६०, २६८, २७८, २७६ पदावली--८२, ८५, १३८, ३०० 
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नामदेव के हिन्दी पद--२५७, २६३ परमावददास--२६५ 
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बदरिवाश्म- १५ 
बदरीनाय--२हे८ 
बनादास--१४७, १४८, १४६, १६१ 
बरवैरामायण---१५८, २५२, रै८२ 
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रमेश वृ'तल मेघ ड[०-- २८४८ 

रबनाही- - (फंजाबाद) १४० 

रशोदुद्दीन मौलाना-- २४७ 

रसित अली (जनक राजविशोरी 
शरण)--८१, ३०० 

रफिका सम्प्रदाय--५३, २७६ 

रहस्य पदावली-- १६२ 

राघवदास-- २० ३०८ 

राघवानद-- १४६, २०, २१, २२, २७, 
२६२, २६८, २६४८ 

राजगिरि--ह 

'रजपति दीक्षित---२५४ 

राजयोग-- २७, ३६-३८, २७४ 

रशाजराधवदास--र२००, ३०१ 

राजस्थान प्राच्य विद्या शोध प्रति- 
पठान-->४ ५, परि० ३ 

राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी 
(जोधपुर) २६२, परि० १, २, ३, 


४, ५, ६ 
राजापुर--२८१ 


राधाक्ृष्णास--२७४ 

राधाइप्ण मदिर--- (पटना) ३०८६ 
राधावल्लभ सम्प्रदाय-- १५८ 
रागेय राघव--२८३ 

राजकुमार पाण्डेय--२८३ 


! नामानुकमणिका 


राम अवेतार--र८३ 

राम अवधदास--१५१ 

रामउदार सिह--३०२ 

रामकवि दंलत राम-- १४२ 

रामकिकर--२९९ 

रामक्शोर शुबल--२८१ 

'रामकिशूनदास--१५१ 

राम की शक्वियुजा--२७६ 

रामबुमार वर्मा डा०-->र२८२, २८५ 

रामगुलाम द्िवेदी--१६८, २८१ 

रामगुलेला--२६५ 

'रामघाद-- ४३ 

रामचद्विका- - ६५, २७६ 

रामघद्रिका और रामचरितमानस का 
तुलनात्मक अध्ययन-- २८४ 

रामचद्र शुवल--२५, १३७ १५३, 
१६८, १८७, २८५, रेप७, र5४६ 

रामचरणदास-- ८५१, १४३, १५०, 
१६८, रद्द २८०, २८५७, २००, 
दे०३ 

'रामचरित चितामणि--२७६ 

रामचरितमानस--२४, ८०, १४३, 
१५४०, १५४, १५७, १६६, १७२, 
१८१, १८५, १८६, १८६-२०५॥ 

रामचरिवमानस या काप्प शास्त्रीय 
अध्ययन-- रे८रे 

रामचरितमानस वा तत्त्वदर्शन-- 
र्पर 

रामचरितमानस की क्यव्य क्ला-- 
रेषरे 


रामचरितमानस की वर्णानुक्मणिका-- 
र्प9 


२१ 


रामचरितवमानस के साहित्यिक 
स्रोत--२८१ 

रामचरितमानस-वाग्वैभव--२८३ 

रामचरितमानस में भकति--२८३ 

रामछठा--१ 2४ 

रामजानकी मदिर (पटता)--३०६ 

रामज्योनार--८र 

रामट्हलदास-- १४ 

रामतत्त्व सिद्धान्त--३०२ 

रामदत्त---२१, ३०१ 

'रामदत्त भारद्वाज ड०---२८१, २५२, 
रषर 

रामदयाल-- ३०८५ 

रामदास कायस्थ--३०७ 

रामदीन सिह--३०४ 

रामध्यात मजरी-5८र 

रामनरेश त्रिपोदी-- १५३, १५४+ 
१६०, १६७, १७०, २८१, २८७, 
रेफ्द 

रामनवरत्त सार सग्रह-- २६८ 

रामनाम माला--२४४ 

रामनिरजन पोण्डेय-- २८३ 

रामपट्टी--२६५ 

रामपुर--१४०, १५१, १५३, १५७ 

रामप्यारी देवी--३०४ 

रामप्रकाश अग्रवाल---२८४ 

रामप्रसाद-- १४३, रे२५ 

रामप्रसाद बिन्दुपाचार्य--५१ 

रमप्रसाद झरण---र८८ 

रामप्रियाद्मरण प्रेथशली-- २६७, रद्५ 

रामनहोरी शुक्ल--२८१ 

दामवालक दास->रुहूछ 
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चुप 


शमभकति ओर हिन्दी साहित्य में 
उसकी अभिव्यकति-- र८३ 

रामभवित परम्परा और साहित्य-- 
२७२ 

रामभवित में रसिक सम्प्रदाव---३६, 
४६१, ४६, ४७, ७१, ८१, २८६, 
३२० 

रामभवित साहित्य में मधु र उपासना-- 
र्दर 

रामभवित शोखा-- २८३ 

रामभारत॑--२१ 

राममिश्र-- १४ 

रामरक्षा-- २६ 

रामरक्षा त्रिपाठी--१४८, ३०५ 

रामरक्षा स्तोत्न--२२९, ३६ 

रामरसिकावली--८० 

'रामरासदीपिका-- ३०१ 

'रामलला-- २८८, रे०४६ 

रामलला नहछू-- १५७, १६५, १८८, 
२१९, २१७, २४७, २४८५, 
च८र्‌ 

रामलाल सिंह--२८२३े 

रामशकर शरण--३०५ 

रामशरण-- ३०१ 

'रामशरणदास- - २६४६ 

रामशलावा--२१६ 

रामसिंह महाराज-- ४७, २8५ 

रामसेबक्- ० ३०७ 

रामस्वरूप ज्यातिपी--३० १ 

रामाज्ञा प्रश---१५८, २१६, २५६, 
रषर 

रामाजी--३०४ 
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रामानद-> २१-२४, २७, ३१, ३६, 
ईद, ७१, ७५, २१३, २५६ 
२५७, २५८, २५८६, २६२, २६५, 
२७०, २७१ 

रामानद वी हिन्दी 
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रामानद सम्प्रदाव-७ १५४१, 
२५८-२६०, परि० ६ 

रामानुज-- ४6, १४, १६, १७, १६, 
२२, २२३, २६५, र८र 

रामानुजदास--३०६ 

'रामानुज रूपसरस-- ४३, ४६, ४७ 

रामानुज सप्रदाय--२६४<८६ 

रामायण-टीका-- १५० 

रामायण मानस अचारिका टीका-- 
१५०, १५२ 

रामायणेतर सस्ट्वत काव्य और राम 
चॉरित मानस का तुलनात्मक 
अध्ययव---२८४ 

रामावत सम्प्रदाय--१४ 

रामार्चन-० ३०७ 

रामार्चन पद्धति>- २२ 

रामाप्टयाम--५२ 

रामेश्वर भट्टज--२८०, २८८ 

रामेशवरी--२६५ 

रीवा--७६, ३०२ 

सद्रयामलतत्र--१४६, 

रुद्र सम्प्रदाय---१३ 

रूपकला--+२५, ३४५ 

राष्ती--[नदी) ३ 

रदास-+-२६०, २ 

रैपुरा--३०६ 


रचनाएँ-- २३, 


१५४, 


नामानुक्राणिका 


रवासा (राजस्थान) ७८, ७४६, ८०, 


२५५, र4४ 
ल 

लक्ष्मण--१६ 
लक्ष्मणक्लि--र३ 
लक्ष्मणद्रास---४६ 
लक्मीकुमार ठावाचार्य--१७ 
ल्ष्म।नारायण---१ ३ 
लक्ष्मीनारायणदमस पयहारी--३५, 

३२५ ३१२६ 
लखन पुर--१४८ 
लखनऊ--+१४० 
लघुने संब---७१, ७५ 
लवकुश--१३ 
ललिताप्रसाद दुबे-- १५३ 
लाडलीलाल शरण-- ३०१ 
लाल युलाम--७१, ७५ 
लाला भगवानदीन-- २८५, २८५८ 
लाला सीटाराम-- २८५ 
लोकाचार्य--१७, १४ 
लोमपाइ-+२०६ 
लोहागंल सीकर--२७ 

बे 

वशीलाल, महात्मा-- ३०८ 
बचनदेव बु'मार--२८३ 
वरप्राम (जिहार)--३०६ 
वरवरमुनि छिलब-- १७ 
बंहलभ सम्प्रदाय--१५८ 
बार्गीश दत्त पाण्डेय-- २८७ 
घोमन-* १३ 
वायुपुराण-- २४६ 
वारायी सम्पदाय-- २७२ 


र्झरे 


बाराह मदिर--6, १५१ 
बाल्मीकि--१५४ 

वाल्मीकि आशक्षम---१४० 

वाल्मीकि रामायण--ह ११ १४, 


१५, १६ १५१, १७३, 
१७४, ३१७६, १५५, २०२, 
रडघ 


वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामा- 
यण और रामचरितमानस के नारी 
पाक्तो का तुलनात्मक अध्ययन- 
र्ष४ 

वाल्मीकि और तुलसी का साहित्यिक 
मूल्याक्न--२८१ 

वायुदेवदास--रे२१, ३२ 

वाछुदवंशरण अंग्रवाल---१३४ 

विजयनगर--१७ 

विजयाटीवा--२८० 

विजयानद त्िपाठी--२८०, २५५, 
२८८ 

विटुठलदास-- १५२ 

विदृठलपत--२४ 

विद्याधर--३२ 

विद्यामि०---१२६४ 

विनयवुमार--२५३ 

विनय पत्निका--१३१६, १५८, १४४; 
१०६; १९०, १९२, २०९, २१०, 
२१८, २१६, २२७, २२८; २३४, 


२३६, २३५, २३८, २४१, २४२, 
२४३, २५४, र८घ२, २८०५, रहे १ 
दश्८ 


विनमपीयूप--२८८ 
विनायवराव---२८०, २८८ 


४ 


विनायकी दीव--२८० 

विनोद स्वोमी--६4 

विनोवा--२०५ 

विभीषण-- ढै, १५, २२५ 

विमला-- (नदी) ३०६ 

वियोगी हरि---१८५, २८८ 

विदपाक्ष-राजा---१७ 

विश्वनाथ प्रसाद प्रिश्व+-१४२, रे८१, 
२८२, २८५, रद 

विश्वनाथ सिंह, महाराज--३० २ 

विष्णुकाची--२२३ 

विष्णुशर्मी--२८२ 

वीर क्वि--२६० 

वी रशव्त--१७ 

वृन्दावन---१५३ 

चृहुसहिता--& 

बृहृद्‌ ब्रह्म सहिता--१३ 

बवैकटाचछ-- १०, ११, १६ 

बेदान्ताथार्च--१८ 

बेन---२७८ 

वैराग्य सदीपनी--१५५, २२८, २८२ 

वैप्णवदास--२६६ 

वैष्णवमताब्ज भास्कर---२२, २५६, 
२५, २६२ 

चैष्णविज्म शैविज्य--/ (भडारकर) 
शरद 

द्च 

शब्रदास--२६८, रहर्दे 

शक्राचार्य--१५५, ९२३ 

शठकोप आलवार-६, १०, ११, 
श्६८ 

शआम्भूनाथ चोवे--२५५ 
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शरणागति गयय--+१७ 

झाठ-++रेश्८ 

इाण्डिल्य--१ ४२ 

दारदायम उदासीन--१७२ 

शातिग्रामी (नदी)--३०७ 

शार्लोत वोद वील--२५० 

शाह गज--१६१ 

शहाबुद्दीन गोरी--१६१ 

शिवकाची>-२२३ 

शिवकुमार शुवल--२८४ 

शिवनदन सहाय--रे८१ 

शिवपूजन सहाय--२८६ 

शिवराम पाण्डेय-“३२४ 

शिवलाल पराठक--२८०, २८७ 

शिव ब्रवलाल--२७२ 

शिवसिह सरोज-+-१३८, १४४, २७६, 
३२० 

शिवसिह सेंगर---१ ३८, १४४, २७६, 
३२३, रे२४ 

शुक्देवलाल मुशी--२८०, र२ेप७ 

ख्गीऋषि का ऑश्ूम--१४८ 

ख्गवेरपुर--३० ८ 

ख्गाररस रहस्य--३०० 

ख़गार सागर--प२ 

शेय--१६ 

शेष पड़ित--१५०, १५५ 

शेष सनातन-- १५४, १४५ 

शैस्रपृर्ण स्वामी--१६ 

शैडेशस्वामी--१४ 

शोनझाराम चतुर्वेदी--२६८ 

श्यामदास--रह१, रहेडे 

श्यामपुर--१४३, १५७ 


सममानुक्राणिका 


पइ्रयामसुदरदास--२७६-२८ १, 
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श्रीकातदरण--१७३, १७४, २८०, 
रू५, २5८ 

श्रीकृष्ण गीतावली--१५८, रेषरे 

श्रीघर सिह---२८५ 

श्री भक्ति प्रकाशिका--३२६ 

श्री भगवान--३०७ 

श्रीभाष्य--१६ 

श्रीमद्रामातद दिग्विजय---२१ 

श्रीमन्‍्मानस अभिप्राय दी पक--२८० 

श्री रगदेव--१६ 

श्रीरगंधाम--< 

श्रीरगपुरो---३०२ 

श्रीरामरहस्य त्याथे-- १०, १४, १५ 

श्रीराम पहक्षर प्रपत्ति स्तोत्र--१५ 

श्री वचनभूषण-- १७ 

श्री वैष्णव सम्प्रदाय--४&, १३, १५, 
१६, १6, २३१, २५७, २६५, 
२७२ 

श्रीशकुमार-- २८०, रेषर 

श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश-- 
३०३ 

श्री स्वामी गोसाई तुलसीदास के" 
चरित्र-- १४४ 
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संगीवराग बल्पद्ुम-- 5रे 
मत साहित्य मण्डल (वीवानेर)- 
परि० हे 

संत नामदेव को हिन्दी पदावन्ी-- 
२७१, २७२ 

झंतोषप्रणि-- ३०८ 


रष५, 


रश्५ 


सदीला--१४० 

सपठकुमार-- १६ 

सतवचनावली-- ३०३ 

सतवाणीं सग्रह-- १६२ 

सत सिंह प्रजाबी-- २८० 

सआदत अली खाँ--१६०, २३े 

सत्यनारायण झर्मा--र८रे 
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